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Foreword. 


The schools in the Central and other Provinces 
teaching High School Classes, through the Hindi Medium have 
long felt the need of a text book on Geography written on 
Regional lines. | am glad to see that Mr. B. N. Mehta's 
‘ Navin High School Bhugol’ in Hindi can claim to be a 
text book written on quite modem lines, placing before the 
readers matter sufficient for the needs of High School Classes 
and presenting it in a logical and lucid manner. The language 
is simple and correct and facts carefully gathered. The 
questions and problems given for solution are thought-stimula- 
ting. Quite a large number of illustrations, sketches and maps 
are given. On the whole the book can bear comparison 
with the best Geography books in English and I hope the 


teaching profession will recognize its value. 


L. S. JHA, 
3rd May 1929. ; Principal, 
eachers Training College, 


BENARES. 
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>> 
दा शब्द 

मध्य और संयुक्त प्रान्त के शिक्षा विभागों ने हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यम बनाकर विद्यार्थी समाज का बड़ा उपकार किया 
है। आभी aa दिनों से भूगोल विषय भी इन प्रान्तों मे हिन्दी में 
पढ़ाया जाने लगा है, परन्तु भूगोल विषयक कात्रोपयोगी पाठ्य 
पुस्तको का प्रायः अभाव ही है। जो कतिपय पुस्तक हैं ait, उनमें 
श्याधुनिक शिक्षा प्रणाली का बहुत कम ध्यान रखा गया हे। कुछ 
ही वर्षो में भूगोल की शिक्षा में विराटू परिवतन हो गया है ओर 
अभी होता जा रहा है। आजकल चारों ओर से भूगोल क पठन- 
पाठन के ढंग को बिलकुल बदल देने की पुकार आ रही है । इस 
पुकार पर भी ध्यान दिया जाने लगा है परन्तु एकदम परिवतेन कर 
देना श्रेयस्कर नहीं होता; परिवतन धीरे धीरे होना चाहिए । आज- 
कल भुगोल के पठन पाठन में एक नई स्फूर्ति और जाग्रति दृष्टि में 


. गाती है, परन्तु दुर्भाग्यवश नई शिक्षा प्रणाली के ढंग पर लिखी हुई 


` 


` पुस्तकें नहीं मिलतीं । लेखक का साहस ( अथवा दुस्साहस ) इसी 


अभाव की पूर्ति के लिए है। प्रस्तुत पुस्तक लिखने में सदा यह 
ध्यान रखा गया है कि विषय सरल ओर डो रहे । वर्णनशेली को 
भी रुचिर बनाने का प्रयल किया गया a भाषा (भी यथाशक्य 
सरल, शुद्ध तथा बोलचाल की रखी गई हे । संयुक्तप्रान्तीय ऑर 
मध्यप्रान्तीय-हाई स्कूल परीक्षाओं के नवीन पाठ्य-क्रमा का इखम पूरा 
पूरा समावेश है । नक़शे और चित्र भी नवीन प्रकार के दिये गये è 
जिनके समुचित अध्ययन से भूगोल विषय अनायास ही सरल हो 
सकता है । सारांश यह है कि इसे सब प्रकार से कात्रोपयोगी बनाने 


“का प्रयत्न किया गया है । 
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हुआ है, जिनके उदारतापूर्ण प्रोत्साहन से मुझे इसे लिखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । अतः यह तुच्छ कृति उन्हीं महानुभाव के 
करकमलों में भेंट रूप समर्पित है । स्वर्गीय राय साहब रघुवर- 
प्रसादजी द्विवेदी के प्रति भी में अपनी श्रद्धा प्रकट किये बिना नहीं : | 
रह सकता जिनके उदार परामर्श से मुझे बहुत सहायता मिली है | | 
स्वनामधन्य राय बहादुर Yo लज्ञाशंकरजी झा का में विशेष ऋणी 
हुँ जिन्होंने कई प्रकार से इस पुस्तक की उपयोगिता और उपादेयता 
बढ़ा दी है और अन्त में वक्तव्य लिखकर अपनी गुणग्राहिता और 
वात्सल्य का पूण परिचय दिया | 


इसी अवसर पर में अपने पूर्व परिचित पाठकों को धन्य- 
eee दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने मेरी तुच्छ कृतियों, इतिहास 
की पुस्तकों, का आशातीत आदर किया, जिससे मेरा उत्साह बहुत 
बढ़ गया। संयुक्तप्रान्तीय परीक्षा बोर्ड ने मेरी “भारतवर्ष का 
इतिहास ? नामक पुस्तक को हाई स्कूल परीक्षा के लिए पाठ्य ग्रन्थ 
नियत कर ओर मध्यप्रान्त के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर महोदय ने | 
& उसी पुस्तक को पाठकोपयोगी estat कर अपनी AA गुण- | 
! ग्राहिता का परिचय दिया है, जिसके लिए धन्यवाद है आशा है | 
कि यह पुस्तक भी अनुग्राहकों की सहानुभूति प्राप्त करेगी | * 

लाख कोशिश करने पर भी पुस्तक का कलेवर कुछ बढ़ 
गया है, जिसके लिए पाठक त्तमा za पुस्तक का उपयोग 
करने “वाले छात्रों ओर सहयोगी अध्यापकों से अनुरोध हे कि वे 
इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए अपनी सम्मति अवश्य भेजें । 

यदि इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों के हृदय में भूगोल के 
प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो में अपना परिश्रम सफल amim | 


२५-५२६ To एन० मेहता | 


इस पुस्तक का जन्म श्रीमान मेकनी साहब को कृपा से | 
| 
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नवीन 
हाई स्कूल भूगोल 
प्रथम खंड 
General Physical and World Geography 
प्रथम पुस्तक 
गणित-सम्बन्धी भूगोल 
( Mathematical Geography ) 
पहला अध्याय 


पृथ्वी का आकार ओर परिमाण--्राचीन काल में लोगों 
का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी हे परन्तु अब यह निविवाद सिद्ध 
हो गया है कि पृथ्वी का आकार प्रायः मेदसा दै, जिसके दोनों 
सिरे चपटे हैं और मध्य भाग उभरा हुआ है। पृथ्वी के गोलाकार 
होने के कई प्रमाण हैं, जिनमें से मुख्य निम्नालिखित हैं-- 


(2) फडिनेन्ड मेजीलन नामक नाविक ने खन्‌ १५१३ Fo 
में पृथ्वी की परिक्रमा करके यह प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वी 
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गोल है। इसी सम्बन्ध में कप्तान कुक तथा फ्रान्सिस डक की 
यात्राएँ भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी पृथ्वी की परिक्रमा की थी | 
झाजकल तो यह परिक्रमा सुलभ हो गई है ओर कोई भी जब चाहे 
सुविधापूबेक पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है | 


(२) नीचे दिये हुए चित्र से प्रकट .होगा कि समुद्र-तट 
पर खड़े हुए यदि हम आते हुए जहाज्ञ को देख तो प्रथम हमें 
उसका ऊपरी भाग दृष्टि में आता है। फिर ज्यों ज्यों वह निकट 
आता जाता है त्यो त्यों निचला भाग भी दिखाई देने लगता है | 
इससे विदित होता हे कि जहाज़ ओर दृष्टि के बीच में कोई वस्तु 
ध्रा गई थी । यह वस्तु ओर कुछ नहीं है, केवल पृथ्वी के गोल 
होने के कारण उसका उभरा हुआ भाग बीच में आ जाता हे | 
यदि पृथ्वी चपटी होती तो एक ही समय पूरा जहाज्ञ दिखाई पड़ता | 


Fig. 1. Shape of the Earth. 


(३) waren में पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर गोल 
पड़ती है। वैसे तो एक रुपये या गिलास की भी छाया गोल 
पड़ सकती हे परन्तु सदा नहीं । सवदा उसी पदाथ की ही छाया 
गोल पड़ेगी जो बिलकुल गोल हो । पृथ्वी पर सर्वत्र भिन्न भिन्न 
समय पर ग्रहण होते रहते हैं परन्तु सर्वत्र ही छाया गोल होती है । 
इससे प्रकट होता है कि पृथ्वी गोल हे । 

(2). सन्‌ १८७० ई० में डॉक्टर वालेस ने बेडफोर्ड- 
शायर में परीक्षा करके इसी बात को प्रमाणित किया था । एक 
समतल स्थान में तीन तीन मील की दूरी पर तीन खम्भे इस तरह 
me गये थे कि उनके सिरे समुद्र-तल से बराबर ऊँचाई पर थे । 
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जव रेलेस्कोप द्वारा देखा गया तो मालूम हुआ कि बीचवाले खम्भे 
का सिरा दोनों खम्भों के सिरों की रेखा से ऊपर उठा हुआ था | 
इससे भी पृथ्वी की गोलाई प्रमाणित होती है | 


+ ` 

परन्तु यह ध्यान रहे कि पृथ्वी बिलकुल गोल नहीं है किन्तु 
adi पर चपटी है | यह बात निम्नलिखित उदाहरण से प्रमाणित होगी । 
यदि हम अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर बतलानेवाली स्प्रिग की तराजू (Spring 
Balance) पर किसी पदार्थ को विषुवत रेखा पर तोले तो वह वज़न 
में कम होगा और यदि वही पदार्थ वो पर तोला जाय तो वज़न में 
कुछ बढ़ जाता हे । वज़न मध्याकपणशक्ति का माप होता है । ज्यों ज्यों 
पृथ्वी के केन्द्र से दूरी बढ़ती जाती है त्यो त्यों यह शक्ति ( Force of 


Gravity) घटती जाती हे और वज़न कम होता जाता है। इससे 
सिद्ध होता हे कि पृथ्वी की gat की घुरी भूमध्यरेखा की धुरी से 


छोटी है अर्थात्‌ उत्तर घ्व से दक्षिण धव तक पृथ्वी का व्यास 
भूमध्यरेखा पर के व्यास से छोटा है | 
परिमाण---यदि पृथ्वी को परिक्रमा करके परिधि नापी जाय 


सके c 
तो सम्भव È कि हम उसकी लम्बाई जान सके परन्तु यदि यह काय 
असाध्य नहीं तो महा कष्टसाध्य अवश्य होगा । २,००० वष पहले 


' एरेटस्थनीज ( Eratosthenes) नामक यूनानी ने मिश्रदेश में एक 


परीक्षा करके परिधि का अनुमान लगाया था | उसने देखा कि एक 


“नियत दिन मध्याह को असुवान (Assuan) नामक स्थान पर 


ai बिलकुल सिर पर था; परन्तु कुछ दूर. सिकन्दरिया पर ७" 
नीचे था । इन दोनों स्थानों में ५,००० RRM की दूरी है। पक 
त्त में ३६०° होते हैं। इस प्रकार यदि हिसाब लगाकर देखा जाय 


तो पृथ्वी की परिधि RX = २,५२,००० स्टेडिआ के 


लगभग होती है । अग्रेजी मीलों में यह दूरी ३०,००० मील होगी। 


; पहले दूरी ठीक ठीक नापने के साधन विद्यमान नहीं थे। परन्तु अब 
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ठीक ठीक नापने से यह दूरी | 
२५,००० मील निकली है । यह 
परीक्षा दिये हुए चित्र से 
स्पष्टतया समझी जा सकती 
है। 
चित्र में 0 पृथ्वी का केन्द्र 
है ओर A ओर 0 क्रम से | 
aga 'ग्रोर सिकन्दरिया हैं। 
7 खमध्यबिन्दु ( Zenith ) हे । 
रेखा A 2, A स्थान पर 
खमध्यबिन्दु रेखा होगी और 
BZ, B स्थान पर । जब सूये 
A स्थान पर सिर पर है तो 8 
स्थान पर किरण ^ 7 के 
समानान्तर पड़ंगी B स्थान 
पर aS Bat दिशा मम i 
दिखलाई पड़ेगा अर्थात्‌ खमध्यबिन्दुरेखा से ७ BZ के बराबर | 
| कोण पर होगा। यह कोण l A 0 छ के बरावर हे जो i 
| ७° के बराबर है । यह कोण A 5 चाप द्वारा केन्द्र पर बना. हुआ 
हे। A ओर छ की दूरी ५,००० स्टेडिय़ा है। इस प्रकार ७० के 
कोण द्वारा कटा हुआ परिधि का भाग ५,००० स्टेडिआ हुआ ale 
उपयुक्त गणना के अनुसार सम्पूण परिधि २,५२,००८ स्टेडिआ हुई | 
पृथ्वी का व्यास YA से भ्रव तक ७,६०० मील हे ओर | 
भूमध्यरेखा पर ७,६२६ मील | समस्त भूमण्डल का क्षेत्रफल 
लगभग १६,७०,००,००० वग मील हे | 
रचना (Constitution) AA के गभे का.भाग, बहुत .भारी 
- तथा ठोस है। इसे ' बेरीस्फीयर ! ( Barysphere ) कहते हैं '। 


Fig. 2. |. 
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| इसके ऊपर पृथ्वी का वह भाग है जिसपर हम निवास करते हैं । 


यह भाग ठोस चट्टानों से निमित एक बड़ा विशाल पटल ( ठिलका ) 

है । इसे 'स्थल-भाग? (Lithosphere) कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 

समुद्र हे । यह “ जल-भाग ' ( Hydrosphere) कहलाता हे | स्थल- 

भाग के मुक्राबिले में यह भाग बहुत पतला है । जल-भाग में से स्थल- 
Aa भाग कुछ ऊपर निकल आया हे जिससे महाद्वीप बन गये हें । इन 
| सवके ऊपर वायुमण्डल ( Atmosphere ) का आवरण È | 


दूसरा अध्याय 


सोर जगत्‌ ( Solar System )--हम रात्रि में आकाश में 


URANUS 


| CARIN VEINS MARS ४०८१ 


७ ० ० ° 


NEPTUNE 


= PART OF 
| SUN'S CIRCUMFERENCE ON SAME 
SCALE 


Fig. 3. Planets. 


अगणित तारे देखते हैं। इनमें से 
प्रत्येक तारा एक सूय है M 


लोगों का aa भी एक छोटासा 


तारा है। ऐसे असंख्य तारे विद्य- 
मान हैं जो ax से बहुत बड़े हैं। 
साधारण दृष्टि से हमे ६,००० से अधिक 
तारे नहीं दिखाई देते । इन असंख्य 
तारों में aa को घेरकर बुध, शुक्र, 
पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनेश्चर, 
यूरेनस, और नेपच्यून ये आठ ग्रह 
तथा बहुतसे छोटे Fe उपग्रह अपने 
निर्दिष्ट पथ पर भ्रमण कर रहे हैं। 
इनके अतिरिक्त सकड़ों धूमकेतु तथा 
sana स्र्य के चारों ओर घूमते 
रहते हें । इन ग्रह, उपग्रह, धूमकेलु 
तथा Saga सहित सूय ब्रह्माण्ड 
के जिस भाग में बतेमान है उतने 
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A 
a ९ बी x स्थित । 
भाग को ' सौर जगत ' कहते हैं। सय इन सबके बीच T 
ये ग्रह सथ से भिन्न भिन्न दूरी पर हैं ओर न Ss : woe 
ओर न बसे अधिक दू 
बृहस्पति सबसे बड़ा २ नेपच्यून सबसे A : 
nga और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रहों का एक SAE ह 
और यह सथ के चारों ओर एकत्र होकर मता हे। za समूह |, 
तारो की संख्या लगभग २०० हे । ये ` अवान्तर-ग्रह ' (Asteroids 
कहलाते हैं | 


ऐसा कहा जाता है कि प्रथम सये, चन्द्र, पृथ्वी आदि ze 
भी नहीं थे, केवल प्रकाशमान और बड़े वेग से चकर ला 
का एक विशाल गोला था | ऐसे असंख्य गोले आजकल ` bps 
भें विद्यमान है । इन्हीं गोलों में से एक से इख सोर जगत छ ; ji 
हुई । इसके कुछ भाग an से घमते रहने के कारण पये ome का > 
से इससे पृथक हो गये । ये ही भाग अन्य ग्रह” बन गये | SE pies 
में सब ग्रहों की अपेत्ता सये बड़ा हे । यह हमसे ९३० ठ ग 
दूर है, इस कारण छोटा मालूम होता हं । अपने विशाल TT 
कारण मध्याकर्पणशक्ति से बह सोरमणडल के सभी ग्रहों को अ 
र आकर्षित करता रहता है ओर इसी शक्ति के कारण समस्त 
ग्रह उसकी परिक्रमा किया करते हैं | Sn विश्व में प्रत्येक वस्तु एक 
दूसरे. को आकर्षित करती है। यह क्ति दूरी और परिमाण 
पर निर्भर रहेती है । यदि सूय इनको अपनी ओर आकर्षित न करता 
तो ये समस्त ग्रह एक सरत्त रेखा मे एक ही गति से आगे बढ्ते 
रहते, क्‍योंकि गति का नियम है कि प्रत्येक वस्तु यदि उसपर अन्य 
कोई वस्तु अपना प्रभाव न डालती हो तो सदा अचल रहती या 
पक ही सरल रेखा में एक ही गति से चलती रहती । ये समस्त 
ग्रह इस नियम का अनुकरण करते हुए खर्य से घ्राकषित होकर 
उसकी परिक्रमा करते हैं । यदि इनमें यह गति न होती तो सय की 
प्रचण्ड शक्ति से आकर्षित होकर ये उससे टकराकर नष्ट हो जाते | 
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राशिमण्डल, उपग्रह, पुच्छलतारे ओर उल्कापुञ्ज---रात्रि 
में स्वच्छ आकाश में हमें असंख्य प्रकाशमान विन्दु दिखाई पड़ते हैं । 
उनमें कुछ तो जगमगाते रहते हैं ओर उनके प्रकाश में हास ओर 
बृद्धि होती रहती है। ध्यानपूर्वक प्रतिरात्रि देखने से ज्ञात होगा 
कि ये वस्तुएँ अपने आसपासवाली वस्तुओं से सदा निर्दिष्ट दूरी पर 
रहती हैं । ये वस्तु ‘aaa’ ' ( Stars ) कहलाती हैं । इनके अतिरिक्त 
ऐसे भी बिन्दु हैं जो निरन्तर चमकते रहते हें ओर जिनके प्रकाश 
सें हास ओर बुद्धि नहीं होती ओर वे आसपासवाले तारों से सदा 
निर्दिष्ट दूरी पर नहीं रहते, किन्तु एक ही गति से प्रतिरात्रि पश्चिम 
से प्रये की ओर जाते रहते हें । ये ' ग्रह (Planets) कहलाते हँ | 
डेरी रात्रि में ठीक वीचों वीच में कुछ दूर तक सफ़ेदी फैली हुई 
दिखाई देती Èl इसे ' नच्चत्रपथ » ' आकाशगङ्गा ' या * मिल्की 
चे? (Milky Way) कहते हैं। यदि भ्यानपूचेक a तो कुछ 
नक्षत्र सदैव अलग अलग मण्डल में दिखाई tt | ये नक्षत्र 
सधैदा अपने मण्डल में अपने निर्दिष्ट स्थान पर रहते हैं, जिससे 
उनके मणडलों की आकृति सदा एकसी रहती हे | इन मण्डलों 
को “ राशिमण्डल ” कहते हैं। राशियाँ बारह हैं--( १ ) मेष 
( Aries-Ram ), (२) वृष ( Taurus-Bull ), (३ ) मिथुन 
( Gemini-Twins ), (४) कके (Cancer-Crab ), (x) सिह 
( Leo-Lion ), (६) कन्या ( Virgo-Virgin ), (७) तुला (Libio- 
Balance), (८) वृश्चिक ( Scorpio-Scorpion ), (&) धनु 
( Sagittarius-Arch ), ( १०) मकर ( Capricornus-Goat ), 
(११) कुम्भ ( Aquarius-Water-bearer ) ओर ( १२) मीन 
( Pisces-fish ) | कभी कभी कई वर्षा के पश्चात ऐसे तारे भी 
Raat देते हैं जिनके एक छोटा सिर और एक बहुत लम्बी पूँछ 
होती है । ये कई दिनों तक आकाश में चमकते रहते हैं ओर फिर 
वर्षो के लिए अस्त हो जाते हैं । इनको ' धरमकेतु ' या ' पुच्छल- 
तारे ? (Comets) कहते हें । कभी कभी आकाश में प्रकाशमान 
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तारे चिनगारी के समान एक ओर से दूसरी ओर बिज्ञली की गति 
से जाते हुए दिखाई देतेहें। ये ' उल्का ' ( Shooting Stars ) 
कहलाते हैं । ये लोहे तथा अन्य रसायनिक तत्वों से निर्मित होते 
हैं। कभी कभी ये दृटकर पृथ्वी पर पत्थर या अन्य किसी रूप में 
गिर पड़ते हैं । 


कुछ छोटे छोटे ग्रह भी कई ग्रहों की परिक्रमा करते हैं । ये 
“उपग्रह? (Satellites) कहलाते हैं । पृथ्वी का उपग्रह्‌ चन्द्रमा हृ | यह 
भी गोल है | इसकी दूरी पृथ्वी से २,४०,००० मील हे । इसका व्यास 
२,१७२ मील हे । यह पृथ्वी की एक परिक्रमा २६३ दिन में पूरी 
करता है। चन्द्रकत्ता ओर पृथ्वी का क्रान्तिवृत्त एक ही धरातल में 
नहीं हैं परन्तु दोनों धरातलों में ५* का कोण बनता हे । इसी तिस्छे- 
पन के कारण नन्द्रकत्ता का आधा भाग क्रान्तिवृत्त के उत्तर की 
ओर रहता है ओर आधा दत्तिण की ओर । इसलिए बह पक 
परिक्रमा में क्रान्तिमणडल को दो बार काटता है । हम आगे चलकर 
पढ़ेगे कि इसका चन्द्रश्नहण पर क्या प्रभाव पड़ता हे। पृथ्वी की 
भांति दूसरे ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। मङ्गल के दो, बृहस्पति के 
os, शनेश्चर के नो, यूरेनख के चार, ओर नेपच्यून का एक उपग्रह 
है । शनिश्चर ग्रह में एक विशेषता और भी हे कि उसके चारों ओर 


तीन aaa (Rings) Èl | 
शुक्र सब ग्रहों में अधिक प्रकाशमान हे | कुछ दिनों तक 
यह सूर्यास्त के बाद पश्चिम की ओर दिखाई देता है । उस समय यह 
४ सन्ध्यातारा ’ ( Evening Star) कहलाता है। इसी प्रकार कुछ 
दिनों तक यह सूर्योदय के पहले पूव में उदय होता है। उस समय 
इसे “ उषातारा ” ( Morning Star ) कहते हें | 
ु २७२१५९१७ ` 
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देनिक गति | 


तीसरा अध्याय 

पृथ्वी की गति हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मध्याकधणशक्ति 
आर गति के नियम के अनुसार समस्त ग्रह खर्य की परिक्रमा करते 
हें । इस गति के अतिरिक्त पृथ्वी की एक गति ओर है । इस प्रकार 
पृथ्वी की दो गतियाँ हैं--(१) दैनिक ओर (२) वार्षिक । 

(a) दैनिक गति ( Rotation) gait अपने अत्त 
( चुरी ) पर लट्टू की भाँति घूमती है ओर इसीसे दिन-रात होते हैं। 
यह गति निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध होती हे 

(१) नित्यप्रति यह देखा जाता है कि खयै, तारे, ग्रह आदि 
सभी पर्व से निकलकर धीरे धीरे पश्चिम को ओर जाते हैं ओर अस्त 
हो जाते हैं और ठीक २४ घर्टो में पुनः प्रवेबत अपने स्थान पर 
at जाते Èl इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं | पक तो 
यह .कि कदाचित्‌ पृथ्वी घमती हो आर दूसरा यह कि सय, ग्रह 
आदि सभी पृथ्वी की प्रतिदिन परिक्रमा करते हों | मध्याकपण- 
शक्ति के सिद्धान्त से यह असम्भव सिद्ध होता हे कि इतने बड़े बड़े 
ग्रह, तारे आदि छोटीसी पृथ्वी कौ परिक्रमा करे | xs 

(२) पृथ्वी का पिण्ड wat पर चपटा ओर भूमध्यरेस्वा 
के निकट कुछ उभरा हुआ है । भूतत्व-वेत्ताओं ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि पृथ्वी का पिण्ड प्रथमावस्था स गली हुए धातु के रूप. 
में था और गले हुए पिण्ड की आकृति उसी अवस्था में wat के 
निकट चपटी और मध्य में उभरी हुईं हो सकती है जब कि वह 
ma अत्त. पर घुमाया जावे | 


(३) जब किसी मीनार के सिरे से पत्थर नीचे os 
जाता हे तो वह गिरते समय बिलकुल पक सीध में नीचे नहीं 
शिरता परन्तु FS की ओर कुछ छुक जाता है। इससे प्रतीत होता है 
कि पृथ्वी पश्चिम से ga की ओर निरन्तर घम रही 31 


D 
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(४) पेरिस में फूको ( Focault ) नामक Raa ने 
पेन्थियन नामी विज्ञान-मन्दिर की छत से एक बड़े पेन्डुलम को २०० 
फुट लम्बे तार से लटकाकर एक परीक्षा की थी | उसमें एक छोटीसी 
सुई लगी हुई थी। उसके नीचे एक मेज़ रखकर उसपर कुछ 
रेत बिक्ला दी गई थी । यह सुई रेत को स्पश करती थी । पेन्डुलम 
के हिलने से रेत में ऐसी रेखाएं पड़ गई थीं जिनसे यह मालूम होता 
था कि मेज़ पश्चिम से पथ की ओर हटाई गई है। 
दिन ओर रात- ऊपर वर्णन हो चुका हे कि gett अपने 
aa पर घूमती है । यह अन्त एक कहिपत रेखा है जो पृथ्वी के उत्तर 
भ्रुव से दक्षिण धुव तक खींची हुई मान ली गई है झर जो पृथ्वी के 
मध्य बिन्दु से होकर जाती है। पृथ्वी गोल है। जब यह अपने 
Ta पर घूमती है तो इसका अद्ध भाग सूर्य के सम्मुख आ जाने से 
प्रकाश पाता है ओर दूसरा अद्ध भाग सूर्य से विमुख होने से 
अन्धकार में रहता है। परन्तु पृथ्वी निरन्तर घूमती रहती हे, 
इस कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूये के सम्मुख आता रहता है 
आर विमुख होता रहता हे। जो भाग सूय के सम्मुख रहता है 
वहाँ दिन रहता है ओर जो भाग अन्धकार में रहता है वहाँ रात्रि 
- होती हे । ज्योंही एक स्थान अन्धकार से निकलकर प्रकाश सें 
ध्याने लगता है त्योंही क्रम से सबेरा, मध्याह आदि होते हैं और 
प्रकाश से बाहर होने पर अन्धकार बढ़ता जाता है ओर क्रमशः 
सन्ध्या, अद्धेरात्रि आदि होने लग जाते हैं। 
पृथ्वी का यह दैनिक भ्रमण ste wai पर तो शून्यसा है, 
परन्तु ज्यों ज्यों भूमध्यरेखा की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों इसका वेग 
बढ़ता जाता है ओर भूमध्यरेखा पर गति १,००० मील प्रतिघण्टा 
से भी अधिक हो जाती है । 


दैनिक गति के परिणाम-इस गति के कारण ( १ ) दिन 
ओर रात्रि होते हैं, (२) पृथ्वी श्ववों पर चपटी हो गई है ओर 
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भूमध्यरेखा पर उभरी हुई हे । हम आगे पगे कि (३) NE 
प्रभाव ज्वारभाठा पर भी पड़ता ह ओर (४) प्रचलित हवाओं कं 
दिशा भी इसी कारण बदल जाती है । za 
( ब.) वार्षिक गति ( Revolution ane की ata 
अपने अन्त पर चकर लगाने के साथ ही साथ पृथ्वी सूरय दै ae 
git प्रदक्षिणा भी करती रहती हैं, जिसकां gi gm aba a जुका 
हे । इस प्रदक्षिणा में इसे ३६५ दिन, « घण्ट आर छन z ao 
एक वर्ष लग जाता है। यह गति ' वार्षिक गति ? कहत 
यह गति अधोलिखित बातों से सिद्ध होती है । yA 
(१) वर्ष में सदा दिन ओर रात्रि बराबर ay S 
यह इसी गति का परिणाम है । इसका उल्लेख हम आ 
करेंगे । 


७७७ 


7 
` 


(२) wa और तारे प्रतिदिन भिन्न भिन्न समय पर 
उद्य होते हैं ओर आकाश में अपना स्थान बदलते रहते हें ॥ A 
की ऊँचाई में भी अन्तर पड़ता रहता है। 


नो दिखलाई पड़ते हैं 
३) कुछ नक्तत्र कुछ समय तक तो ie 
ac फिर a हो जाते हैं और AT भर बाद उसी स्थान पर फिर 
दिखलाई देते हैं । 


इन सब बातों से मालूम होता है कि पृथ्वी खर्य की 

प्रदक्तिणा करती है। इस प्रदक्षिणा में पृथ्वी अपना मागे ane 
( झण्डाकार ) बनाती है, जिसे ' इलिप्स्‌ B Ellipse ) an sta) 
पथ का आकार इस प्रकार का होने से सुय वष भर पृथ्वी E 
दूरी पर नहीं रहता | कभी कुछ अधिक दूरी पर al जाता र 
धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता हे और कभी निकट आ सा 
आर जल्दी जल्दी चलता हुआ दिखाई देता है | हड - 
( दक्षिणायन ) में सुथे पृथ्वी के निकट आ जाता हे ओर जल्दी जल्द 
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चलता हुआ दिखाई देता है परन्तु गर्मी ( उत्तरायण ) में दूर रहता 


है और धीरे धीरे चलता हुआ मालूम होता है । इसीलिए उत्तरायण 


में सूथ १८७ दिन ओर दक्षिणायन में १७८ दिन रहता है । यह 
वृत्ताभासमाग ` क्रान्ति ( Orbit ) कहलाता है। जो स्थान इस 
कल्पित मागे से घिरा रहता हे वह  क्रान्तिमण्डल ' ( Plane of 
Orbit) कहलाता है । पृथ्वी का अत्त इस क्षेत्र पर लम्बरूप से 
नहीं रहता परन्तु ६६३” का कोण बनाता है | 


दिन-रात्रि-मान में अन्तर-यदि पृथ्वी का अत्त लम्बरूप 
से खड़ा होता तो पृथ्वी पर सवेत्र दिन ओर रात्रियाँ बराबर रहते; 
परन्तु अत्त झुका हुआ हे। इसकी झुकावट सदेव एक ही ओर 
रहती है, किन्तु पृथ्वी सदेव ae के एक ही ओर नहीं रहती । सूय 
की परिक्रमा में पृथ्वी का अत्त कभी सूये के सम्मुख, कभी उससे 
विमुख ओर कभी उसके पाश्च में रहता है। इस परिक्रमा में जब 
उत्तरी भ्रुव खूय के सम्मुख आ जाता है तो उत्तरी गोलाद्ध में प्रकाश 
अधिक पड़ता हे और अन्धकार कम रहता है। इस कारण यहाँ 
दिन बड़े होते हैं ओर रात्रियाँ छोटी । फिर जब भ्रमण करते करते 
पृथ्वी ऐसे स्थान पर आ जाती है जहाँ दक्षिणी wa सूर्य के सम्मुख 
आ जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश अधिक पड़ने लगता है। 
इस कारण अब दिन वहाँ बड़े होते हैं ओर रात्रियाँ छोटी । जब पृथ्वी 
ऐसे स्थान पर होती है जहाँ ग्रक्ष न तो सम्मुख ही रहता है ओर न 
विमुख ही तो दोनों गोलार्द्धा में बराबर प्रकाश रहता है ओर दिन- 
रात्रि बराबर रहते हें । इस प्रकार इस परिक्रमा के कारण कभी 
दिन बड़े ओर रात्रियां छोटी होती हैं ओर कभी दिन छोटे और 
रात्रियां बड़ी ओर कभी दोनों बराबर होते हें । 


ऋतु-परिवतेन ( Change of Seasons )--हम ऊपर 


लिख चुके हैं कि सूर्य की वार्षिक परिक्रमा में पृथ्वी अपनी क्रान्ति 
पर भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुँचती है । इसका प्रभाव पृथ्वी पर 
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भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पड़ता है ओर इसी कारण प्रतिवर्ष 
धोर धीरे क्रतु-परिवर्तन होता रहता है। ऋतु-परिवतन का अध्ययन 
करते समय विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि एक ही समय पृथ्वी 
के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न ऋतुएँ होती हैं। भूमध्यरेखा पर 
ऋतु-परिवतन का वहाँ के निवासी अनुभव प्रायः नहीं करते । भारत- 
वषे में हम तीन ऋतुओं--खरदी, गरमी ओर वर्षा--का अनुभव करते 
हैं। अग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते समय हम वहुधा ' पतकड़ ” 
ऋतु ( Autumn ) का वर्णन पढ़ते हैं। यह ऋतु हमारे यहाँ नहीं 
होती । यूरोप में ओर भूमध्यरेखा ओर वों के मध्यस्थ भागों में 
प्रायः चार ऋतुएँ होती हैं-गरमी, पतकड़, सरदी आर वसन्त । 
यद्यपि वसन्तागमन हम भी मनाते हैं तथापि वसन्त के चिह्न हमारे 
यहाँ कुछ ही दिन रहते हैं ओर यूरोप आदि स्थानों के समान हम वषे 
को चार ऋतुओं में विभक्त नहीं कर सकते । हमारे यहाँ मुख्यतः 
तीन ही आतुएँ होती हैं । नीचे जो वणन दिया जाता है वह ' मध्य- 
sain ' ( Middle Latitudes ) के निकट का है जिसे समझना 
सरल है। पाठक को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यों ज्यों हम उच्च- 
ग्रक्षांश की ओर जायेंगे त्यों त्यों शीत की विषमता बढ़ती जायगी 


ओर ऋतु-विभाग में अन्तर होता जायगा । इसी प्रकार निम्न अच्चांश 


की ओर जाने से गरमी की विषमता बढ़ती जाती है ओर ऋतुओं में 
अन्तर होता जाता है । भारतवर्ष की तीन ऋतुएँ सदा ध्यान में रखनी 
चाहिए | चित्र में देखो (पृष्ठ १४) । “0: स्थान पर की पृथ्वी की स्थिति 


(२१ जून को रहती है। इस समय सूर्य उत्तरी धव के सम्मुख रहता 
हे और aa की किरण उत्तरी गोलाद्ध में अधिक गिरती हैं। फलतः 
` यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात्रियाँ छोटी होती हैं। यह ' गरमी की 


ऋतु ' है। २१ जून को उत्तरी गोलाद्ध में सबसे बड़ा दिन ओर aT- 
से छोटी रात्रि होती है। इसका बिलकुल विपरीत दक्षिणी गोलाडु 
में होता है। वहाँ शीत ऋतु है । ` 0: स्थान से चलकर पृथ्वी 


“जब 0 ? स्थान की ओर चलने लगती हे तब उत्तरी धव सय की 
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Fig. 4. Seasons, 

ओर से कुछ हटता जाता है आर दिन छोटे होते जाते हैं ओर रात्रियाँ 
बड़ी होती जाती हैं यहाँ तक कि“ 5 ' स्थान पर सूय की किरणे दोनों 

' गोलाद्धौ पर बराबर पड़ती हैं ओर रात्रि-दिन बराबर होते हैं। यह 
स्थिति २३ सितम्बर को होती है। इस दिन संसार में रात्रि-दिन 
बराबर होते हैं । यह ऋतु यूरोप में yawns ? (Autumn) कहलाती 
है। ध्यान रहे भारतवष में हम इस समय वर्षा के अन्त का अनुभव 
करने लगते हैं । जब पृथ्वी ` 3 ? स्थान से हटकर ‘A’ स्थान 
की ओर जाती है तो उत्तरी धुव सूय से अलग हटता जाता है ओर 
वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता । इसके विपरीत दक्षिणी YA प्रकाश 
में आ रहा है ओर प्रकाश दक्षिणी गोलाद्ध में अधिक बढ़ रहा है । 
फलतः उत्तरी गोलाद्ध में दिन छोटे होते जाते हैं ओर रात्रियाँ बड़ी । 
इसके विपरीत दक्षिणी गोलाद्ध में होता | पृथ्वी ` A? स्थान 
पर २२ दिसम्बर को पहुँचती हे । इस स्थान पर दत्तिणी ya खय के 
सम्मुख है। उत्तरी wens में दिन सबसे छोटे ओर रात्रियाँ सब- 
से बड़ी हैं अर्थात्‌ यहाँ ' सरदी की ऋतु ! है। दक्षिणी गोला में 
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इसके बिलकुल विपरीत हो रहा हे | जब पृथ्वी ' 4 ' स्थान से 
हटकर “ 1) ' स्थान की ओर चलती है तो उत्तरी wa फिर कुछ कुछ 
wa की ओर आने लगता है। उत्तरी गोलाद में दिन बड़े होने लग 
जाते हैं ओर रात्रियाँ छोटी यहाँ तक कि २१ माच को “1) ? स्थान पर 
पृथ्वी पहुँच जाती है ओर उत्तरी ध्रुव फिर प्रकाश पाने लगता है । 
यह स्थिति भी २३ सितम्बर के समान ही है। यह ऋतु उत्तरी 
गोलाद्ध की ' वसन्त-क्रतु ' है। ध्यान रहे कि इसी तिथि के लग- 
भग हम भी सरदी की ag काटकर वसन्त का अनुभव करने लगते 
हैं ओर शीघ्र ही गरमी आरम्भ हो जाती है। इस स्थिति से पृथ्वी 


' फिर ' 0! स्थान पर चली जाती है, जहाँ वह २१ जून को पहुँचती 


है ओर उत्तरी गोलाद में फिर गरमी की ऋतु आ जाती है। इस 
प्रकार प्रतिवष धीरे धीरे ऋतु-परिवतन हुआ करता है। भारत में 
कोनसी ऋतु किन महीनों में होती है इसका वशन करना व्यर्थ है। 
पाठक स्वयं अपने अनुभव से जान ले | 


जिन चार स्थितियों का वणेन ऊपर किया गया है उनके 
विशिष्ट नाम रखे गये हें। ` 8 ? ओर '  ? स्थानों पर रात्रि-दिन 
बराबर होते हैं, अतः इन्हे ` सम-रात्रि ? ( Equinoxes ) कहते हैं । 
यूरोप में २१ माचे “ स्प्रिग या वनेल * इक्कीनाँक्स (Spring or 
Vernal Equinox ) झोर २३ सितम्बर ` आँटमनल ? इक्तीनॉक्स 
( Autumnal Equinox ) होता है | शेष दोनों स्थान ' अयन बिंदु ” 
( Solstice ) कहलाते हैं । २१ जुन उत्तरी MATE के लिए उत्तरायण” 
(Summer Solstice ) और २२ दिसम्बर ` दक्षिणायन ’ ( Winter 
Solstice ) कहलाता हे । सर्वदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
पृथ्वी की धुरी सदैव एक ही दिशा में रहती है ओर उत्तरी ओर 
दक्षिणी गोलार्द्धी में विपरीत दशाएँ रहती हैं । 


विषुवत्‌ रेखा पर सये का माग--हम पढ़ चुके हैं कि 
पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय ओर सर्यास्त भिन्न भिन्न समय 
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पर हुआ करता है । २१ माचे के दिन विषुवत रेखा पर सूर्य प्रातःकाल 
६ बजे ठीक wasa होता है, मध्याह्न के समय .ठीक सिर पर 
रहता है और सायङ्काल में ६ बजे ठीक पश्चिम में अस्त हो जाता है । 
इसके बाद प्रतिदिन सूये कुछ उत्तर की ओर हटकर उद्य होता है, 
मध्याह्न के समय भी कुछ उत्तर की ओर FAT रहता हैं और सायङ्काल 
'में कुछ उत्तर की ओर हटकर ही अस्त हो जाता हे । यह अन्तर 
धीरे घोरे होता है और इस कारण कठिनाई से मालूम होता है। 
विद्यार्थी को प्रतिदिन भ्यानपरवक देखना चाहिए। २१ जूनको सूय 
पूर्व से २३३ उत्तर की ओर हटकर उदय होता हे । इस दिन मध्याह 
की ऊँचाई भी घटते घटते उत्तर की ओर ६६३०” तक पहुँच जाती है 
आर सायङ्काल को aA पश्चिम में २२३ उत्तर की ओर हटकर अस्त 
होता हे । इस तिथि को सूथ की उत्तरायण की यात्रा समाप्त 
हो जाती है ओर दक्षिणायन की यात्रा प्रारम्भ होती है। अब wa 
' उत्तरायण बिन्दु ' से दक्षिण की आर हटकर उदय होने लगता है 
ओर दक्षिण की ओर ही हटकर अस्त होता है यहाँ तक कि २३ 
"सितम्बर को सूर्य फिर ठीक पूवे में उदय होता हे ओर ठीक पश्चिम में 
अस्त होता है। २३ सितम्बर से सूय पचे बिन्दु से दक्षिण की ओर 
हटकर उद्य होने लगता है ओर पश्चिम बिन्दु से दक्षिण की ओर 
हटकर अस्त होने लगता हे यहाँ तक कि २२ दिसम्बर को सूर्योदय 
ga बिन्दु से २३१° दक्षिण की ओर होता है ओर सूर्यास्त पश्चिम 
बिन्दु से २३१ दक्षिण की ओर | यह ध्यान रखना चाहिए कि विषुवत्‌ 
रेखा पर प्रतिदिन सूर्योदय ओर सूर्यास्त एक ही समय पर होते हैं । 

२२ दिसम्बर से आगे फिर aa की दक्षिणायन यात्रा 
समाप्त होकर उत्तरायण यात्रा आरम्भ होती है, यहाँ तक कि २१ माचे 
को फिर yaad ठीक पूवे में सूर्योदय ओर ठीक पश्चिम में सूर्यास्त 
होता है । इस प्रकार खये का माग आकाश में प्रतिदिन बदलता 
रहता है । : ध्यान रहे fag सब पृथ्वी की परिक्रमा के ही कारण 
ृष्टिगोचर होता है | 
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जबलपुर मै जबलपुर का अत्तांश लगभग २३६ उत्तर 


है | यहाँ २१ मार्च को सूर्योदय ठीक पूर्व में और सूर्यास्त ठीक पश्चिम 


में होता हे ओर wee के समय सूर्य की ऊँचाई ६६३०; दक्षिण की 
ओर रहती है । २१ मार्च से आगे सूर्य प्रतिदिन पूव में उत्तर की ओर 
हटकर उद्य होता 3, मध्याह्न के समय ऊँचाई भी बढ़ती जाती ह 
ओर पश्चिम में. उत्तर की ओर हटकर अस्त होता है, ओर प्रतिदिन 
सूर्य का मार्ग लम्बा होता जाता है। सूर्योदय जल्दी होता है ओर 
सूर्यास्त भी देर से होता है। २१ जून के दिन सूर्योदय gated 
से २३४ उत्तर की ओर ओर सूर्यास्त पश्चिमविन्दु से २३३” उत्तर 
की ओर होता हे ओर मध्याह के समय सूये की ऊँचाई २३३ 
६६३५-६०” होती है अर्थात्‌ सय बिलकुल सिर पर रहता ह। 
इस दिन सूर्योदय सबसे जल्दी और सूर्यास्त सबसे देर से. होता है 
अर्थात दिन सबसे बड़ा होता है ओर रात्रि सबसे छोटी | २१ जून 
के वाद सूर्य दक्षिण की ओर हटकर उदय होने लगता हे, यहाँ तक 
कि २३ सितम्बर को २१ मार्च के समान माग रहता है और २६ 
दिसम्बर को सूर्योदय पूर्वविन्दु से २३१° दक्षिण में ओर खूर्यास्त 
पश्चिम बिन्दु से २३१० दक्षिण की ओर हटकर होता है ओर मध्याह 
में सूर्य की ऊँचाई ६5-२३१ =५३° होती है अर्थात aa क्षितिज 
से बहुत कम ऊँचाई पर रहता है! २२ दिसम्बर के बाद उत्तर को 
आर हटता हुआ २१ माचे को सूर्य फिर ठीक पूव में उद्य होता हे 
ओर ठीक पश्चिम में अस्त होता है । 


ERR FRO जून को आकंटिक वृत्त पर wi 
२४ घरटे दिखता रहता है, यद्यपि वह एक. समय तो उत्तरी क्षितिज 
को केवल स्पर्श ही करता है। २१ माचे और २३ सितम्बर को 
सूर्योदय विल्कुल पूर्व में और सूर्यास्त बिलकुल पश्चिम में होता है 


आर रात्रि-दिन बराबर होते हैं 1. २२ दिसम्बर को यद्यपि wa कुछ 
देर के लिए त्तितिज पर. दिखाई देता है, परन्तु प्रायः अदृश्य ही 
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रहता हे ।. २१ जून को मध्याह के समय सूये की ऊँचाई ४७ 
रहती हे, २१ माचे ओर २३ सितम्बर को २३३० ओर २२ दिसम्बर 
को तो aa त्षितिज पर ही रहता है | 


उत्तरी प्रव पर २१ माचे के दिन सूय बिलकुल क्षितिज 


पर सब समय चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। इस दिन से 
गे सूये आकाश में प्रतिदिन कुळ अधिक ऊँचाई पर चक्कर लगाता 
रहता है, यहाँ तक कि -२१ जून को २३३” ऊँचा पहुँच जाता है। 
इससे आगे ऊँचाई फिर कम होने लगती है, यहाँ तक कि २३ 
सितम्बर को फिर त्तितिज पर सूये चक्कर लगाता हुआ दिखाई 
देता है। इस प्रकार सूये ६ महीने तक दिखलाई देता है। २३ 
सितम्बर के आगे सूये क्षितिज के नीचे रहता हे ओर ६ महीने तक 
अँधेरा रहता है । २१ माचे को फिर सूर्य के दशन क्षितिज पर 
होते हैं। ध्यान रहे उत्तरी शंच पर प्रत्येक दिशा दक्षिण दै, बहा 
चार दिशाएँ नहीं हातीं | 


धुव प्रान्त म दिन-रात्रि-हम ऊपर देख चुके हैं कि 
wai पर ६ महीनों का दिन और ६ महीनों की रात्रि होती है। इन 
medi में कभी चोबीसों घण्टे दिन रहता हे ओर चोबीसों घरटे रात्रि । 
ग्राकेटिक ओर अण्गार्कटिक वृत्तो के अन्तवर्ती स्थानों में उस समय 
भी सूये दिखलाई देता हे जब कि set देशान्तरों में उसी समय 
areas रहती हे । इसे ' अद्धे-रात्रि का रूये (Midnight Sun ) 
कहते हें । इस प्रकार हम देखते हैं कि wala ६ महीने का दिन 
आर ६ महीने की रात्रि हुआ करती है । भूमध्यरेखा पर दिन-रात्रि 
प्रायः बराबर होते हें । दिनमान ओर राजिमान में घटती बढ़ती wat 
आर भूमध्यरेखा के बीच में हुआ करती है 
जब सूर्य त्तितिज से १८” निकट आ जाता है तब सूथ की 
किरणे वायुमण्डल को प्रकाशित कर सकती हैं और प्रकाश प्रति- 
विम्बित होकर पृथ्वी पर आता है। इसी कारण हम सूर्योदय से 
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कुछ पूर्व से ही ओर सूर्यास्त से कुछ देर तक प्रकाश देखते हैं । 
सूर्योदय के पहले के प्रकाश को ' उषा ? (Dawn) ओर Gated के 
पश्चात्‌ के प्रकाश को ' खन्ध्याराग ? (Twilight ) कहते हैं । 
` धुवों पर उषा ओर सन्ध्याराग दो महीने की होती है, क्योंकि इन 
महीनों में सूये १८° से नीचे नहीं रहता । बीच के दो महीनों में 
wai पर एक प्रकार की बिजली की ज्योति होती रहती है जो उत्तरी 
aa में ' खुमेरु-योति ( Aurora Borealis ) और दक्षिणी श्रव में 

कुमेरु-उ्योति ? (Aurora Australis) कहलाती है। यह याद्‌ 
रखना चाहिए कि wai पर सूय क्षितिज से २३३ से अधिक नीचे 
कभी नहीं जाता । यह स्थिति उत्तरी ध्रच पर २२ दिसम्बर को 
और दक्षिणी ध्रव पर २१ जून को होती है । 


ताप-कटिबन्ध (Zones )—ऊपर वणन हो चुका हे कि 
विषुवत्रेखा के २३६ उत्तर २१ जून को सूर्य लम्बरूप से चमकता 
है और विषुवत्रेखा के २३३” दक्षिण २२ दिसम्बर को । भूमध्यरेखा 
से २३३० उत्तर एक 

कल्पित रेखा मान ली 
गई है जो ' ककेरेखा ? 
( Tropic of Cancer ) 
कहलाती है । इसी 
प्रकार भूमध्यरेखा से 
१० दत्तिण 'मकररेखा? 

( Tropic of Capri- 
corn ) है। ये दोनों 
रेखाएँ पृथ्वी के उस 
विशाल भाग की सीमाएँ 
हैं जहाँ वष में किसी न 
Fig. 5. Zoner किसी समय सूय को 
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किरणें लम्बरूप से गिरती हें ओर जिसके बाहर सूय कभी लस्बरूप 
से नहीं चमकता । अतः यह भाग जो इन दोनों रेखाओं से. घिरा 
हुआ है पृथ्वी पर सबसे गरम भाग है। यह विस्तृत कटिबन्ध 
` उष्ण कटिबन्ध ' ( Torrid Zone ) कहलाता है | 

उत्तरी ध्रुव से २३६” दक्षिण ओर दक्षिणी wa से २३३ 
उत्तर ' आर्कटिक वृत्त ' ओर ' अणटाकंटिक aa’ नामी कल्पित 
रेखाएँ हैं। हम पढ़ चुके हैं कि दोनों wai ओर इन दोनों वृत्तो के 
अअन्तवेतीं स्थानों में सूय कभी क्षितिज से २३१° से ऊपर नहीं रहता | 
यद्यपि यहाँ महीनों तक दिन रहता हे तथापि इन भागों में गरमी 
बहुत कम पहुँचती है ओर ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक ठण्डे 
रहते हैं। उत्तरी गोलाद्धे में यह भाग ' उत्तरी शीत कटिबन्ध ” 
(North Frigid Zone ) ओर दक्षिणी गोलाद्ध में ' दक्तिणी शीत 
कटिबन्ध ' (South Frigid Zone ) कहलाता. हे । . 

उत्तरी Wate .में ` आर्कटिक' aa? और “कर्करेखा ® 
बीच में ' उत्तरी समशीतोष्ण करिबन्ध ? ( North Temperate 
Zone) है। यह ऐसा कटिबन्ध है जो न अधिक गरम है और न 
अधिक शीतल ही। यद्यपि यहाँ सूये कभी सिर पर नहीं रहता, 
परन्तु अधिक नीचे भी. नहीं जाता। इसी प्रकार दक्षिणी गोलाद्ध में 
“ अरण्टार्कटिक वृत्त ? ओर ' मकररेखा ? के बीच में ' दक्षिणी सम- 
शीतोष्ण कटिबन्ध ? ( South Temperate Zone ) है । यह भी न 
अधिक गरम ही है ओर न अधिक ठण्डा ही। शीतोष्ण कटिबन्धों 
के जो भाग उष्ण कटिबन्ध के निकट हैं वे शीत कटिबन्ध के निकटवर्ती 
भागों से अधिक गरम रहते हें । इस प्रकार प्रत्येक शीतोष्ण कटि- 
बन्ध दो भागों ( Warm Temperate and Cool ‘Temperate 
Zones ) में विभक्त किये जाते हैं । í 
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था अध्याय 
अ्रक्तांश ( Latitude )--यदि हमें अपने कमरे में किसी 
वस्तु का स्थान मालूम करना हो ता हम कमरे की लम्बाई और चौडाई 
चतलानेवाली दीवारों से नापकर वता सकते हें। इसी प्रकार हम 
किसी भी आयताकार क्षेत्र में किसी भी वस्तु की स्थिति मालूम कर 
सकते हें। परन्तु भूगोल पर यह युक्ति काम नहीं देती । पृथ्वी 
गोल हे ओर उसका कोई किनारा नहीं है जिससे हम दूरी नाप संक | 
दूरी नापने के लिए हमें कोई स्थिर बस्तु चाहिए । भूगोल पर दो 
स्थिर बिन्दु हैं उत्तरी ga’? ओर ' दक्षिणी wa’? और एक 
स्थिर रेखा भी हे--' भूमध्यरेखा !। हम भूमभ्यरेखा से उत्तर 
या दक्षिण दूरी नाप सकते हैं । इसी दूरी को nain ? (Latitude) 
कहते हैं। भूमभ्यरेखा से श्रुव तक जाने में हम पक वृत्त का चतुर्थ 
FA भाग चलते हें। एक 
प्रि वृत्त में ३६० अंश होते 
०... हैं ओर $ में ६० अंश | 
>» SANAR गणना 
20 करने के लिए हमने 
“० भूमध्यरेखा से चुचों तक 
० की दूरी को ६० भागों 
“०. में विभक्त कर लिया है। 
“2 एक भाग १” का है। 
इस एक अंश की दूरी 
पर हम भूमध्यरेखा के 


: समानान्तर वृत्त खींचते 
oe S.P we z ¢ $ 
aie हैं। ये वृत्त ' अक्षांश 
Fig. 6. Parallels of Latitude. की रेखाएँ ? ( Lines 
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of Latitude) कहलाते हें । भूमध्यरेखा सबसे वड़ा वृत्त है । 
शेष सब वृत्त ya की ओर जाते जाते छोटे होते जाते हैं, यहाँ 
तक कि ६०० का वृत्त तो केवल एक बिन्दु मात्र रह जाता है । 
विषुवत्‌ रेखा के उत्तर के अत्तांशों को उत्तर अत्षांश ? आर दक्षिण 
के अत्तांशों को ' दक्षिण ग्रक्तांश ' कहते हें यदि हम कहे कि 
पेकिन ४००३० अ० पर है तो हमारा यह अर्थ होता है कि पेकिन 
भूमध्यरेखा के उत्तर में है ओर उसपर से ४०” वाली अच्चांश रेखा 
निकलती है । भूमध्यरेखा शून्य अत्तांशवाली रेखा È । 


देशान्तर या द्राधिमा ( Longitude )--परन्तु अन्तांश से 

हमें केवल उत्तर या दक्षिण की ही दूरी मालूम हो सकती है। प्रूव 
आर पश्चिम को दूरी मालूम करने के लिए भी किसी स्थिर रेखा की 
आवश्यकता हे । हमें मालूम है कि भूमध्यरेखा एक प्रण वृत्त है । 
इसको हम ३६० अंशों में विभक्त कर सकते हैं ओर प्रत्येक भागबिन्दु 
2 से होती हुई एक एक 

रेखा उत्तरी धुव से 
दक्षिणी ya तक खींच 
सकते हें । इस प्रकार 
कुल ३६० bes खींची' 
। जा सकती हैं | ये 

रव हि टिक टन py रेखाएँ ' देशान्तर * या 
1 | द्राधिमा ? ( Lines 

of Longitude ) कह- 


NN ज्र Y T | लन्दन के 
WZ ट ग्रीनविच स्थान 
की पर एक बड़ी भारी 

प्रसिद्ध ` चेघ-शाला ? 
Fig. 7. Meridians. + ( Observatory ) Pal 
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ब्रिटिश साम्राज्य में उसपर से निकलनेवाली देशान्तर रेखा को 
प्रधान मान लिया है। इसे “प्रधान मध्याह्न रेखा ? (Prime 
Meridian ) कहते हैं और यह शून्य ( ०" ) देशान्तर रेखा मान 
ली गई है। हम इससे १८०" पूर्व में और १८०° पश्चिम में गिनते 
हैं। ध्यानपूर्वक देखने से मालूम होगा कि अक्षांश तो पूरे वृत्त हैं 
परन्तु देशान्तर केवल saga ही हैं। यदि हम कहे कि मद्रास 
२०० पू० दे० पर है तो हमारा यह अर्थ होता है कि मद्रास 
लन्दन से पूर्व में हे ओर उसपर से ८०° पूर्व की देशान्तर रेखा 
निकलती है । ; 
स्मरण रखो कि Hai का १ अंश सर्वत्र वरावर होता है । 
केवल wal के निकट ही पृथ्वी के कुछ चपटी हो जाने के कारण 
कुछ कम हो जाता हे । परन्तु देशान्तर का १ अंश ज्यों ज्यों हम 
dat की ओर जाते हैं त्यों त्यों कम होता जाता है। इसका कारण 
यही है कि अक्षांश तो भूमध्यरेखा के समानान्तर हैं और देशान्तर 
रेखाएँ ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हें । भूमध्यरेखा पर देशान्तर 
के १ अंश में ६६ मील होते हें । परन्तु श्रव की ओर कम होते होते 
शून्य ही रह जाता है । 
कुछ प्रसिद्ध अच्छांश — ककरेखा ? २३३° उ० Wo, 
‘matte’ २३३ go अ०, “आकेटिक ga’ ६६१ go 'ग्र०, 
ओर ' अन्टाकेटिक वृत्त ' ६६३° go ग्र० की रेखा है । 
स्थानीय समय ( Local Time )--ऊपर बर्णन हो 
चुका है कि पृथ्वी के ग्रावतेन के कारण भिन्न भिन्न स्थांनो में भिन्न 
भिन्न समय सूर्योदय, मध्याह्न, . सूर्यास्त आदि होते हैं; किन्तु जब 
सूये का प्रकाश किसी विशिष्ट स्थान पंर पड़ता है तो केवल वही 
स्थान ही नहीं, परन्तु उस देशान्तर के सभी स्थान एक साथ प्रकाश 
में आ जाते हैं। उन सब स्थानों पर एक साथ ही मध्याह होगा 
झर एक साथ ही रात्रि होगी अर्थात्‌ एक ही देशान्तर पर सवदा 
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एक ही समय रहता है। हाँ, शीत कटिबन्धों के कुछ Bot में यह 
नियम लागू नहीं होता। इसीलिए देशान्तर को ' मध्याह्न ' या 
‹ मध्यन्दिन › रेखा (Meridian) कहते हें । इसके अनुसार सूर्योदय 
के विचार से प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न समय होता है जिसे 
° स्थानीय ana’ ( Local Time) कहते हैं | 

स्टेणडडे समय (Standard Time )--परन्तु यदि 
प्रत्येक स्थान अपना स्थानीय समय रखे तो बड़ी कठिनता होगी । 
यात्रा करने में हमें सवेदा अपनी Asal का समय बदलना पड़ेगा | 
इस कठिनता से बचने के लिए प्रत्येक देश में एक ' स्टेण्डड ? समय 
मान लेते हें ओर यही समय उस देश में रेल, तारघरों आदि में और 
अन्य स्थानोय कार्या के लिए सवत्र माना जाता है | Baw में 
ग्रीनविच का समय मानते हैं । भारतवर्ष में ८२३ का समय स्टेण्डड 
माना जाता है । 

देशान्तर ओर समय पृथ्वी २४ घण्टो में अपने अत्त पर 
एक पूरा चक्कर लगा लेती हे अर्थात्‌ २४ asl में ३६०° घूम जाती 
है। इस प्रकार एक घरटे में १५° ओर १° चार मिनट में घूमती 
है। यदि किसी एक स्थान पर सूर्यास्त इस समय हो रहा हो तो 
उसके १° पश्चिम ४ मिनट देर से होगा । जो स्थान १५° पश्चिम 
में हे वहाँ एक घण्टे देर से होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
ज्यों ज्यों हम पश्चिम की ओर जाते हैं त्यों त्यों सूर्योदय देर से होता है 
ओर वहाँ की घड़ियाँ पीछे होती हैं; आर ज्यों ज्यों हम पूचे की 
ओर जाते हें त्यों त्यों समय ओर घड़ियाँ आगे रहती हें | भारतवर्ष 
में हम ८२३" देशान्तर का समय मानते हें । इसमें और ग्रीनविच 
के समय में 5२३७२३२० मिनट अर्थात्‌ ५३ घण्टौं का अन्तर होता 
है। भारतवपे पू में है। इस कारण यहाँ का समय SNE के 


समय से आगे रहता है। कलकत्ते में ( ८८३° go Bo ) वहाँ का ' 


स्थानीय समय माना जाता है जो स्टेण्डड समय से २४ मिनट भागे 
रेलवे में ~ स्टेण्डड 
रहता है; परन्तु रेलवे में तो स्टेण्डड समय ही माना जाता है । 
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तिथि-रेखा ( Date Line )--यदि कोई मनुष्य JA की 
ओर यात्रा करे तो प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय रखने के 
लिए बह अपनी घड़ी ४ मिनट आगे करता जायगा । यदि वह पृथ्वी 
के चारों ओर यात्रा करे तो ३६० रेखाएँ पार करने पर वह अपनी घड़ी 
२४ घण्टे आगे कर लेगा ओर यह सोचेगा कि हमने अपनी यात्रा में 
२४ घण्रे व्यर्थे व्यतीत कर दिये हें जो कि सचमुच नहीं हुआ है । 
इसी प्रकार यदि पश्चिम में यात्रा की जाय तो घड़ी २४ घण्टे पीछे 
हो जायगी रोर यह मालूम होगा कि १ दिन का समय कम लगा है जो 
कि सचमुच नहीं हुआ है । वह यात्रा समाप्त करने पर यह सोचेगा 
कि हमने एक दिन की हानि उठाई है । यही अवस्था फ्रान्सिस ड्रेक 
को हुई थी | वह पश्चिम की ओर से जब पृथ्बी की यात्रा पूरी 
करके ' इँग्लैण्ड पहुँचा तो उसने सोचा कि यह दिन शनिवार है जो 
यथार्थ में रविवार था | 


w. 


इस भ्रम को दूर करने के लिए नकशे में एक रेखा खींची 
गई है जो कि १८०” दे० के साथ लगभग मिल जाती है। जब कोई 
यात्री इस रेखा को पार करके पूवे की ओर जाता हे तो वह अपने 
केलेण्डर में एक दिन जोड़ लेता हे ओर यदि पश्चिम की ओर जाता 
है तो एक दिन घटा लेता है । इस रेखा को ' ग्रन्ताराष्ट्रीय 
तिथिरेखा ? ( International Date Line ) कहते हैं। 


देशान्तर जानने की रीति- देशान्तर ग्रीनविच से नापा 
जाता है झौर देशान्तर के एक अंश में ४ मिनट का अन्तर पड़ जाता 
21 यादि किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 
१ घण्टा आगे हो तो वह स्थान १५° पूव में होगा ओर यदि पीछे तो 
पश्चिम .में । स्थानीय समय मध्याह्न से जानते हैं । जब सूये बिलकुल 
सिर पर हो तो १२ बजे समझना चाहिए। ग्रीनविच का समय 
* क्रॉनोमीटर ( Chronometer ) नामी घड़ी से ठीक ठोक मालूम 
होता है। - जूर | 
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उदाहरण--( १) जब किसी स्थान में मध्याह है तब ग्रीन- 
विच में प्रातःकाल के ६ बजे हैं, तो उस स्थान का देशान्तर क्या 
होगा ? 

स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से ६ घण्टे आगे हे 

~ ~ a 

इसलिये वह स्थान 6<१५--९० पूर्व देशान्तर पर स्थित हे | 

(2) क्कीबेक ( ७१" पश्चिम) में जब १० ( प्रातःकाल ) 
बजे हैं उसी समय केपटाउन में शाम के चार बजने में चार मिनट 
हैं, तो उसका देशान्तर क्या होगा ? 

दोनों समय का अन्तर ५ घरटे ४६ मि० है। इस कारण 

` चूँकि 
दोनों स्थानों में २६५ = ८8° का अन्तर हे | चूँकि केपटाउन का समय 
~ ~ 

अगे है इस कारण वह पूवे में हे ओर उसका देशान्तर १८” परव है । 


अक्षांश जानने की रीति-- 


( १ ) घ्रुवतारे सेन भमध्यरेखा पर waa क्षितिज 
पर दिखाई देता हे और उत्तरी wa पर सिर की सीध में। यदि हम 
भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर चलें तो यह तारा क्षितिज से ऊपर 
उठता जाता है। इस कारण हम Bain जानने के लिए waar 
की ऊँचाई का कोण नापते | यदि ऊँचाई से ४०° प्रकट हो तो 
उस स्थान का अत्तांश ४०० Fo होगा | 

( २ ) सये की ऊँचाई से २१ माचे ओर २३ सितम्बर 
को सूये बिलकुल भूमध्यरेखा पर लम्बरूप से चमकता है। यदि हम 
उक्त तिथियों में से किसी दिन क्षितिज से सूर्य की ऊँचाई नापं ओर 
लब्धाडू को ; ६०° में से घरा दे तो शेष फल उस स्थान का AIN 
होगा | जसे यदि किसी स्थान पर सूये की ऊँचाई का कोण २५ है 
तो उसका BAT ३०-२५= ६५° उत्तर या दक्षिण होगा | 

True North and Magnetic North—zaart 
उत्तरी धव के बिलकुल ऊपर है ओर इस कारण यदि हम धवतारे की 
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आर जावे तो हम ' सच्चे उत्तर ” की ओर चलते हें । परन्तु थ्ववतारा 
सदा ही दिखाई नहीं देता । इस कारण हम कुतुवनुमा ( Compass ) 
को काम में लाते हें। उसकी सुई भूपरल पर एक विन्दु की ओर 
रहती है जो उत्तरी ga के निकट ही ag बिन्दु.“ Magnetic 
North Pole ' कहलाता हे । हमारे भारत में यह बिन्दु ATAT 
उत्तरी ua की सीध में ही है ओर इस कारण कम्पास हमें ' सच्चा 
उत्तर ? बतत्ताता है; परन्तु अन्य देशों में ( जैसे haw) ' सच्चे 
उत्तर ? और ` Magnetic North’ मं कुछ अन्तर पड़ जाता है । 
यह बात बड़ी विचित्र है कि az‘ Magnetic North Pole’? स्थिर 
नहीं हे । प्रतिवषे इसका स्थान कुछ बदल जाता है | 


पाँचवाँ यध्याय 


चन्द्र, उसकी कलाएँ " Phases) ओर ग्रहण 
( Eclipses )--हम चन्द्रमा के परिमाण, गति आदि के विषय में 
पढ़ चुके हैं। चन्द्र पृथ्वी की एक परिक्रमा २७ दिन और ७ घरटे 
में करता हे, किन्तु उसी समय में पृथ्वी अपने क्रान्तिवृत्त पर २७ 
के लगभग आगे चली जाती है। इसलिए sat स्थान पर, जहां से 
चह प्रथम चला था, पहुँचने के लिए चन्द्रमा को दो दिन और लग जाते 
हैं । इस कारण एक परिक्रमा में चन्द्रमा को २६३ दिनके लगभग समय 
लगता है। इस समय को ' चान्द्रमास ' कहते हैं। चन्द्र के कत्त 
का धरातल क्रान्तिमणडल से ५° के कोण पर भुका रहता है 
उन दो बिन्दुओ को, जहाँ पर चन्द्र का कत्त करान्तिमयडल को काटता 


है, पातबिन्दु (Nodes ) कहते हैं । १००1: पक 


हम प्रतिदिन रात्रि के समय चन्द्रमा को घटता बढ़ता 
देखते हें । कमी वह पूरा दिखाई देता है, कभी आधा ओर कभी 


बिलकुल ही नहीं । चन्द्रमा के इन परिवतंनों को “ कलाएँ * 
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(Phases) कहते हैं । ये परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से 
होते हैं- 

(१) चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है | 

(२) यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है ओर इसका एक 
ही भाग सदा पृथ्वी की ओर रहता है । 

(३) चन्द्रमा का चमकता हुआ भाग ही हम देख सकते हें । 

चित्र में नीचे देखो । मध्य में पृथ्वी हे । पृथ्वी के आास- 
पास दो वृत्त हें। अन्दर के वृत्त में चन्द्रमा जेसा हमें पृथ्वी से 
दिखाई देता है बतलाया गया है। बाहर के वृत्त में चन्द्रमा की 
वास्तविक स्थिति दिखाई देती है । 

जब चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता हुआ “२ ? 
स्थान पर आता हे तब यह पृथ्वी तथा सूये के बीच में रहता है। 
इस समय यह ' युति ' ( Conjunction) में कहा जाता हे। इस 


_ Fig. 8. Phases of the Moon. 
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स्थान पर चन्द्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से विमुख रहता है 
ait यहाँ से नहीं दिखाई देता । इस दिन ' अमावास्या ! 
(New Moon) होती हे । इसके आगे हमें चन्द्रमा का प्रकाशित 
भाग दिखाई पड़ने लगता हे । A स्थान पर वह 'श्एङ्गाकार ' 
(Crescent ) दिखाई देता है। ' 0 ! स्थान पर वह केवल आधा 
ही दिखाई देता है । इस समय यह ' पादान्तर ? ( Quadrature ) 
रहता है। “0? स्थान पर उसका अधिक भाग दिखाई देता है। 
इसे ‘Hen चन्द्र ! ( Gibbous ) कहते हैं । ¦ 1) ” स्थान पर हमें पूरा 

प्रकाशित -भाग- दिखाई देता है। . इस समय चन्द्र ' षडभान्तर ' | 
( Opposition ) कहा जाता है। इसे “ पूणेचन्द्र ' ( Full Moon ) 
कहते हैं । इस दिन “ प्रणिमा ! होती है । इसके वाद चन्द्रमा फिर 
घटते हुए ` कुब्जाकार ', ‘re? ओर ` श््ङ्गाकार › होते हुए फिर 


‘Xo स्थान पर अदृश्य हो जाता है | 


हम देखते हैं कि चन्द्रमा एक समय पर उदय नहीं होता । 
इसका कारण ज्वारभाटा के सम्बन्ध में पढ़ेंगे । 
ग्रहण ( Eclipses )--हम पढ़ चुके हैं कि चन्द्रमा खयै के 


प्रकाश से चमकता है । जब पृथ्वी सूये ओर चन्द्र के बीच में आ 


a crea Toe SS 


‘Fig. 9. Eclipse of the Moon.” 
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जाती है तो पृथ्वी की छाया चन्द्रमा की ओर पड्ती हे । यदि चन्द्रमा 
इस छाया में आ जाता है तो अन्धकार में लुप्त हा जाताहै। 
इसे हम ' चन्द्रप्रहण ' ( Lunar Eclipse) कहते हें। जब चन्द्रमा 
पुरी तोर से लुप्त हो जाता है तब ‘ quaem ?( Total Eclipse ) 
होता है ओर जब थोड़ा ही ढक जाता है तो ' खण्डग्रहण ' ( Partial 
Eclipse ) होता È । 

चन्द्रमा ऐसी स्थिति में पूर्णिमा के ही दिन आता है। 
अब यह प्रश्न हो.खकता है कि ग्रहण प्रतिपूणिमा को क्यों नहीँ होता । 
इसका कारण यह है कि चन्द्र का कत्त क्रान्तिमएडल पर नहीं है। 
किन्तु ५ के कोण पर झुका हुआ है। केवल ' पातविन्दु ? ही ऐसे 
स्थान हैं जो कत्त ओर क्रान्तिमणडल पर स्थित हें । जब कभी 
पूर्णिमा के दिन चन्द्र पातविन्दु पर होता है तभी चन्द्रग्रहण पड़ता 
है। यदि कहीं ओर जगह हुआ तो छाया के नीचे या ऊपर होकर 
चला जाता हे ओर ग्रहण नहीं पड़ता। यदि पातबिन्दु अचल होते 
ओर एक पूर्णिमा किली पातविन्दु पर होती तो सदा प्रशिमा उसी 
पातबिन्दु पर होती ओर प्रतिप्रशिमा को ग्रहण भी पड़ता | 
परन्तु पातबिन्दु अचल नहीं हैं, सरकते रहते हैं । 

जब पृथ्वी आर सूर्य के बीच में चन्द्रमा ग्रा जाता है तो 
चन्द्रमा सूये को ढाँक लेता है ओर ' सूर्यग्रहण ? ( Solar Eclipse ) 


A GOS 


* Fig. 10. Eclipse of the Sun. 
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Fig. 11. Eclipse of the Sun as seen from A and B. 


हो जाता है। ऐसी स्थिति ' अमावास्या ? को होती है और इसी 
कारण सूर्यग्रहण अमावास्या को होते हैं। चन्द्रमा के समान सूर्य के 
भी ' पूणं  'ग्रोर ' खण्ड ' ग्रहण होते हैं। कभी कभी सूर्य के वीच का 
भाग ढक जाता है ओर चारों ओर प्रकाश का मण्डल दिखाई देता है । 
पेसे ग्रहण को ' बलयग्रहण ? ( Annular Eclipse ) कहते हैं | 


Questions. 


1. Explain the terms ‘Planet’, ‘Solar System’, 
‘Morning and Evening Star ? 

2. How can you prove that the Earth is 
approzimately Spherical ? 

8. Give reasons for concluding that the Harth 
has two movements—rotation and revolution. 

4. Explain why the days and nights are not 
of equal length throughout the year. What is the 
cause of the regular succession of the seasons ? 
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5. How would a man have to travel in order 
to have the sun exactly overhead at noon every day 
for a year ? Taking a degree as 69 miles find how 
many miles this man would have travelled in the 
course of the year. 


6. The length of the shadow ofa pole at 
Jubbulpore is observed every day. At what.time of 
the day is the shadow least ? And at what time 
of the year ? _ 

7. How is it that we do not see the full disc 
of the moon every night ? l 

8. What is the ‘International Date Line’? 
‘Explain fully. 


9. Point out clearly the difference between’ 


‘Local’ and ‘ Standard—-times. How is time related 
with Longitude ? 

10. Describe. on the lines given in the text 
the apparent path of the sun in the sky at your own 
place. Try to draw a diagram to illustrate your answer. 

11. The sun attracts the members of the 
‘Solar System towards it. Why do they not dash 
against it ? 

12. What is ‘Mid-night Sun’. Explain fully. 

13. Why do we, not havea ‘Solar Eclipse ° 


every new moon anda ‘Lunar Eclipse ? every full 
moon? Give reasons. - 


` 
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द्वितीय पुस्तक 
प्राकृतिक भूगोल 
Physical Geography 
प्रथम अध्याय 
भूपटल ( The Lithosphere ) 


हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के तीन विभाग हैं--(१) भूपटल 
अथवा स्थलभाग, (२) जलभाग ओर (३) वायुमण्डल ।; अब हमें यह 
देखना हे कि ये सब भाग कैसे बन गये । 


आरम्भ में पृथ्वी जलती हुई गैस का गोला थी । सब वस्तुएं 
जो कि इसमें पाई जाती हैं, जेसे पत्थर, धातु, खनिज और जल आदि 
गैस के रूप में थीं । जव बहुतसा समय बीतने पर यह पिण्ड ठण्डा 
पड़ने लगा तो जो गेसें पानी बन सकती थीं वे पानी बन गई और 
शेष गेसं वैसी ही बनी रहीं । पानी बन जानेवाली गैस मध्याकपण- 
शक्ति द्वारा एकत्र होकर एक महान्‌ ' द्रवपिरड ' ( Liquid Mass ) 
चन गई । कई वषे बाद यह द्रवपिण्ड कड़ा होना आरम्भ हुआ और ऊपर 
से ही कठिन होने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि पिण्ड के 
चारों ओर एक पतला कठिन छिलका वन गया । इस छिलके का 
नाम ' भूपटल ' है । ठण्डा होने से यह छिलका सिकुड़कर कहीं ऊँचा | 
ओर कहीं नीचा हो गया । कुछ वस्तुएँ जो कि ऐसी गर्मी में कडी 
नहीं हो सकती थीं गेस रूप में ही रह गई। इनमें पानी भी था। 
जब पृथ्वी योर अधिक शीतल हुई तो वाष्परूपी जल वर्षा के रूप में 
धरातल पर गिरा । इस प्रकार भूपटल के नीचे भाग जल से भर 
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गये और ' महासागर ' वन गये । ऊँचे भाग जल से बाहर ही रहे 
अर ' स्थल ' के नाम से पुकारे जाने लगे । इतना सब कुळ हो जाने 
पर भी पृथ्वी अभी तक इतनी शीतल नहीं हुई कि सव पदार्थ ठण्डे 
हो जायँ । अत: वे अव तक गैस के रूप में हैं ओर पृथ्वी के चारों 
आर एक आवरण बनाये हुए हैं । इसी आवरण को हम ' वायुमण्डल ? 
कहते हें । इस प्रकार पृथ्वी के तीन विभाग बने। स्थलभाग 
५० मील के लगभग गहरा माना जाता है परन्तु ठीक ठीक पता 
लगाना असम्भव है । स्थलभाग के नीचे 'बेरीस्फीयर” (Barysphere) 
है, जो बहुत ठोस अवस्था में है। कोई नहीं कह सकता कि पृथ्वी 
के भीतर की प्राकृतिक अवस्था केसी है । ' हम देखते हैं कि ज्वाला- 
मुखी के उद्गार में गलित पदार्थ निकलते हैं जो कि बहुत गम होते हैं। 
पृथ्वी में खदानें खोदने में भी अन्द्र गर्मी बढ़ती जाती है । इन सब 
बातों से मालूम होता हे कि पृथ्वी का भीतरी भाग अत्यन्त गर्म 
अवस्था में हे । 

SR होने के साथ ही साथ इस भूपटल में तरह तरह के 
परिवर्तन हो रहे हैं ओर होते आये हैं। हमें इस बात के कई प्रमाण 
मिलते हैं जिनसे मालूम हो जाता है कि इस पृथ्वी में बड़े भारी 
भारी. परिवतन हो चुके हैं। किसी समय भारत का दक्षिणी पठार, 
दक्तिणी अमेरिका, आफ्रिका ओर आस्ट्रेलिया सब मिले हुए थे । 
हिमालय पवेत कभी समुद्र के अन्दर था। किसी समय सीलोन 
भारतवषे से ओर ब्रिटिश द्वीप यूरोप से मिले हुए थे । अभी कुछ ही 
वर्ष हुए प्रशान्त. महासागर में एक नया. द्वीप निकल आया । 
कहीं कहीं के पहाड़ घिसकर मैदान हो गये ओर जहाँ समुद्र था 
वहाँ कई स्थान पर मैदान बन गये, जैसे गङ्गा ओर सिन्धु के मैदान | 
भूपटल में इस प्रकार के परिवतन करनेचाली दो प्रकार की 
'शक्तियाँ हैं--(१) भीतर से काम करनेवाली ' आऑभ्यन्तरिक ” 
(Internal) ओर ( २) बाहर से धरातल पर काम करनेवाली 
‘afan शक्ति (External ) । 
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A. आभ्यन्तरिक शक्ति ( Internal.Forces ) 


१, geaq ओर निमज्जन ( Upheaval and 
Subsidence )--पृथ्वी के शीतल होने का काम अभी तक समाप्त 
नहीं हुआ है । अब भी यह अन्द्र से ठरडी हो रही है । ठण्डी होने 
के कारण इसमें सिकुड़न पड़ती है ओर परिणाम में ऊपर का छिलका 
सिकुड़ता और ऊपर को उभरता है। परन्तु मध्याकर्षण की शक्ति 
से वह नीचे की ओर खिंचता है। इस सिकुड़ने, उभरने ओर 
नीचे बैठने में भूपटल में बड़े बड़े परिवतन हो जाते हैं। कुछ भूमि 
नीचे वेठ जाती है ओर कुछ ऊपर उठ जाती है। कहीं कहीं भूमि 
समुद्र में डूब जाती है ओर कहीं समुद्र के नीचे की भूमि ऊपर 
उठ आती है । यह कार्य उतने वेग से अव नहीं होता जैसा पहले 
होता था, परन्तु फिर भी धीरे धीरे हर घण्टा होता रहता है । 


२, ज्वालामुखी के उद्दार (Volcanic Eruptions)— 
जव इस प्रकार भूपटल ऊपर उठता हे ओर नीचे वेठता है तो कठिन 
होने के कारण कभी कभी टूट जाता हे ओर उसमें ‘aut? बन 
जाती हैं । जब ऊपर का दबाव इस तरह कम हो जाता है तो 
. नीचे के गर्म पदार्थ तरल हो जाते हैं ओर इन दरारों में से बड़े 
जोर से बाहर निकल पड़ते हैं । ये पदार्थ पिघले हुए पत्थर, 
चट्टानों ओर धूल के रूप में बाहर आते हैं ओर ' लावा (Lava) 
कहलाते हैं। यह उस दरार के चारों ओर जमा होता रहता हे 
आर होते होते ‘ag’ (Cone) के रूप का पहाड़ हो जाता al 
शङ्कु के ऊपर के भाग में छेद रहता है उसे ' मुख? (Crater) _ 
कहते हैं ओर पहाड़ “ज्वालामुखी ( Volcano) कहलाता =! 
ज्वालामुखी का उद्गार किसी दूसरे प्रकार से भी होता हे। जब 
_ किसी प्रकार से महासागर आदि का जल भीतर के अत्यन्त गमे 
स्थानों तक पहुँचता है तब वहाँ इतनी अधिक वाष्प उत्पन्न होती है 


क 
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Fig. 12, Volcanoes of the World. 
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कि उसकी शक्ति से गलित पदार्थ द्रार से धरातल पर बड़े ज्ञोर से 
निकल आते हैं। उद्गार के पहले बहुधा पृथ्वी के भीतर बड़ा 
प्रचणड शब्द होता हे ओर भूपृष्ठ बड़े ज्ञोर से काँपने लगता है । 
इस कम्प को wa’ कहते हें। इसका परिणाम हम आगे 
det | कभी कभी उद्गार का वेग इतना प्रवल होता है कि 
ज्वालामुखी की Sat इसको नहीं रोक सकतीं ओर नये नये मुख 
उत्पन्न होकर उनसे लाबा निकलता है ओर चारों ओर फेल जाता है । 
यह लावा कुक वर्षो वाद ठोस हो जाता है ओर अपने आप ही ठोस 
होकर चट्टान बन जाता है। ' दक्षिण का पठार ? इसी प्रकार बना 
है। यह चट्टान इस पठार में १ मील तक गहरी है । 


३, भूकम्प ( Earthquake )--साधारणतः भूकम्प 
उन्हीं देशों में होता है जहाँ प्रायः ज्वालामुखी के उद्गार हुआ करते 
हैं। इन भूकम्पों का केन्द्र किसी ज्वालामुखी पर्वत में ही होता है और 
उसके चारों ओर दूर दूर तक उनका असर मालूम होता है । भूकम्प 
ज्वालामुखी के उद्गार के कारण तो होते ही हैं, परन्तु इसके 
अतिरिक्त भूपटल के सिकुड़ने से भी हाते हैं। कम्पन इतना कम 
भी होता है कि केवल थोड़ासा ही धक्का मालूम हो ओर इतना 
प्रचण्ड भी कि बड़े वड़े महल गिर जाय, भूपटल में बड़ी बड़ी दरारे 
बन जाये और स्थलभाग कहीं नीचे बैठ जायँ ओर कहीं ऊपर उठ 
जायँ । ज्वालामुखी की तरह भूकम्प भी उसी स्थान में होते हैं 
जहाँ भूपरल कमज़ोर होता है। सन्‌ १६०६ में “ सेन फ्रान्सिस्को ' 
में भूकम्प के कारण एक सड़क टूट गई थी और ८-१० फुट नीचें, 
वेठ गडे थी । १३२३ में जापान में एक प्रचण्ड भूकम्प आया था । 
भूकम्प के पहले “ टोकियो का आखात ? कहीं कहीँ २,५०० फुट 
गहरा था । कम्प के बाद उसकी गहराई केवल ५०० फुट ही रह 
गई । १८१९ में भारत में एक बड़ा भूकम्प आया था ओर ' कच्छ का 
आखात ? वन गया था । ' पेरू ? में सन १७४६ ई० में एक भूकम्प 
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आया था जिसमें एक दरार २१ मील लम्बी और ४-५ फुट 
चोड़ी aa गई थी । इन भूकम्पों से असंख्य प्राशियों का नाश हो 
जाता है | 

भूकम्प के परिणाम ओर उपयोगिता--( १) लगातार 


भूकम्प होने से भूपटल कहीं कहीं दोहरा हो जाता है । कहीं कहीं ˆ 


भूमि ऊपर उठ जाती हे और कहीं कहीं नीचे बैठ जाती है । 


(२) दरारों के पास चट्टाने एक तरफ़ ऊपर उठ जाती हैं 
आर दूसरी तरफ़ नीचे बैठ जाती हैं । 


(2) .बहुतसी पृथ्वी समुद्र के ऊपर उठ जाती है और 
बहुतसी सूखी भूमि समुद्र में डूब जाती है | 


परन्तु ज्वालामुखी ओर भूकम्प केवल अनिष्टकारी ही 
नहीं हैं, उनसे लाभ भी है। ज्वालामुखी से साधारणतः उपयोगी 
खनिज पदार्थ निकलते हैं । यदि ज्वालामुखी न होते तो भीतर के 
लावा को कोई सरल निकास नहीं मिलता और वह भूपरल को 
प्रचण्ड शक्ति से फाड़ देता । 


| क सब पृथ्वी के भीतर की गर्मी के कारण होता है और 
ये शक्तियाँ भीतर ही से कार्य करती हैं इसलिए इन्हें ' आभ्यन्तारिक 
` शक्तियाँ ' कहते हैं । 


B. बाद्यिक शक्ति ( External Forces ) 


ee अब हम ऐसी शक्तियों को देखते हैं जो धरातल पर रे 
काम करती हैं। जो परिवर्तेन धरातल पर होते रहते हें = 
तीन प्रकार के होते हैं-- oor 


(१ ) Denudation जिससे धरती 
घिसकर चूर्ण हो जाती दै । क is 
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(२) ‘Transportation जिससे मिट्टी या पत्थर एक 
स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं । 

(३) Deposition जिससे अपने स्थान से हटाई हुई 
मिट्टी ओर चट्टानें दूसरे स्थान पर जमा हो जाती हैं । 

अनावृत्तकरण ( Denudation )--इस कार्य को करने- 
वाली निम्नलिखित शक्तियाँ होती. हैँ-( १ ) ताप, ( २ ) वायु, ( ३) 
वर्षा, (४) पाला, ( ५ ) बहता हुआ जल, (६ ) चलता डुक्षा बफ, 
(७) समुद्र, (८) पोधे और ( ९) पृथ्वी के नीचे का जलं | 

१, ताप-हम जानते हैं कि कई वस्तुएँ गर्म होने से 
फैलती हें ga पदार्थ जल्दी फेल जाते हें ओर कुळ धीरे धीरे 
फैलते हैं। भूपटल कई पदार्था का बना है । जब इनपर सूर्य की 
गर्मी पड़ती है ता कुछ पदार्थ जल्दी बढ़ जाते हैं ओर कुछ धीरे धीरे 
बढ़ते हैं । यदि कोई पदार्थं जल्दी ag जाता हे तो वह दूसरी 
चट्टानों को फाड़ देता है । रात के समय ठण्ड के कारण ये पदार्थ 
फिर ठण्डे हो जाते हैं ओर fess जाते हें । इस फैलने ओर 
सिकुड़ने से agra ट्ट जाती हैं ओर धीरे धीरे चूणे हो जाती हैं | 

२. बायु-तेज्ञ वायु मिट्टी ओर aR को अपने साथ 
उड़ा ले जाती हैं । कभी कभी यह हवा इतनी तेज़ होती है कि देश 
की सब मिट्टी उड़ा ले जाती है ओर वहाँ कोई पोधे नहीं ऊग सकते । 
कहीं कहीं समुद्र के किनारे चलनेवाली हवाएँ. किनारे की रेत को मीलों 
तक जड़ा ले जाती हैं ओर दूर दूर तक विळा देती हैं तथा उपजाऊ 
भूमि को हानि पहुँचाती हैं । कहीं कहीं हवा इस रेत को एकत्र कर 
बालू की पहाड़ी ( Sand Dunes ( बना देती है । हवा अपने साथ 
नुकीले ag ओर पत्थर के डुकड़ों को उड़ा ले जाती है 
र जब चट्टानों से टकराती है तो कठिन चट्टाने भी इनके घिसने 
से धीरे धीरे कट जाती हैं । कटने का काम भूमि के निकट अधिक 
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होता है ओर चट्टानें नीचे से कटती हैं ओर धीरे धीरे गिर पड़ती 
हें । वायु का कार्य सूखे प्रदेशों और समुद्रतट पर अधिक 
होता है। 

३, वर्षा-जव वर्षा होती है तो पानी नर्म मिट्टी को काट 
देता हे । वर्षा के जल में कई प्रकार की गेस घुली रहती हैं ओर ये 
चट्टानों को जल में घुलाने में सहायता करती हें । aga पानी 
अन्द्र भी घुस जाता है और वहाँ भी यह कार्य करता रहता है । 
JA का पत्थर, नमक आदि जातियों के पत्थर पानी में गल जाते हैं । 

४. पाला- पाले का कार्य ठण्डे देशों में ही होता है । 
पानी चट्टानों की दरारों में घुस जाता है। शीत के कारण यह 
जल बफ़े के रूप में बदल जाता हे । पानी ak बनने से ag जाता 
हे ओर दरारों को चोड़ी कर देता हे और धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ 
देता है। पहाड़ों के शिखरों पर यह कार्य अधिक होता रहता है । 
इनसे द्वटनेवाले नुकीले पत्थर पहाड़ों के नीचे आकर जमा हो 
जाते हैं। इनके ढेर ` 8८/७०७ ' कहलाते हैं । 

५, बहता हुआ जल- जव वर्षा होती है तो जल पहाड़ों 
पर एकत्र होता है ओर छोटे छोटे सोते बन जाते हैं। बहता हुआ 
पानी बड़े ज्ञोर से अपने नीचे ओर किनारे की भूमि को काटता है 
आर बड़े बड़े पत्थर के डुकड़ों को काट काटकर अपने साथ वहा 
ले जाता है। ये पत्थर नदियों के तल को ओर किनारों को काटते 
हैं। इस तरह से सोते ओर नदियाँ धीरे धीरे अपनी तलैरियो को 
चोड़ी करती रहती हैं और पहाड़ों को तोड़कर मैदान बना देती हैं । 
है ६. चलता हुआ बर्फ-पहाड़ों पर हिमरेखा के ऊपर 
ओर अत्यन्त ठण्डे देशों में हिमवर्षा होती है और जो हिम गिरता है 
` वह इकट्ठा होता रहता है ओर प्रतिवर्ष इसकी गहराई बढ़ती जाती हे । 
मध्यरकपंणशक्ति से ओर पिछले भाग के भार से यह बर्फ पर्वतो की 
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तलेटियों में नीचे सरकता रहता है ओर घीरे धीरे नदियों की तरह 

बहता रहता है । इसे ' हिमनदी ' Glacier) कहते हैं । इसकी गति 

बहुत कम होती है, यहाँ तक कि मालूम भी नहीं होती । यह हिमनदी 
अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कङ्कड़, वाल्‌ आदि ले आती है । इनसे 

रगड़ खाकर वफ़ के नीचे की चट्टान ट्रट जाती हैं ओर साथ साथ 

आगे बढ़ती रहती हैं। इस तरह यह हिमनदी अपनी तलेटी को 

गहरी करती रहती है | इस प्रकार बनी हुई तलेटियों में यह विशेषता 

रहती है कि वे कहीं गहरी ओर कहीं उथली रहती हैं । नदियों की 

तलटियों में सव भाग वरावर रहते हैं । 

७. समुद्र-सम॒द्र की लहरें तट की चट्टानों से सदेव 
टकराती रहती हैं। इस लगातार टकराने से चट्टाने Zz जाती हैं। 
चट्टानों के दृटे हुए टुकड़े फिर लहरों के साथ आकर चट्टानों से 
टकराते हैं और स्वयं भी टूट हटकर बालू वन जाते हें। समुद्रजल 
का तेजाब भी चट्टानों को क्षय करता रहता है। इसी कारण 
समुद्रतट के पवेतों के नीचे गुफाएँ बनी रहती हें। समुद्र के काय 


X यह विशेषता रहती है कि जिन स्थानों को यह तोड़ता है उन्हे 


समथर वना देता है। अन्य शक्तियों के कार्य से भूमि ऊँची 
नीची हो जाती है। 

८. पोधे-पौधों की जड चट्टानों में घुस जाती हैं ओर 
जव ये बढ़ती हैं तब चट्टानों को तोड़ देती हें! 

६, पथ्ची के नीचे का जल ( Underground 
Water )--बर्षा का जल पृथ्वी में प्रवेश [ कर जाता है। इसका 
भी यही कार्य होता है। इसे हम आगे VST । 

यह कार्य काटने (Erosion) का है। हवा आदि से 
पृथ्वी चूण हो जाती है, इनके त्तयकारी कार्य को £ Weathering’ 
कहते हैं | 
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Transportation—at शक्तियाँ भूपटल को काटती 
रहती हैं उन्हीं शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ कटी हुई चट्टानों ओर मिट्टी 
को बहा ले जाती हैं। वायु, जल, हिमनदी ओर समुद्र यह कार्य 
भी करते हैं । 

Dep0siti0n—उपुक्त शक्तियों में से निम्नलिखित 
मिट्टी आदि को दूसरे स्थानों पर जमा करती हैं-- 

१, वायु-जब हवा का वेग कम हो जाता है या उसे 
रुकावट मिलती है तो उसके साथ उड़नेवाले age आदि जमा हो 
जाते हैं। ये धनुषाकार में जमा होते हैं । 

२. नदी-जब नदी पहाड़ पर से मैदान में आती है तो 
उसकी धार धीमी पड़ जाती हे, पानी फैलने लगता हे और उसमें के 
भारी भारी पत्थर नीचे वेठ जाते हैं । जब वह और भी अगे बढ़ती 
हे मिट्टी ~ 
हे तो छोटे छोटे कडूड नीचे ओर बारीक मिट्टी किनारों पर जमा कर 
देती है। जब वह अन्त में समुद्र में पहुँचती हे तो वहाँ उसकी धार 
बिलकुल ही रुक जाती है ओर पानी में की सब मिट्टी वहीं जमा हो 
जाती है। इस प्रकार नदी अपनी तलैटी को चोड़ी करती हुई मैदान 
बनाती जाती है। गङ्गा, सिन्धु, मिसिसिपी आदि नदियों के मेदान 


इसी प्रकार बने हैं। जब नदी किसी भील में पहुँचती है तो वहाँ 
भी मिट्टी ओर पत्थर नीचे जम जाते हैं । 


३, हिमनदी जब हिमनदी नीचे आ जाती है, और इसे 
गर्म हवा मिलती है तो बर्फ पिघलने लगता है ओर नदी का उदगम 
बन जाता है जो कि अपने साथ हिमनदी द्वारा तोड़े हुए मिट्टी तथा 
चट्टानों के टुकड़ों को बहा ले जाती है। हमारी गङ्गा, यमुना आदि 
नदियाँ ऐसी ही हिमनदियों से निकली हैं। जो बड़े बड़े पत्थर 
ES, बालू आदि इसके साथ आते हैं चे हिमनदी के अन्त में जम 
जाते हैं। इनका ढेर “अन्त मोरेन' ( Terminal Moraine ) कहलाता. 
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है। यह ढेर छोटा-माटा नहीं होता । यह इतना बड़ा होता है कि 
कभी कभी तलैटी को विलकुल्त रोक देता है ओर बड़ी भारी झील 
बन जाती है। कुळ age, पत्थर आदि हिमनदी के किनारों पर 
भी इकड्रे हो जाते हैं। इन्हें ' पाश्विक मोरेन ? ( Lateral Moraine ) 
कहते हैं । कभी कभी दो हिमनदियाँ मिल जाती हैं श्रौर 
उनके दो किनारे मिल जाते हें। इनसे वना हुआ मोरन ' मध्य 
मोरेन ' ( Central Moraine ) कहलाता है । 


जब हिमनदी समुद्र तक बह जाती है तो बर्फ के बहुत ag 
बड़े टुकड़े हिमनदियों से अलग होकर समुद्र में a लगते हें । 
इनका आकार हज़ारों घन फुट लम्वा-चोड़ा होता z ऐसे तैरते 
हुए बर्फ के टुकड़े ' हिमशिला ' ( Iceberg ) कहलाते हें । जब ये 
समुद्र के गर्म भागों में पहुँचते हैं तव इनका पिघलना आरम्भ होता है 
आर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जिनको हिमशिलाएँ a 
आती हैं जमा हो जाते हैं । न्यूफाउण्डलैण्ड के ग्रेट वेन्क्स ' 
(Great Banks ) इसी प्रकार बने हें । 


हज्ञारों वषे पहले पृथ्वी का कुळ भाग आजकल की अपेक्षा 
बहुत ठण्डा था और इँंग्लेशड, जमनी, _कनाडा आदि स्थानों पर बफ 
ही बर्फ़ जमा हुआ था । जब यह बफ़ का आवरण पिघला तो वहाँ 
बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी जमा हो गई जो आज तक वतमान हे। 
इस मिट्टी को ' बोल्ड़र क्ले ! ( Boulder Clay ) कहते हैं ओर उस 


युग को ‘ हिमयुग ' ( 1८९ Age ) कहते हैं । 


कभी कभी वर्फ़ पहाड़ के खड़े ढाल में इकट्ठा होता है ओर 
जब बहुत भारी हो जाता है तो चट्टानों को तोड़ता इुआ उनके zai 
को साथ लेकर पवत से गिरता हे। ऐसे गिरते हुए बफ़ के 
हेर को ' अवलांश ? ( Avalanche ) कहते हैं । 
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४. समुद्र--समुद्र केवल त्तयकाय ही नहीं करता। लहरे 


एक स्थान से बालू ओर कङ्कड़ उठाकर दूसरे स्थान में भी ले जाती 
हैं ओर इस प्रकार वहाँ बालू के बाँध ( Sandbars ) बना देती हैं | 


५, पौधे और जीव--संसार में कुछ स्थानों में बहुत गीले 
निचले मैदानों में बन होते हैं। जब उनके पेड़ सूख जाते हैं तो बहीं 
गिर पड़ते हैं और पानी में खड़ जाते हैं ओर उनके स्थान पर वहीं 
दूसरे पेड़ ऊग आते हैं। कुछ समय वाद ये ही सड़े पेड़ ' पीट ? 
( Peat ) नामक चट्टान बन जाते हें ओर अनेक युग बाद इसी पीट 
का “ कोयला ' बन जाता है । पीर पौधो से भी बन सकती है और 
समुद्र में भी जलजन्तुओं के मरने पर बन जाती है। इस प्रकार 
अनेक वर्षा में नई भूमि बन जाती हे। ' #ूँगे के द्वीप, ? “अटोल' 
आदि इसी प्रकार बनते हैं | 


C. Underground Water—aui का कुळ जल पृथ्वी 
में प्रवेश कर जाता. हे । पृथ्वी के अन्दर सोख जानेवाले जल का 
परिमाण चट्टान की प्रकृति पर निर्भर रहता है। कुछ चट्टाने ' सच्छिद्र ' 
(Porous) होती हैं, जैसे खरिया मिट्टी, चूने का पत्थर, बालू आदि 
ओर उनमें जल जल्दी प्रवेश कर जाता हे । कुछ चट्टानं, चिकनी 
मिट्टी ( Clay ) जेसी होती हैं जिनमें पानी भिदने नहीं पाता । यह 
जल ' प्रवेश्य ” चट्टानों के टुकड़ों में भरता रहता है और जब नीचे 
* अप्रवेश्य ? चट्टान मिलती हे तो उसके ऊपर ZHI होता रहता हे । 
जब प्रवेश्य चट्टान में जल भरा रहता है तो उसे ` जल संपृक्त ? 
(Saturated ) कहते हैं ओर जहाँ तक जल भरा रहता हे उस सीमा 
aturation ) कहते हें । 
जब नीचे की मिट्टी पूर्णतः जल से सम्पृक्त हो जाती है तो यह अधिक 
जल धारण नहीं कर सकती ओर यह जल अप्रवेश्य चट्टान के ढाल पर 


बहता रहता है ओर जहाँ यह चट्टान भूमि पर आ जाती है तो “झरने” 
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(Spring) के रूप में निकल आता है। शुष्क ऋतु में, जब नीचे 
का जल कम हो जाता है या मरने का उद्गम ' सम्यूक्ति की सीमा ' 
(Level of Saturation) से ऊपर रहता है तो भरना वन्द हो जाता 
है। यदि उसका उद्यम स्थायी सीमा (Permanent Level ) 


Fig. 13. Springs. 
के नीचे हुआ, तो झरना सदा वहता रहता है । ऐसे ही झरने 
कभी कभी मरुस्थल में निऊत आते हैं । उनके चारों ओर 
घास पौणे ऊग आते हैं । ऐसे स्थान ' मरुद्यान ( Oasis ) कहलाते 
हैं। यदि यह नीचे का जल बहते बहते अन्द्र तक नीचे गर्म भागों 


' में पहुँच जाता है तो भीतरी गर्मी से गर्म होकर “गम (Thermal 


Spring ) के रूप में निकलता है। ऐसे जल में प्रायः खनिज पदाथ 
लोहा, नमक आदि रहते हैं 1. कहीं कहीं ऐसे घातुमिश्रित जल के 
मरने ( Mineral Spring ) भी पाये जाते हें जिनमें स्तान करने से 
किसी खास तरह के रोगी अच्छे हो जाते हैं ओर स्वास्थ्य लाभ 
करते हैं । 

कभी कभी यह जल बहुत नीचे की चट्टानों के किसी गड़ढें 
में एकत्र होता है और पृथ्वी की भीतरी गर्मी से धीरे धीरे गम होकर 
उबलने लगता है। उवलने के साथ ही जल की वाष्प बनने लगती 
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हे ओर वह बढ़कर जल को बड़े ज्ञोर से ऊपर फेकती हे। कभी 


कभी यह पानी २०० फुट तक ऊँचा फ़ब्बारे की तरह निकलता है | 
इसके बाद कुछ समय तक यह बन्द रहता है। इसी समय usa 
में फिर से जल इकट्ठा होता रहता है ओर फिर थोड़ी देर बाद वह 
भी वाष्प होकर निकलता हे । ऐसे झरनो को ' गेसर ' ( Geyser ) 
कहते हैं। ऐसे गेसर प्रायः आइसलेणडं, न्यूजीलेण्ड आदि ज्वालामुखी 
प्रदेशों में मिलते हैं। अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र में ' यलोस्टोन पाके 
सें एक बड़ा पुराना गेसर हे जो Old Faithful कहलाता है | 


कभी कभी प्रवेश्य चट्टान का एक परत, जो बीच में नीचे 
झुका हुआ हो, ऐसे ही दो अप्रवेश्य चट्टानों के परतों के बीच Far 
जाता है ओर उसमें जल भरा रहता है। यदि इस परत तक ऊपर 
से एक कुआ खोदा जाय तो जल धरातल के ऊपर निकल आता हे । 
इस तरह के कुओं को 'पातालतोड़ Har’ (Artesian Well) कहते हैं । 
नीचे का चित्र देखो। ऐसा कुआ- पहलेपहल फ्रान्स में “ Artois’ 


Rain enters hare 


०८० ROCK 


IMPERMEABLE LAYERS 


PERMEABLE LAYERS. 


Fig. 14. Artesian well. 
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नामक स्थान में खोदा गया था। इस कारण इसे ‘ Artesian 
Well’ कहते हें । 


कहीं कहीं चट्टाने चूने के पत्थर” (Lime Stone) की होती 
हैं। इस पत्थर में पानी जल्दी घुस जाता है। अन्दर चूना पानी 
में घुल जाता है ओर इस तरह कन्दराएँ वन जाती हैं। जव कन्दरा 
की छत से पानी टपकता हे तो उसका कुछ अंश तो भाफ़ बनकर 
उड़ जाता है ओर कुछ नीचे टपक जाता हे । इसमें से कुछ चूना 
छत से चिपका रह जाता है। इस तरह धीरे धीरे यह चूना इकद्ठा 
होकर चूने का स्तम्भसा sa से लटकने लग जाता है। इस 
स्तम्भ को ` 89150९ ? कहते Zl जब पानी वद बूँद नीचे 
गिरता है तो नीचे भी चूने का स्तम्भ वन जाता है। इसे 


६ Stalagmite ? कहते हैं। कभी कभी ये दोनों मिल भी जाते Ed 26 


D. नदी का काये--नदी का कार्य तीन भागों मे 
होता है-- 

(१) ` पहाड़ी भाग ' में नदी का काम भूमि काटने का 
होता है । 


(२) ' मैदान भाग ' में इसका काम अपनी तलेटी' चोड़ी 
करना ओर कुळ मिट्टी जमा करने का होता है । 


(३) ' डेल्टा भाग ' में धार बिल्कुल stat हो जाती 
हे। यहाँ इसका काम मिट्टी जमा करना ही है । 


पवेतौं पर जब वृष्टि होती है तो पानी इकट्ठा होकर नालियों 
के रूप में बहता हे। उसमें कई नालियाँ मिलती रहती हैं ओर 
धीरे धीरे वह नदी का रूप धारण करता हे । जहाँ से नदी निकलती 
है वह उसका ' उद्गमस्थान ? (Source) कहलाता है । जब तक नदी 
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पहाड़ पर बहती है उसकी धार बहुत तेज़ रहती हे और कई स्थानों 
पर जलप्रपात बनाती हुई बड़ी तेज़ी से नीचे आती हे । पसी दशा 
में नदी में नावें नहीं चल सकतीं। परन्तु इसका उपयोग कल 
चलाने और विजली उत्पन्न करने में होता हे। HAM म आने पर 
नदी की गति धीमी हो जाती है और नावे चल सकती हँ। यहां 
भी उसे कई अन्य नदियाँ मिलती हैं जो सहायक ' ( Tri butaries ) 
कहलाती हैं | उस स्थलभाग को जहाँ से नदियाँ जल लाती हे 
' संग्रहण क्षेत्र ( Catchment Area ) कहते हैं। जहाँ जहाँ वे 
नदियाँ बहती हैं उस स्थलभाग को नदी gem’ ( Drainage 
Area ) कहते हैं । धीरे धीरे नदी अपनी मिट्टी को जमा करती हुई 
ओर कुछ अपने साथ ले जाती हुई समुद्र में अपना जल 
डालती है। जहाँ नदी समुद्र में गिरती है उस स्थान को 
` मुख? (Mouth) कहते हैं। जब वह समुद्र के पास 
पहुँचती है तो उसकी धार धीमी पड़ जाती है ओर पानी में की 
मिट्टी नीचे जम जाती है। धीरे धीरे वह मिट्टी बढ़ती बढ़ती ऊपर 
आ जाती है ओर नदी की दो शाखाएँ हो जाती हैं । इस प्रकार कुछ 
वर्षी में नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है ओर यह भूभाग 
त्रिभुजाकार हो जाता है। इसे डेल्टा * (1014) कहते हैं । 
कहीं नदियाँ डेल्टा नहीँ बनाती ओर उनका मुख ater हो जाता 
21 ऐसे मुख को ' Estuary’ कहते हैं । 

नदी इसके साथ ही .खाथ अपनी तलैटी को चोड़ी करती 
जाती है। जव पहलेपहल नदी तलैटी काटती Pal बह ag ओर गहरी 
होती है, परन्तु कुछ समय वाद पानी से उसके किनारे कट जाते हैं 
आर धीरे धीरे तलेटी चोड़ी होती जाती है। जिस देश में वर्षा कम 
होती है ओर चट्टान कड़ी होती हें उस देश में तलैटियाँ ag ही वनी 
रहती हैं ओर बहुत गहरी हो जाती हैं, जैसे अमेरिका में ' कॉलोरेडो * 
नदी के ‘ केनयान ” ( 027507 ) । यह ध्यान रखना चाहिए किं 
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जहाँ की चट्टान मुलायम होती है वहाँ तलैटी बहुत चोड़ी होकर धीरे 
घीरे मैदान वन जाती है। परन्तु यदि मुलायम चट्टान ओर कठिन 
चट्टान इस प्रकार ( जेसा चित्र १५ में बतलाया गया है ) आ जाती है 
तो नदी कठिन चट्टान तो काट नहीं सकती पर मुलायम चट्टान काट 
देती है ओर ' जलप्रपात ' ( Waterfall ) बन जाता है | 


i 


eo —— eS 
Sort ROCKE 


Fig. 15. Waterfall. 


जहाँ जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं वे स्थल 
नदी के ' चेसिन ' (Basins) कहलाते हें । जो ऊँचा स्थलभाग 
दो ' नदीप्रदेशों ” ( बेसिनों ) को अलग करे बह : जलविभाजक ' 
( Watershed ) कहलाता हे ; ; 
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£. चट्टानें और उनका निर्माण--हम पहले लिख चुके 
हैं कि यह भूपटल चट्टानों का वना हे | भूतंत्ववेत्ता चट्टानों को 
निम्नलिखित -प्रकारो में विभक्त करते हैं--' 


; Eat) An 
(1) Sedimentary 01 Stratified Rocks— 


नदियाँ बालू, मिट्टी आदि पदार्था को समुद्र में ले जाती हैं । वहाँ 
ये पदार्थ भारी होने के कारण नीचे वेठ जाते हैं ak इनके परत 
जम जाते हैं। सैकड़ों वर्षा के वाद ये ही परत कठिन चट्टान हो 
जाते हैं। वालू की बनी हुई चट्टान ‘ Sandstone ', मिट्टी द्वारा 
उत्पन्न ‘Shale’ ओर चूने से वनी हुई “ Limestone ? कहलाती हे । 
इन चट्टानों में प्रायः समुद्र के जीवों की देह ate WS पाये जाते हैं 
जिन्हें ` फाँसिल ? ( Fossils ) कहते हैं । 

हम इन चट्टानों को मोटी तोर से तीन भागों में बाँट 
सकते हैं-- 


(१) ' Alluvium ? (नदी की बारीक मिट्टी) जिसे 
नदियाँ प्रतिवर्ष बनाती हें । 


२ ) नवीन मुलायम चट्टान जिनके ऊपर भूकम्प आदि 
का प्रभाव नहीं हुआ हे ओर जो अपनी असली दशा में ही मोजूद 
हैं। इन्हीं चट्टानों में तेल मिलता है। 


(३) पुरानी कठिन aera जो कुक गई ( Bent ) हैं, मुड़ 
गई (Folded) हैं, या gz गई हैं ओर जिनके बड़े बड़े पहाड़ 
बन गये हैं । 


`. . ये चट्टान जल से बनती हैं इस कारश इन्हे * जलज 
चट्टान ' ( Aquaeus Rocks ) कहते हैं । 
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(2) Igneous Rocks वे चट्टाने हैं जो पृथ्वी के 
भीतर की गर्मी के कारण ही बन गई हैं। ये दो प्रकार की होती हैं-- 

(१) जो ज्वालामुखी द्वारा धरातल पर आ जाती हैं। 
“ दक्षिण का पठार ' इन्हीं चट्टानों का वना है । 


(२) जो अन्दर ही अन्द्र धरातल पर आने के पहले 
कठिन हो गई हैं। “ अनाचृत्तकरण ! ( Denudation ) के कार्य 
से ये चट्टान ऊपर आ जाती हैं। Granite, Basalt आदि इन 
चट्टानों के उदाहरण हैं । ये ag बहुत कठिन होती हैं। ये 
‘ आग्नेय ! ( Igneous ) चट्टान कहलाती हैं। 


(3) Metamorphic Rocks—zam, गर्मी तथा 
रासायनिक प्रक्रिया (Chemical action) द्वारा चट्टानों में 
परिवतेन हो जाता है। भूकम्प आदि में कई नई चट्टान पृथ्वी के 
गर्भ में चली जाती हें ओर वहाँ दबाव और गर्मी के कारण बिलकुल 
ही दूसरा रूप धारण कर लेती हें। ये चट्टान ' परिवर्तित चट्टाने ' 
( Metamorphosed Rocks) कहलाती हें । चूने का पत्थर 
चदलकर स्फाटिक ' ( Crystalline ) हो जाता है; ` स्लेट › 
(Slate ) ` खङ्गमरमर ' बन जाता हे। यह चट्टान भी aga कठिन 
होती है । anea 


(4) Organic Rocks—4 azta जीव ओर पोधों से 
बनती हैं । कोयला इसी प्रकार की चट्टान है । प्राचीन काल में कई घने 
चन समुद्रतट के निम्न दलदल में थे। ये वृत्त सूखने पर दलदल में 
गिर पड़े और इनका एक परत बन गया । जब पृथ्वी का यह भाग 
समुद्र सें डूब गया तो इसपर ओर भी कई परत जम गये। A 
धीरे लाखों वर्षा में यह * कोयला ' वन गया । तेल ( Mineral Oil ) 
भी ऐसी ही चट्टानों में बनता हे । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए 


कि कोयला ओर तेल ' सेडीमेण्टरी ” चट्टान में ही मिलता हे । 
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: मूंगा ? भी इसी प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। इसके विषय 
में ग्रागे लिखंगे | 
धातु ओर बहुमूल्य prà पदार्थ भी पृथ्वी के गर्भ सें 
बनते हैं ओर कठिन आग्नेय चट्टानों में पाये जाते हैं। सोना, चाँदी, 
तांबा, जस्ता, सीसा, टीन आदि या तो आग्नेय चट्टानों में या बहुत 
पुरानी ` सेडीमेण्टरी ' चट्टानों में पाये जाते हें । कभी कभी नदी या 
इन्हे चट्टानों po a 
वर्षा का जल इन्हे इन चट्टानों में से. काटकर वहा ले जाता है ओर 
दूसरी जगह जमा कर देता है। इस कारण ये नदियों की तलैटियों 
में भी मिलते हैं। टीन ओर सोना प्रायः इस प्रकार मिलते हैं । 
नमक (Rock 5410- बन्द झीलों में जव नमक अधिक 


हो जाता है तो जम जाता है ओर ' स्फटिक ? का आकार धारण कर 
लेता है। -फिर ये नमक के परत दूसरे परतों के नीचे दब जाते हैं 


ओर नमक की खानि के रूप में निकलते हैं। पञ्जाब में नमक की 


श्रेणी ( Salt Range ) बहुत प्राचीन काल में इसी तरह बनी है । 
RA मुँगा ( Coral )--समुद्र में एक छोटासा ' प्रवाल कीट ” 
(Coral Polyp) होता है। यह कीड़ा केवल वहीं रह सकता है 
जहाँ कि समुद्र कम गहरा हो ओर १०० फुट नीचे तक का जल कुळ 
aA ( ६5१ फ़०) हो। यह समुद्रजल में पिघले हुए चुने ओर 
खरिया के पत्थर से अपने चारों ओर एक कठिन नाली बना लेता हे । 


` ये नालियाँ मूँगे की होती हैं और ऊपर तथा चारों ओर फैलती हुई 


समुद्र की सतह के पास तक आ जाती हैं। किन्तु ये ऊपर नहीं: 
झा सकतीं; क्योंकि ऊपर आने से कीड़े मर जाते हैं। समुद्र की 
तरङ्गे इस ऊूँगे के ढेर को एक स्थान से तोड़कर दूसरे स्थान में Gat 
कर देती हैं ओर इन ट्रे हुप टुकड़ों से एक द्वीप बन जाता है जो 
“Ha का द्वीप ? ( Coral Island ) कहलाता है। ऐसे द्वीप मुख्य- 
कर उष्ण कटिबन्ध के समुद्रों में पाये ज्ञाते हैं। लकद्रीप, मालद्वीप, 
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चरमुडाज्ञ आदि ऐसे ही द्वीप हैं। उष्ण कटिवन्ध के समुद्र के द्वीप 
प्रायः प्रवाल के बाँध से घिरे रहते हैं। ये बाँध ` प्रवाल ( मूँगे ) 
की भीत ' (Coral Reef) कहलाते El कभी कभी यह भीत तट 
से भी जुड़ी रहती है। इसे ' संयुक्त भीत ' ( Fringing Reef ) 
कहते हें । कभी कभी किसी द्वीप के चारों ओर एक संयुक्त भीत 
चन जाती हे ओर वीच की भूमि समुद्र में टव जाती हे और पानी बीच 
में भरा रह जाता है, या कभी किन्ही अन्य कारणों से मूँगे की गोल 
भीत वनकर बीच में झील बन जाती है । इसको “ अटोल ' (Atoll) 
कहते हें। यदि संयुक्त भीत तट से कुळ दूर ओर कुळ ट्टी हुई हो 


तो यह ' बेरियर रीफ ' ( Barrier Reef) कहलाती है । २2-30, 


ए. पृथ्वी के विभिन्न आकार (Land Forms )— 
आजकल भी पृथ्वी का भीतरी भाग ठण्डा हो रहा ZA 
उण्डा होने से वह सिकुड़ता है ओर ऊपरी भूपटल भी उन सिकुड़नों 
में बैठ जाता है। इस बैठने में परल के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं 
ओर कुळे भाग नीचे वेठ जाते हें। ऊपर उठ जानेवाले स्थल पहाड़ 
चन ज्ञाते हें । इस ऊपर उठने ओर नीचे बैठने में यदि दो तरफ़ 
से ज़ोर पड़ता है ओर बीच में परतदार चट्टान ( Stratified Rock ) 
झा जाती है तो वह मुड़ जाती है ओर उसमें मोड़ (Folds) पड़ 
जाते हें । ऐसे पहाड़ “ परतदार ' या ' मुड़े हुए ' ( Folded ) पहाड़ 
कहलाते हैं । ये पहाड़ प्रायः अनेक समानान्तर श्रेणियों में बन जाते 
हैं, जैसे हिमालय, sea, रॉकीज़, पण्डीज़ आदि परतदार पहाड़ों के 
ही उदाहरण हें । ये बड़े बड़े पहाड़ Aate ( World Ridges ) 
कहलाते हैं। संसार में मेरुद्णड बनानेवाली श्रेणियाँ दो ही हें । 
इनमें से एक.श्रेणी यूरोप से एशिया तक पूर्व से पश्चिम की सीध में 
2) इस श्रेणी में ea, काकेशस और हिमालय पर्वत हें । 
दूसरी श्रेणी उत्तर से दत्तिण की सीध में गई है। इस श्रेणी में 
रॉकीज़, एग़डीज़ तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों के पहाड़ हैं । 
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Block Mountains and Rifts—ea पढ़ चुके हैं 
कि भूकम्प के कारण पृथ्वी कभी कभी फट जाती है ( Faults ) । 
कभी कभी दो दरारों के वीच में एक बड़ा भू-भाग (block ) ऊपर 
Raas जाता है ओर पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे पहाड़ 
‘sai’ (Block Mountains ) कहलाते हैं । कभी कभी दो दरारों 
के बीच की भूमि नीचे खिसक जाती है ओर एक तलैटी बन जाती हे । 
इसे “रिफ्ट वेली' (Rifi Valley) अथवा वादी कहते हें । लालखागर, 
स्मृतसागर ( Dead Sea ), टेङ्गेनीका झील तथा न्यासा झील एक बड़ी 


भारी रिफ्ट वेली में स्थित हें। इसके समान संसार में दूसरी वादी 


नहीं है | 

Mountains of Accumulation—ऋभी कभी 
पहाड़ ऐसे पदार्था के बन जाते हैं जो गलित अवस्था में ही पृथ्वी के 
grat से किसी प्रकार बाहर आ जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ | 

Mountains of Denudation or Residual 
Mountains—sa पहाड़ बन जाते हैं तो ताप, जल आदि सब 
शक्तियाँ अपना क्षयकारी कार्य आरम्भ कर देती हैं। यदि चट्टान मुला- 
यम हुईं तो जल्द ही नष्ट हो जाती हे ओर असली पहाड़ का थोड़ासा 
भाग वच जाता हे । ऐसा वचा हुआ पहाड़ ' अवशिष्ट पहाड ' 
‘Residual Mountain’ या ‘ Mountain of Denudation ’ 
कहा जाता है । 

कभी कभी एक वड़ा समथर मैदान का मैदान ही ऊपर 
उठ जाता है! यदि उसकी चदट्दाने नम हुई तो वे जल्दी ही कट जाती 
हैं और यादि कठिन हुई तो देर में कटती हैं, परन्तु अन्त में उसमें Tid- 
श्रेणियाँ और तलैटियाँ बन जाती हें । केवल पतों की चोटियाँ ही 
इस बात की साक्षी रह जाती हैं कि कभी यह उच्चसमभूमि थी । 
ऐसी उच्चसमभ्रमि को ( पठार ) ` Dissected Plateau ' कहते हैं । 
भारत का दक्षिण का पठार इसका उदाहरण है। सहस्थो वर्ष में 
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यह वतमान अवस्था में आया हे । इस पठार का पूर्वी ढाल बहुत धीमा 
हे । इसे “ डिप” (Dip) कहते हैं । पश्चिमी ढाल aga 
तेज़ है। ऐसे aa ढाल को “ स्कापमेणट ' ( Escarpment) 
कहते हैं | 

तलेटियाँ (Vallies)—aa पत्तों की दो श्रेणियाँ उभरती 
हें तो उनके मध्य में घाटियाँ बन जाती हैं जिनमें नदियाँ बह सकती 
हैं। कभी कभी नदियाँ भी पहाड़ों के ढालों पर घाटियाँ बना लेती 
हैं। ' रिफ्ट घाटियों ' के विषय में हम पढ़ ही चुके हैं। पृथ्वी की 
अधिकांश घाटियाँ नदियों द्वारा बनी हुई हैं । 

मैदान ( Plains )--पृथ्वी के समथर विस्तार को 
‘Rar? कहते हैं। ये अधिकतर नदियों से ही बनते हैं, जेसे गङ्गा 
आर सिन्धु के मैदान । नदियाँ बाढ़ में अपने साथ मिट्टी ओर रेत 
लाती हैं ओर अपने किनारों पर विक्लाकर मैदान वना देती हें । कभी 
कभी नदी इधर से उधर अपना मागे बदलती हुई अपनी घाटी को 
चौड़ी कर देती है ओर उसे मैदानसा कर देती है। . ऐसे मैदान 
को “पेनी छेन' ( Peneplain ) कहते हें । सूखे देशों में हवा भी ऊँचे 
स्थानों ओर चट्टानों को काटकर बरावर कर देती है ओर मिट्टी दूसरी 
जगह जमा कर देती है ओर एक समथर मैदान निकल आता है । 
ऐसा मैदान भी ' पेनीऐेन ' कहलाता हे । समुद्र भी कीचड़ आदि 
लाकर किनारों पर जमा कर देता हे। इससे समुद्रतट के मैदान 
(Coastal Plains) बन जाते हें । जहाँ समुद्रतर ऊँचा होता है 
यहाँ की लहरे तट की चट्टानों को काट काटकर तट के पास ही विला 
देती हैं ओर दूर दूर तक यह भूमि समुद्र के ऊपर आ जाती हे । 
ऐसे मैदान “ Wave-cut Plains ' कहलाते हैं | 


भीलं ( Lakes )--भीलें कई प्रकार से बनती हैं 
जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नालिखित हैं-- 
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(.१)) कभी कभी नदी की तलेटी का निचला भाग भूकम्प 
द्वारा ऊपर उठ जाता हे ओर पोनी का बहाव रुक जाता हे और इस 
प्रकार झील बन जाती है। . ea पहाड़ की कई भोले इसी 
प्रकार वनी हें । 

(२ ) कभी कभी नदी की तलेटी चट्टानों के गिरने, लावा के 
बहने या ग्लेशियर के ' मोरेन ' से वन्द हो जाती है और भील बन 
जाती ÈI 

(.३) कभी कभी समुद्र के नीचे की भूमि उठ जाती है । 
ऊँचे भाग सूखी भूमि बन जाते हें. ओर नीचे गड्ढे कील बन जाते हैं, 
जेसे ' केस्पियन ' सागर । 


(४) समुद्र के किनारे पर लहरें रेत इकट्टी कर देती हैं 
ओर पानी रुककर भील बन जाती है; जैसे 'चिल्का' भील | 


. (५) कभी कभी पृथ्वी के स्वाभाविक गड्ढों में पानी भर 
जाने से झील बन जाती हे । 


(६) शान्त ज्वालामुखी के 'मुख' में पानी भर जाने से भी 
. फील बन जाती है । 

| (७) प्राचीन काल में स्लेशियर ने भूमि में बहुतसे गड्ढे 
। कर दिये थे । ee वे आजकल भीलों के रूप में दिखाई देते हें । उत्तरी 
अमेरिका, स्काँटलैण्ड, फ्रिनलैण्ड आदि at झोले इसी प्रकार 

बनी हें । 
YA i (८) कभी कभी अपना मार्ग बदलने में नदी का कोई भाग 
४ कट जाता है ओर उसमें पानी भरा रहता है और वहाँ झोल बन जाती 
£ 3 । पसी झोलं ' Ox-Bow Lakes ' कहलाती हैं । 


ae 
श्री ? ; 
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द्वितीय अध्याय 
जलभाग ( The Hydrosphere ) 


पृथ्वी का लगभग ३७ भाग जल से ढका हुआ हे और शेष 
उ भाग स्थल है । जलभाग पाँच बड़े भागों में विभक्त है । प्रत्येक भाग 
'महाखागर' कहलाता हे (१) प्रशान्त ( Pacific ), (२) अटतल्ताणिटक 
(Atlantic), (३) भारत (Indian), (४) घप्राकटिक (Arctic), (५) 
झण्टार्कटिक (Antarctic) । इनके अतिरिक्त इन्हीं के भाग कई कोटे 
समुद्र और खाडियाँ हैं ये सव महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं। 

हम पढ़ चुके हैं कि जब पृथ्वी शीतल हुई तो agai में 
पानी भर गया ओर वे गड्ढे महासागर वन गये। इन TI को 
नीचे की भूमि समतल नहीं है, परन्तु पृथ्वी की तरह इतनी अधिक 
ऊँची-नीची भी नहीं है। समुद्र में इधर उधर सामुद्रिक पर्वत 
( Submarine Ridges ) भी हैं ओर कहीं कहीं बहुत गहरे era भी 
हैं। ये गहरे स्थल ‘Troughs’ या ‘ Deeps’ कहलाते हैं । 
सबसे प्रसिद्ध ` डीप › दो हैं--( १ ) जापान के निकट ‘ Tuscarora 
Deep’ और (२) पश्चिमी प्रशान्त में ‘ Challanger Deep ’ 
( ५,२६8 फ़ैदम ) । यह डीप तो इतना गहरा है कि यदि गौरीशङ्कर 
पवेत ( Mt. Everest ) इसमें रख दिया जाय तो वह डूब जायगा 
शरोर उससे ऊपर भी आधा मील पानी रहेगा । सब महासागरगों में 
प्रशान्त महासागर सबसे अधिक गहरा है । इसकी झोसत गहराई 
२,५०० Han है । 

नकशे में देखने से पता चलेगा कि महाद्वीपों के किनारों के 
पास समुद्र उथला होता है । तट के निकटवतीं समुद्र का वह भाग जहाँ 
पानी ६०० फुट से कम गहरा हो Continental Shelf ' कहलाता 
हे | यह समुद्र की लहरों से बना हुआ होता हे । कभी यह ' शेल्फ ' 
चौड़ा होता हे ओर कभी सकरा । ऊँचे पहाड़ों के निकट यह 
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सकरा होता है। इस cen के किनारे से समुद्र एकदम गहरा 
हो जाता है ओर यह ढाल ' Continental Slope ' कहलाता È | 
खारापन ( Salinity )--समुद्र का पानी खारा होता है | 
उसमें कई पदार्थ घुले रहते हैं जिनमें नमक मुख्य है। इस पानी में 
नमक भिन्न भिन्न परिमाण में मिलता है। लालसागर में नमक 
चार प्रतिशत att wal के समुद्रो में केवल तीन प्रतिशत ही होता È | 
इसका औसत ३:५ प्रतिशत निकलता हे । सभी समुद्र एकसे 
खारे नहीं होते। ककैरेखा और मकररेखा के पास समुद्र अधिक 
खारे हैं, क्योंकि यहाँ वाष्प अधिक बना करती है और नदियाँ भी 
कम गिरती हैं। विषुवत्रेखा के पास यद्यपि वाष्प अधिक बनती 
है तथापि बड़ी बड़ी नदियाँ, अमेजन, काङ्गो आदि यहीं अपना पानी 
लाकर गिराती हैं; इसलिए यहाँ समुद्र इतने खारे नहीं हैं । 
बाल्टिक सागर ओर कालेसागर से भूमध्यसागर (Mediterranean) 


, अधिक खारा हे! लालसागर तो अत्यन्त खारा है। इसका क्या 


कारण हो सकता है ? 

समुद्र के जल में २५ प्रतिशत नमक में २:७ ते सादा 
नमक ( Sodium Chloride ) होता हे । इसके अतिरिक्त और भी 
YA नमक होते हें । एक ध्यान देने योग्य नमक ‘ Calcium 
Bicarbonate’ होता है जिसे Far कीड़ा खाता हे । इनके 
अतिरिक्त इस जल में कई गेसे भी घुली रहती हैं, जेसे Oxygen, 
Carbon, Nitrogen आदि | 

ताप (Temperature )>उसमुद्र को सतह का तापक्रम 
यद्यपि पृथ्वी के तापक्रम के मुक़ाबिले में अधिक सम रहता है तथापि 
भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रहता है । 

( १ ) -विषुबत्रेखा के निकट सतह पर तापक्रम ८०० फ़० 
रहता है । जेसे जसे हम Wai के निकट पहुँचते हैं वैसे ही वैसे ताप- 
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क्रम कम होता जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मीठा 
पानी ३२° Wo पर जम जाता है, परन्तु समुद्र का पानी और भी कम 
तापक्रम में जमता है । अब तक सबसे अधिक तापक्रम लालसागर 
में लगभग १००° Wo पाया गया है ओर सबसे कम तापक्रम JA 
के निकट ०” से भी बहुत नीचे देखा गया है। 

(२) गर्मी के दिनों में समुद्र भी जाड़े के दिनों से कुछ 
गर्म हो जाता हे और दिन में भी रात्रि की अपेक्षा गर्म रहता हे । 

(३) गहराई में सतह की Bra समुद्र ठण्डा रहता 
है। यहाँ तापक्रम लगभग २५" फ़० होता है। भूमध्यरेखा पर 
गहराई के साथ तापक्रम एकदम घट जाता हे । वहाँ २०० फ़ेदम में 
ही ८०० Go से ५०° Ho हो जाता È | 


A. समुद्र की गति | 
१. लहरें ( Waves )--समुद्र कभी शान्त नहीं रहता । 


हम देखते हैं कि ज़रा भी हवा चलने से पानी हिलने लगता है ओर 
लहरें पैदा हो जाती हैं। लहरें आगे बढ़ती हैं, परन्तु पानी आगे 
नहीं बढ़ता । लहरें सतह के ऊपर ही होती हैं; नीचे गहराई 
में बिलकुल मालूम नहीं होतीं । बड़े बड़े THA में जब कि लहरे 
पचास पचास फुट ऊँची होती हैं तव २०० या ३०० फ़ेदम नीचे पानी 
बिलकुल शान्त रहता है। जब लहरें प्रचण्ड हो जाती हैं तो ३ मील 
लम्बी और ५० फुट के लगभग ऊँची हो जाती हैं और ८० मील प्रति- 
घण्टा इनकी गति होती है। जब लहरें कम गहरे जल में किनारे पर 
आरा जाती हैं तो पानी आगे बढ़ने लगता है ओर किनारों पर फेन के 
रूप में आकर टकराता है। लहर का ऊपरी भाग “श्टज्ञ ( Crest ) 
कहलाता है। दो लहरों के बीच का नीचा भाग “ खात (Tough ) 
कहलाता है । खात से शङ्गा तक की दूरी लहर की ऊँचाई होती 3 
गौर एक g से दूसरे IR तक की दूरी उसकी लम्बाई होती है । 
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` २, धाराएँ ( Currents )--लहरों के अतिरिक्त समुद्र 


के जल की एक ओर गति होती है जिसमें पानी आगे नहीं बढ़ता | 
इस गति को धारा ( Current ) कहते हैं । 

धाराओं के कारण--( १ ) जो हवाएँ भूतत्त पर सदा एक 
ही दिशा में चलती हैं वे अपने वेग के कारण समुद्र के जल को भी उसी 
दिशा में बहा ले जाती हैं। भिन्न भिन्न करिबन्धो की धाराओं ओर 
चायु की दिशा को देखने से यह बात प्रमाणित होती है । 

(२) भूमध्यरेखा site weit के प्रदेशों के असमान an- 
क्रम सेभी धाराएँ उत्पन्न होती हैं। भूमध्यरेखा के प्रदेश का जल 
गम होकर Bai की ओर बहता है और wat का ठण्डा जल नीचे ही 
नीचे भूमध्यरेखा की ओर कमी पूरी करने के लिए आता है। 

2: (३) वाष्प कम अधिक बनने से भी समुद्र के भिन्न भिन्न 
GPa म स्थानीय धाराएँ ( Local Currents ) बहा करती हैं 


9) 0 टलागिटक म 
j जैले अरला॥ण्टक महासागर से भूमध्यसागर में ओर बाल्टिक सागर 
उत्तर सागर ( North Sea ) Ñ | 


त 
| अटलारिटक महासागर की धाराएँ--विषुवत्रेखा . से 
e ae उत्तर ओर दक्षिण की धाराएँ समझना सुगम होगा | 
i विषुवत्रेखा की धारा (Equatorial Curren t) पूर्व से पश्चिम की ओर 
बहती है। यह गर्म धारा है। 'सेरर रॉक! नामक अन्तरीप के निकट 
यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हे । एक शाखा दक्षिण अमेरिका 
क के पूर्वोत्तर तट के किनारे किनारे जाती है और दूसरी शाखा दृक्षिण- 
पूर्वी किनारे aa करेण्ट ' के नाम से वहती है। पहली शाखा 
पश्चिमोत्तर को ओर बहती हुई मेक्सिको की खाडी में पहुँच जाती 
। यहाँ का तापक्रम बहुत अधिक रहता है। - यहाँ से “ गल्फ 
a ? ( Gulf Stream) के नाम से फ्लोरिडा की प्रणाली मंस 
हः दा पत कषप होड 


Tatu छट UU LT TR 
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है। इसका तापक्रम ८०° Go तथा गति ५ मील प्रतिघण्टा है। 


-ज्यो ज्यों यह आगे बढ़ती है त्यों त्यों इसकी गहराई तथा तापक्रम 
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भी कम होता जाता है । न्यूफाउण्डलैण्ड के निकर इसका विस्तार 
३०० मील तथा तापक्रम ७०° फ़० Èl यहाँ पर यह धारा 
‘ लेब्रेडोर करेण्ट ' ( Labrador Current ) से मिलती है जो कि 
ठण्डी धारा हे । इसका परिणाम यह होता है कि इस द्वीप के 
निकट घना कुहरा पैदा होता है। मध्यसागर में फिर इसको 
दो शाखाएँ हो जाती हें । एक शाखा ' केनेरीज़ धारा ' के नाम से 
gama ओर आफ्रिका के तट पर बहती हुई फिर ईक्केटोस्यिल धारा' 
में आ मिलती हे ओर दूसरी शाखा ब्रिटिश द्वीपसमूह और नार्वे के 
पास होती हुई उत्तर की ओर चली जाती हे । जहाँ से केनेरीज्ञ करेण्ट 
शुरू होती हे वहाँ बीच में एक बड़ा भाग घिर जाता है जहाँ घास 
ओर समुद्री पोधे पानी पर छाये रहते El यह ‘Sargasso Sea” 
कहलाता हे । हम ऊपर लिख चुके हैं कि एक धारा ब्राज्ञील धारा 


' के नाम से दक्षिण अमेरिका के किनारे किनारे आती है। यह 


महाद्वीप के मध्य तक पहुँचते ही पश्चिमी हवा के द्वारा पूर्य की ओर 
फिर जाती है। पश्चिम से आनेवाली ' अरण्टाकटिक ड्फ्टि ' 
(Antarctic Drift) में यह मिल जाती 3 ओर फिर दक्षिणी 
आफ्रिका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर ' बंग्वीला 
(Benguela ) धारा ? के नाम से बहती हुई फिर ' दत्तिणी इक्केटो- 
रियल धारा A मिल जाती है । 

ध्यानपूर्वक देखो कि प्रचलित हवाओं का इन धाराओं 
की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है | 

प्रशान्त महासागर की धाराएँ-इस महासागर की 
धाराएँ अटलाशिटिक महासागर की धाराओं के समान ही हैं RaT 
धारा, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम ओर केनेरीज़ धारा के स्थान में 
“ पेरूवियन धारा ', ` ईस्ट आस्ट्रेलियन धारा ', ` क्यूरोसिवो धारा ' 
ओर 'केली फोर्नियन धारा' हैं | क्यूरोसिवो भी गमे धारा है। यह 


aft ब्रिटिश कोलम्बिया को गर्म रखती है | यहाँ भी उत्तर से आकरं 


एक ठण्डी धारा क्यूरोसिवों से मिलती है | 
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भारत महासागर की घाराएँ--ईस महांसागर के दक्षिणी 
भाग में धाराएँ अटलागिटक महासागर के समान ही हैं । दक्षिण 
में ' अग॒टाफैटिक धारा ' बहती है ओर पूर्व में पश्चिम आस्ट्रेलिया 
से टकराकर ' पश्चिमी आस्ट्रेलियन धारा ' के नाम से उत्तर की 
आर मुड़कर वह 'दक्षिणी इक्तेटोरियल धारा' से जा मिलती है। यह 
पश्चिम की ओर बहती है ओर ' मेडेगास्कर ' द्वीप से टकरा कर दो 
शाखाओं में विभक्त हो जाती है | मेडेगास्कर ओर आफ्रिका के बीच में 
से बहनेचाली शाखा 'एगलहस धारा ' कहलाती है । इस महासागर 
के उत्तरी भाग की धाराएँ मौसमी हवाओं (मानसूनो) पर निभर रहती 
हैं। ' उत्तरी इक्केटोरियल धारा ' जब मेडेगास्कर के निकट पहुँचती 
है तव उत्तर की ओर मुड़ जाती है ओर पूर्वी आफ्रिका के तट के 
निकट बहती है। जब दक्षिण-पश्चिमी मानसून चलता हे तो यह 
धारा अरब के निकट बहती हुई भारत के पश्चिमी तट के पास से 
होती हुई सीलोन के दक्षिण से होकर पूर्वी तट पर बहती हैं। 
पूर्वोत्तर मानसून में यह धारा पूर्वोत्तर से बहने लगती है | 

अन्य धाराएँ--जिन समुद्रों में भाफ़ कम बनती है ओर 
नदियों द्वारा पानी अधिक आता है उन समुद्रों से एक धारा बाहर 
बहा. करती है, जैसे कालेसागर ओर. बाल्टिक सागर से। ओर 
जिन समुद्रों में जल कम आता है ओर भाफ़ अधिक बनती हे 
उनमें एक धारा अन्दर आती है, जैसे भूमध्यसागर आर लालसागर 
में। भिन्न भिन्न स्थानों में ज्वारभाटा के कारण भी धाराएँ बहने 
लगती हैं । समुद्रो में जहाँ भाफ़ अधिक बनती है वहाँ नीचे से 
सदेव ऊपर की ओर पानी आता रहता है । विषुवत्रेखा के प्रान्त 
में यह बात हुआ करती हे । 


धाराओं की उपयोगिता और ग्रभाव-- 
जलवायु पर ( १ ) गम धाराओं पर चलनेवाली वायु 


गर्म हो जाती है और जिन देशों में वह बहती है वहाँ के तापक्रम 
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को ऊँचा कर देती है । इसके विपरीत ठण्डी धाराओं पर चलने- 
= ठे ` ७०७ 
चाली हवा तापक्रम को नीचा कर देती हे। Ma नकशे में देखो । 
ann आर ` + 
चेनकूवर, लेब्रेडोर, mata द्वीप ओर स्काटलेणड एक ही Tain 


` में हैं, परन्तु खाश्चालिन ओर लेब्रेडोर वर्ष में कई महीने जमे रहते 


हैं ओर वेनकूवर ओर ब्रिटिश द्वीपसमूह के समुद्र कभी नहीं 
जमते | इनके पास से कोनसी धाराएँ बहती हैं? पेरू उष्ण- 
कटिबन्ध में होते हुए भी पेरूवियन करेण्ट द्वारा ठण्डा रहता है, 
ओर यही हाल दत्तिण-पश्चिमी आफ्रिका का हे। लेव्रेडोर करेण्ट 
अमेरिकन संयुक्त राज्य के निकट ' ठण्डी भीत ' ( Cold Wall ) 
कहलाती हे । इसकी निकटता के कारण न्यूयॉर्क ( ४०० go go ) 
wat ( ५१° उ० Ho) से सर्दी में aga ठण्डा रहता है । | 

(2) गम धारा पर से बहनेवाली हवाएँ भाफ से भरी 
होती हैं ओर जिन देशों में वे चलती हैं वहाँ बृष्टि अच्छी होती है । 
पश्चिमी यूरोप में ' गल्फ़ स्ट्रीम ' के कारण भारी वर्षा होती हे ओर 
दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिका में ठण्डी eter धारा के कारण कम 
होती है । 

(३) जहाँ गर्म और ठरडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ घना 
कुहरा होता है, जैसे न्यूफ़ाउगडलेण्ड के ' ग्रेट बैंक्स ” के निकट । 
इनसे जहाज़ों को बड़ा भय रहता है। इनके मिलने से तापक्रम में 
विषम भेद पड़ जाता हे ओर बड़े बड़े तफ़ान उत्पन्न हाते हैं । अमेरिकन 
संयुक्त राज्य के पूर्वी तर पर जो तूफ़ान आते हैं वे उसी रेखा पर आते 

हैं जहाँ ` गल्फ स्ट्रीम ' ओर “ ठरडी भीत ' मिलती हैं । प्रशान्त 
महासागर के तूफान ' जापान धारा ' (क्यूरोसिवो ) के साथ साथ 
शते हें । 

(४) मूँगे के द्वीप ओर दीवार गर्म देशों में पूर्वी तट पर 
पाई जाती हैं पश्चिमी तट पर नहीं, क्योंकि सँग का कीड़ा लगभग 
७०० Ro से कम तापक्रम मे जीवित नहीं रह सकता । पश्चिमी 
किनारो पर ठण्डी धाराओं के कारण इतना तापक्रम नहीं रहता । 
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व्यापार पर-( ५) ) धाराओं की गति जहाज़ों की गति 
८ ~ ` 

को घटा-बढ़ा देती है । नाविक अपना मार्ग इसी तरह निश्चितं 
करते हैं जिससे वे अनुकूल धाराओं का लाभ उठा सके। : 

(६) aafaa शीतल जल में रहती हें । वे शीतल धाराओं 
केके, र देशों ~ 
के साथ साथ गम देशों मं भी आ जाती हैं | 

(७) गमे धाराओं के कारण sue देशों के बन्दर जमने 
नहीं पाते ओर इसी कारण वहाँ वर्षभर व्यापार हो सकता है । 

(८) धाराओं के कारण पानी वहता रहता है ओर शुद्ध 
रहता हे । 


( ३ ) ज्वारभाटा (Tides )--जो मनुष्य समुद्र के 
निकट रहते हें वे जानते है कि समुद्र का जल कभी तट से दूर हट 
जाता है ओर कभी कभी पूरे तट पर भरा रहता है। इस पानी के 
उतार-चढ़ाव को “ज्वारभाटा ' कहते हैं । चढ़ाव  ज्वार ! 
( Flow Tide ) और उतार ` भारा ` ( Ebb Tide ) कहलाता है 
जिस स्थान तक पानी ज्वार में चढ़ जाता है उसे ' उच्च जलसीमा ' 
( High Water Mark) कहते हें । पानी की सबसे नीची सीमा 
‘ निम्न जलसीमा ' ( Low Water Mark ) कहलाती हे । उच्च ओर 
निम्न जलसीमा के बीच का art‘ az’ ( Beach ) कहलाता है | 

कारण---चन्द्र की दैनिक गति ओर ज्वारभाटा में बहुत 
कुछ सम्बन्ध है। जब पृथ्वी चन्द्र के ठीक सम्मुख रहती है अर्थात्‌ 
जब चन्द्र मध्याहरेखा को पार करता हे तब पृथ्वी पर अपनी 
मध्याकषेणशक्ति का पूणे प्रभाव डालता है। किन्तु यह आकर्षण- 
शक्ति स्थल की अपेत्ता जल को अधिक खींचती है। इस कारण 
चन्द्र के ठीक नीचे का जल ऊँचा हो जाता है ओर इस 
स्थान में ज्वार होता है (स्थान A’) परन्तु पृथ्वी के 
‘Bo स्थान पर स्थल जल से अधिक निकट हे । इस कारण 
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Fig. 17. Tides 
वहाँ जल की अपेत्ता पृथ्वी अधिक खिंच जाती हे और जल पीठे 
हटकर ऊँचा हो जाता है । इस तरह ज्वार पृथ्वी के दो 
विपरीत स्थानों में एक ही. समय होता हे । ' ^ ' पोर ` उ” 
स्थान पर जल ऊँचा हो जाता है अर्थात्‌ age हे । इस 
कारण जो स्थान खाली हो जाते हें उन्हे पूरा: करने के लिप 
“0? ओर D * स्थानों से जल भ्राता हे ।.: वहाँ जल नीचा हो 
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जाता है अर्थात वहाँ भाटा होता है । यह तो हुआ, जब 
चन्द्र  & ' स्थान पर था । परन्तु पृथ्वी के आधी घूम जाने 
के बाद जब चन्द्र ‘B’ स्थान पर आयगा तो फिर इसी प्रकार 
दो ज्वार होंगे । इस तरह एक ही दिन में एक स्थान पर 
दो ज्वार आते हैं । 

समय--हम जानते हैं कि चन्द्रमा प्रतिदिन ५२ मिनट 
देर से उदय होता हे । इसका कारण यह है । चन्द्र भी पृथ्वी 
के चारों ओर भ्रमण करता है। यदि चन्द्र स्थिर होता तो फिर 
पूर्ववत्‌ उसी स्थान पर आने के लिए उसे प्ररे २४ घण्टे लगते; 
परन्तु २४ aq में चन्द्र भी अपने कक्ष पर १३० आगे बढ़ जाता 
हे । इसी कारण उसी स्थान को चन्द्रमा के सामने आने के 
लिए पृथ्वी को १३० और आवर्तन करना पड़ता है । इसमें 
५२ मिनट लग जाते हें । जब चन्द्र पृथ्वी के सामने आ जाता 
हे तभी ज्वार होता है । इस कारण आज दिन में कल के 
समय से ज्वार ५२ मिनट देर से होगा और दिन में दो ज्वार 
होते हैं इसलिए इनका अन्तर १२ घरटे २६ मिनट होता हे । 

सूये का प्रभाव चन्द्र के मुक़ाबिले में सूर्य की आकषेण- 
शक्ति का पृथ्वी पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसका कारण 

~ iS 

यह है कि सूर्य बहुत दूर हे । अमावास्या ओर प्रणिमा के 
दिन सूर्य ओर चन्द्र एक ही रेखा में रहते हैं इस कारण ये 
दोनों एक साथ एक ही सरल रेखा में अपनी शक्ति का प्रभाव 
पृथ्वी पर डालते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि इन 
दो दिनों में साधारण से अधिक उच्च ज्वार होता.हे जिसको 
` बृहत्‌ ज्वार ' ( Spring Tide ) कहते हैं । suna ओर 
ged को अष्टमी के दिन चन्द्र और खर्य की आकषेण की 
दिशा लम्बरूप से होती है । इसलिए चन्द्र की आकर्षणशक्ति 
कुलु घट जाती है ओर इस कारण उवार साधारण से कुछ 
नीचा होता है । इसे ' लघु ज्वार (Neap Tide ) कहते हैं । 
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ज्वार की तरङ्ग खुले समुद्र में ३ फुट से अधिक 
ऊँची नहीं होतीं; परन्तु जब इन्हें रुकावट मिलती है तो बहुत 
ऊँची हो जाती हैं । हुगली नदी में तथा रंगून में ज्वार प्रायः 
१२ से १५ फुट ऊँचे होते हैं । सबसे ऊँचा ज्वार ' फ़णडी 
के आखात ' ( Bay‘of Fundy ) में होता है । इसकी ऊँचाई 
७० फुट होती है । 


नदियों के ate मुखों ( Estuaries ) में यह ज्वार एक 
पानी की दीवार की तरह चला आता है | यह दीवार Bore 
कहलाती है । यह दीवार बहुत ऊँची होती है । जब यह ज्वार 
की धारा किसी सङ्कीणे प्रणाली में घुसती हे तब भयानक 
‘sta प्रवाह ' (Race) पैदा होते हैं। , जव प्रणाली समतल नहीं 
होती तब प्रचण्ड “भँवर” (Whirlpool) पैदा होते हैं । ' लाफ़ोडन ? 
( Lofoden ) द्वीप के पास ये Hac ' मेलेस्टामै ? ( Malestorm ) 
कहलाते हैं। यदि इनमें छोटे छोटे जहाज्ञ पड़ जाये तो वे निस्सन्देह 
Sa जाय | 


लाभ( १ ) ज्वार वाणिज्य के लिए aga ही लाभदायक 
होते हैं । ज्वार के समय उन नदियों के मुखों में जल गहरा 
हो जाता. है जहाँ ज्वार आता है। इस कारण बड़े az जहाज 


दूर तक अन्दर चले जा सकते हैं और फिर पानो के उतार 
के साथ वापिस ot सकते हैं । 


(२) ज्वारभाटा नदी द्वारा लाये हुए कोचड़ को उनके 
सुख से बहा ले जाता है ओर उस मिट्टी को दूसरे स्थान पर 
जमा कर देता है ओर नई भूमि बना देता दै । यूरोप में 
नीद्रलेणड्स ओर जमेनी के किनारे किनारे ज्वार रेत लाकर 
chat कर देते हैं ओर बाँध बना देते हैं । 


(३) ज्वार नगरों के कूड़ा करकट को भी बहा ले जाते हैं। 
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(४) ज्वार समुद्र के पानी को जमने नहीं देते। प्रथम 
A 


तो उनके कारण जल सदा बहता रहता हे ओर दूसरे उनके 


कारण नदियों का मीठा जल समुद्र के खारे जल से मिलता रहता है, 
इसीलिए जमने नहीं पाता | 
समुद्र के जीव- समुद्र में ५०० फ़ैदम के नीचे बिलकुल 
अन्धकार रहता है ओर सारे प्राणी ५०० Wan के ऊपर ही 
पाये जाते हैं । समुद्र में दो प्रकार के जन्तु ओर NA मिलते 
हैं।--(१) सतह पर तैरनेवाले और (२) पानी में नीचे रहनेवाले । 
समुद्र में अनेक प्रकार के अति सूक्ष्म जन्तु और पोघे रहते हैं 
जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते । इन्हें ' प्ेडूटन ? 
( Plankton ) कहते हैं और मठुलियाँ इन्हीं को खाती हैं । संसार 
में मक॒लियाँ उन्हीं स्थानों पर अधिक मिलती हैं जहाँ समुद्र 
उ थला हो जिससे वे अण्डे आसानी से दे सके ओर जहाँ पेडूटन 
बहुतायत से मिलती हो । अन्य प्रकार के जन्तु, जैसे मोती के कोडे, 
YA के कीड़े ग्रादि सभी उथले जल में रहते हैं । 


तृतीय अध्याय 
चायुमण्डल ( The Atmosphere ) 


१ वायु भिन्न भिन्न प्रकार की गैसे तथा अन्य पदार्थों से 
मिलकर बनी है जिनमें से मुख्य ये हें-'आक्सिजिन ' (Oxygen ), 
“ नाइद्रोजिन (Nitrogen ), ` कार्वन डाइभ्रोंक्साइड ' ( Carbon 
Dioxide ), ‘area’ ( Water Vapour) अर “धूल के कण ? 
(Dust Particles) आँक्सिजिन ओर नाइट्रोजिन को छोड़कर 
ये सब अन्य पदार्थ इतने सूक्ष्म रूप से मिलते हें कि हम यह कह 
सकते हैं कि हवा में “ आक्सिजिन” और ' नाइट्रोजिन ” क्रमशः 
२१ और ७६ प्रतिशत के परिमाण में मिले हुए हैं । ; 
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A. वायु का दबाव (Pressure ) 

हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु २०० मील ऊँचे तक केली 
हुई है । २०० मील ऊपर जाकर हवा का पता लगाना असम्भव है; 
परन्तु विद्वानों ने अनुमान किया है कि पृथ्वी के ऊपर कम से कम २०० 
मील तक वायु है । वायु में भार होता है और दवने से उसका घनत्व” 
( Density ) बढ्ता हे | हमारे ऊपर २०० मील GA वायु-स्तस्भ का 
भार है; परन्तु वह हमें ज़रा भी मालूम नहीं होता | सम्प्रण वायुमण्डल 
के भार का ३ भाग केवल ५ मील के नीचे की हवा का भार होता ह । 
५ मील के ऊपर की हवा अत्यन्त हलकी होती है। जो लोग ऊँचे 
स्थानों पर जाते हैं उन्हे मालूम होता है कि ज्यों ज्यों वे ऊपर जाते हैं 
त्यो aii उन्हे वायु हलकी मिलती जाती है और साँस लेना तक कठिन 
होता जाता है तथा जीवित रहना असम्भव हो जाता ह | T 
समुद्रतल पर होता है उसका ट भी गौरीशङ्कर waa पर नहीं है । 
जो लोग इसकी चोटी पर चढ़ने जाते हैं वे अपने साथ वायु का 
प्रबन्ध रखते हैं जिससे उन्हे साँस लेने में कष्ट न हो; परन्तु 
फिर भी वायु की कमी हो जाने से मर जाते हैं । ह 

भार-मापक यन्त्र (Barometer)—ary का भार नापने 
के लिए एक यन्त्र होता है जो 'बेरॉमीटर” कहलाता है । इसमें ३ फुट 
लम्बी काँच की नली होती है जिसमें पारा भरा रहता है। उसका 
एक मुँह बन्द रहता है ओर दूसरा खुला हुआ मुँह नीचे पारे से भरे 
हुए प्याले में रहता है। नत्ती का पारा नीचे उतर आता है ओर 
ऊपर कुछ स्थान खाली छूट जाता है। समुद्रतल पर पारा ३० इश्च 


नली में रहता है। इसका अथ यह है कि प्याले के पारे के ऊपर _ | 


२०० मील ऊँचे वायु के स्तम्भ का जो भार पड़ रहा हे वह नली के २० 
इञ्च पारे के भार के बराबर हे । जब यन्त्र में पारे की ऊँचाई अधिक 
या कम हो जाती है तो सूचित होता है कि वायु का भार अधिक या 
कम हो गया हे । हिसाब लगाकर यह देखा गया है कि समुद्रतल 
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देनिक गति | ७१ 


पर वायुमण्डल का भार लगभग १५ पोरड प्रति रगु हे | वायु 
का भार “ इञ्चों ? में या “ मिलेचार* ? में नापा जाता ह | 

चायु का भार प्रत्येक स्थान पर एकसा नहीं रहता | 
उसपर निम्नलिखित कारण अपना प्रभाव डालते है” f 

(१) ताप ( Temperature )— adi के कारण zal 
फैलती हे और इस कारण हलकी हो जाती हं L इस तरह गम 

हवा हलकी होती है ओर उसका भार कम्‌ होता है। इसके 
विपरीत ठरडी हवा घनी ओर भारी होती है । : 

(२) वाष्प ( Vapour )—eat की अपेक्षा वाष्प हलकी 
होती है! इस कारण जिस हवा में वाष्प होती दै वह साधारण 
हवा से हलकी होती है | इन्हीं दोनों कारणों से भूमध्यरेखा पर 
चायु का भार कम होता हे | z कः 

(३) ऊँचाई ( Altitude )-जितने हम समुद्रतल से 
ऊपर जायेंगे उतनी ही हवा कम घनी आर हलको होती जायगी 
और भार कम होता जायगा । प्रति ३१० फुट में भार ६ इच 
कम होता जात है । परन्तु यह गणना ऊपर ठीक नहीं रहती, 
क्योंकि ऊपर की हवा हलकी होती हे । इस कारण फिर 

5 १ इञ्च पारा गिराने के लिए हमें ६९० फुट से अधिक ऊपर 
जाना पड़ेगा | यदि हम 8,३३० फुट ऊपर पहुँच जान आर 
हमें १ इञ्च पारा गिराना हो तो १,२२० फुट ऊपर जाना पड़ेगा | 
१६,००० फुट पर तो भार केवल १५ ही इञ्च रह जाता ॥ 

(४) दैनिक गति ( Rotation )— gt की 4 गति 
वायुमण्डल के भार पर अपना प्रभाव डालती है । एक 
बड़े गोल बर्तन में जल भर लो ओर उसमें हाथ डालकर ज्ञोर 
से हिलाओ। तुम देखोगे कि जल वीच म नीचा हो जाता है; 


ॐ ३० इञ्च=१,०१% सिलेबार ( Millebars ) 
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ओर किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। पृथ्वी भी अपने ya 

पर घूमती है । इसलिए यदि दोनों गोलाड्ो को जो कि eat 

के चारों ओर घूमते हैं दो बर्तन ओर वायु को जल मानलें 

तो इन गोलाद्धी के घुमने के कारण wal के चारों ओर की 

वायु वहाँ से खिचकर विषुवत्रेखा की ओर इकट्टो हो जायगी । 

इसी कारण g पर हवा का भार कम होता है ।२।--3 30, 
£ इस तरह से यदि हम. इन कारणों को ध्यानपूर्वक 

देखे तो समस्त भूगोल के ऊपर हमें भिन्न भिन्न भार के ५ करिबन्ध 

( Pressure Belts ) मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) ओर (२) उत्तर sie दक्षिण ga पर ' कम भार 
के कटिबन्ध ' ( Low Pressure Belts ) | 
(2) विषुवत्रेखा पर ` कम भार का कटिबन्ध ?) 
इन दोनों के कारण ऊपर दिये जा चुके हैं । 

(४) ओर (५) विषुवत्रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर 
उठती है ओर दोनों way की x जाती है । यह हवा 
शीतल प्रदेशों की ओर जाती हे ओर सङ्कुचित स्थान में पहुँच- 
कर ठण्डी ओर घनी हो जाती है । इस कारण ३०० 
उत्तर ओर दत्तिण अत्तांश के निकट यह नीचे उतरती है और wali 
; की ओर से आनेवाली हवा से मिल जाती है। इस तरह 
30° उत्तर ओर दक्षिण अत्तांश पर हवा का भार अधिक होता 
हे । इन्हें 'उच्चमार afar’ ( High Pressure Belts ) 
कहते हैं | 

समभार-दर्शक रेखाएँ ( 1500415 )--हम देखते हैं कि 
भिन्न भिन्न स्थानों का वायुभार कई कारणों से भिन्न हो जाता 


है । प्रत्येक स्थान का भार नकशे में बतलाना असम्भव हे । 
इस कारण नकशों में भार बतलाने के लिए प्रत्येक स्थान समुद्र- 
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तल पर समभा जाता हे और फिर उसका भार दिया जाता 
है । समभारवाले स्थान एक रेखा से जोड़ दिये जाते 
हैं। ऐसी रेखाएँ ' समभारदशक wart ? ( Isobars ) 
कहलाती हैं । किसी स्थान का वास्तविक भार जानने के लिए 
उसकी ऊँचाई जानना चाहिए ओर फिर पूर्वोक्त गणना के अनुसार 
भार जानना चाहिए | 

ताप ( Temperature )—चायु की उष्ण या शीतल 
अवस्था तापक्रम कहलाती है । हम कहते हैं कि भारतवर्ष गर्म देश है 
इससे हमारा यह अथे होता है fa Baus आदि sas देशों 
के मुक्राविले में यहाँ की वायु गर्म रहती है । तापक्रम एक 
यन्त्र से नापा जाता है जो Thermometer कहलाता है | 
इस यन्त्र में एक ata की नली होती है जिसके एक ओर एक घुण्डी 
(Bulb) होती है । दूसरी ओर इसका Be वन्द रहता है । 
घुण्डी में पारा भरा रहता है । यह पारा नली में भी कुछ दूर 
तक रहता है.। यदि यह यन्त्र किसी गर्म वस्तु में रखा जाय 
तो पारा चढ़ जाता है ओर यदि शीतल वस्तु में, तो पारा गिर 
जाता है । नली पर अंश के चिह्न बने होते हैं । तापक्रम 
नापने के दो मुख्य माप हैं--( १ ) ' फ़ारेनहाइट ' ( Fahrenheit ) 
siz (२) ' सेणरीग्रेड ' (Centigrade) । ‘ फ़ारेनहाइट ' माप 
में ' द्रवणाडू (Freezing or Melting Point ) ३२° होता हे 
ओर ‘mag ( Boiling Point ) २१२” । 'सेणटीग्रेड' में द्रवणाङ्क 
शून्य (०° ) ओर कथनाडू १००” होता हे । फ़ारेनहाइट पेमाने: 
में ३२° ओर २१२° के बीच में १८० चिह्न वने रहते हैं । 
ante में ०° और १००° के वीच में १०० चिह्न रहते हें । 

अन्य प्रकार के भी थर्मामीटर होते हें । एक Maximum 
and Minimum Thermometer ? होता है। मेक्‍्सीसम थर्मामीटर 
दिन का सबसे अधिक तापक्रम बतलाता है ओर मिनिमम सबसे कम । 
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इस ' सर्वोच्च › ait ‘agra’ ( Maximum and Minimum ) 
तापक्रम का अन्तर 'रेञ्ज ( Range) कहलाता है। एक दिन के 
सर्वोच्च ओर aA तापक्रम को जोड़कर २ से भाग देने पर उस 
fea का“ मध्यम तापक्रम ? ( Mean Temperature ) निकल आता 
हे । यदि किसी महीने के प्रतिदिन का मध्यम तापक्रम जोड़कर महीने 
के दिनों की संख्या से भाग दें तो उस महीने का ' मासिक तापक्रम ! 
( Monthly Temperature ) मालूम हो जाता है। यदि कई वर्षा 
तक किसी खास महीने के मासिक तापक्रम को जोड़कर वर्षा की 
संख्या से भाग दे तो हमें ' मध्यम मासिक तापक्रम? (Mean Mon- 
thly Temperature) मिल जाता है । नकशों में भिन्न भिन्न स्थानों 
का मध्यम मासिक तापक्रम किसी खास महीने के लिए बतलाया 
जाता है। जिन स्थानों का मध्यम मासिक तापक्रम एक ही होवे 
एक रेखा के द्वारा मिला दिये जाते हैं। ऐसी रेखाएँ ' समताप- 
दर्शक wart ( Isotherms ) कहलाती हैं। मध्यम मासिक 
तापक्रम भी जो नकशे में दिखाये जाते हैं उस स्थान को समुद्रतल 
पर मानकर निकाले जाते हैं । 


तापक्रम वायु की अवस्था होती है। पृथ्वी की गर्मी और 
चायु की गर्मी में भेद होता है। छाया में धूप से कम गमी होती हे । 
इस कारण किसी भी स्थान का तापक्रम पृथ्वी से ५ फुट ऊँचे पर 
छाया में लिया जाता हे | 


'हवा किस प्रकार गर्म होती है हवा गमे होने के तीन 
प्रकार हैं-- | D 


: ( १) Radiation—arr लिखा जा चुका है कि हवा 
में वाष्प ओर धूलिकण होते हैं। जब सूर्य की ou में से 
निकलती हैं तो हवा एकदम गर्म नहीं हो जाती; परन्तु ये कण आदि 
गर्मी ले लेते हैं ओर हवा इनके कारण कुछ, गर्म होती है। यह 
प्रकार  विसजेन ( Radiation ) कहलाता है | 
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» ) Conducti0n—रडिपशन से तो हवा बहुत कम 
गर्म होती है; परन्तु अधिक गर्मी निम्न प्रकार से मिलती है । 
जब किरणे पृथ्वी पर गिरती हैं तो पृथ्वी aga गमे हो क | 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस वस्तु के कर्ण[वहुत 
मिले रहते हैं वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है इसी कारण पानी 
आर हवा की अपेत्ता पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है। जब हवा के 
कण गमे पृथ्वी से gad तो स्वयं गर्मी ले लेते हें । अन्य कण इन 
कणों के द्वारा गम हो जाते हैं ओर इस तरह सारी हवा गर्म हो 
जाती है 

(३) Convection—az तीसरा प्रकार है | हवा 
गर्म हो जाने से फैलती है और हलकी हो जाती हे। हलकी होकर 
वह ऊपर उठती है और ऊपर की ठण्डी और भारी हवा उसके स्थान 
पर नीचे आती है । फिर यह हवा भी पृथ्वी से उपर्युक्त प्रकार से 
गर्म होकर ऊपर चढ़ती हे ओर दूसरी हवा फिर नीचे आती हे | 
इस प्रकार समस्त हवा गर्म हो जाती है । 


द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ ' कण्डक्शन ' सें हवा ठरडी भी होती 


है। जब पृथ्वी ठण्डी हो जाती है तो उसके पास की हवा भी 


ठण्डी हो जाती है। VA Seber 1930 


तापक्रम पर प्रभाव डालनेवाले कारण प्रत्येक स्थान का 
तापक्रम समान नहीं होता। वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर 
रहता है 

(१ PATI ( Latitude )--पृथ्वी को गर्मी aa से 


मिलती है; परन्तु सूये को किरणं सव स्थानों पर वरावर गर्मी नहीं 
पहुँचातीं । जिस स्थान पर किरण लम्बरूप से पड़ती हैं वहाँ 
उस स्थान की अपेत्ता अधिक गर्मी पड़ेगी जहाँ किरणं fat 
पड़ती हैं । यह बात चित्र १८ से मालूम होगी। भूमध्यरेखा 
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पर सूर्य की किरणें लम्बरूप से पड़ रही हैं ओर एक परिमित 
स्थान पर ही पड़ रही हें, परन्तु घुवों के निकट उतनी ही किरणे 
दुगने स्थल पर विभक्त हैं । इसके अतिरिक्त YA पर किरणें 
अधिक हवा में से निकलती हैं ओर उनकी वहुतसी गर्मी हवा 
में लय हो जाती है । इस कारण जो स्थान भूमध्यरेखा के निकट 
हों चे दूरवाले स्थानों से अधिक गर्म रहते हें ओर ज्यों ज्यों 
हम भूमध्यरेखा से दूर उत्तर या दक्षिण को जायेंगे त्यों त्यों 
सर्दी अधिक मालूम होगी | 


RIR SURROUNDING EARTH, 
Fig. 18. Insolation. 


(2) ऊँचाई (Altitude )--घायु कम्बल की भाँति 
काम करती है ओर पृथ्वी से निकली हुई गर्मी को नष्ट नहीं होने देती । 
वायुमण्डल जितना घना होगा उतनी ही कम गर्मी नष्ट होगी । 
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ऊंचे स्थानों में वायु पतली होती है। इस कारण वह पृथ्वी से 
निकली हुई गर्मी को अधिक देर तक नहीं रख सकती । यह 
देखा गया है कि प्रति ३०० फुट की ऊँचाई पर तापक्रम १० फ़० 
कम हो जाता हे । नकशों में तापक्रम निर्दिष्ट स्थान को समुद्र- 
तल पर मानकर दिया जाता हे । जैसे शिमला का असली तापक्रम 
जनवरी में ३६ mo होता है। यह स्थान समुद्रतल से, ७,२०० 
फुट ऊँचा है। यदि यह स्थान समुद्रतल पर हो तो इसका तापक्रम 
३९ + Se = ३६ + २४ = ६३° होगा । यही तापक्रम नकशे में 
दिया जाता हे । 

( ३ ) समुद्र (504 )--पृथ्वी जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म 


हो जाती हे । इसका एः Ù हम ऊपर लिख चुके 
हें ~ a श्रो 
हैं । जल गर्मी को अधिक ir M Reflect ) करता हे ओर 


अधिकांश गर्मी जल को वाष्प बनाने में व्यय हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त जल में किरणों अन्दर बहुत दूर तक प्रवेश 
कर जाती हैं ओर उन्हे समग्र जलराशि को. गर्म करना पड़ता 

| समुद्र का जल इधर उधर बहता भी रहता हे इस कारण 
गर्मी वहुतसी जलराशि पर विभक्त हो जाती है । इन कारणों 
से जल देर में गर्म होता है, परन्तु पृथ्वी शीघ्र गर्म हो जाती 
है । यही हाल ठण्डा होने का भी है । स्थल जल की श्रपेत्ता 
शीघ्र ठण्डा हो जाता है। इस तरह दिन में स्थल जल की अपेत्ता 
अधिक गरम ओर रात्रि में अधिक शीतल रहता है । इस 
कारण जल पर से श्ानेवात्ती हवा स्थल के तापक्रम को सम कर 
देती है । इसी कारण समुद्र के निकट के स्थान दूरवाले स्थानों 
से न तो अधिक गर्म रहते हैं और न अधिक ठण्डे ही। 


( ४ ) वायु ( Winds )--जिस स्थान पर ठरडी हवाएँ 
चला करती हैं वह ठण्डा रहता हे ओर जहाँ गर्म हवाएँ चलती हैं बह 
गमे रहता है । 
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(५) भूमि ( Soil )--मिन्न भिन्न प्रकार की भूमि गर्म 


होने में भिन्न भिन्न समय लेती है, जैसे काली मिट्टी शीघ्र गर्म 
हो जाती हे ओर दूसरी देर से । 


B. agaa ( Winds ) 


वायु अधिक भारवाले स्थान से कम भारवाले स्थान 
की ओर चलती है ओर उसकी गति दोनों स्थानों के वायुभार 
के अन्तर पर निर्भर रहती हे । यदि अन्तर कम हो तो गति 
मन्द होती है और यदि अन्तर अधिक हो तो तेज़ होती है । 


पृथ्वी पर उच्चभार ओर निम्नभार के कटिबन्ध कहाँ 
कहाँ हैं, इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। दोनों अधिक भार- 
चाले कटिबन्धो में चायु नीचे से ऊपर चढ़ती है और ऊपर 
से नीचे उतरती है और पृथ्वी पर चलती हुई नहीं मालूम होती । ये 
कटिबन्ध ' शान्त ' अथवा ` निर्वात मण्डल ? कहलाते हैं । इन शान्तों 
से उत्तर ग्रोर दक्षिण की ओर वायु चला करती हे | भूमध्यरेखा पर भी 
शान्त हैं, क्योंकि वहाँ भी सदा वायु ऊपर उठा करती है । 
यद्यपि यहाँ नियमित रूप से हवा नहीं चलती तथापि भयङ्कर 


` ` आँधियाँ चला करती हैं ओर ,खूब वर्षा होती है । ये भूमध्य 
रेखा के शान्त ' डोल्डूम्स ' (10107००५ ) कहलाते हैं और 


शेष दोनों शान्त ' कर्के ” ओर ' मकररेखा के शान्त ' कहलाते हैं। | 


इनको ‘ate के अच्चांश' ( Horse Latitudes ) भी कहते हैं | 
ये प्रान्त सूखे हें । इनमें वर्षा नहीं होती | 


परन्तु वायु इसी एक ही नियम का अनुसरण नहीं करती | 
पृथ्वी अपने a पर प्रतिदिन आवतेन करती है। भूमध्यरेखा पर 


स्थित स्थान एक दिन में २५,००० मील की यात्रा कर लेते हैं । परन्तु 


४% उत्तर या दत्तिण अन्तांश पर स्थित स्थान केवल १२,००० मील ही 
चत्तते हैं ओर भ्रुव तो दिन में पक बार केवल घूम ही जाते हैं। अब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


a Seer 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वायुप्रवाह | ७६ 


वा ८ 


5.8 


Fig. 19. Regular Trade Winds of the World. 


यदि कोई हवा भूमध्यरेखा की तरफ़ बहती हो तो वह अधिक तेज़ी से 
घूमनेवाले स्थान की ओर जा रही है। वह अपनी गति इतनी 
तेज़ नहीं कर सकती ओर इस कारण पीछे रह जाती है। पृथ्वी 
पश्चिम से पूवे की ओर घूमती हे ओर इस कारण यह हवा पश्चिम 
की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत यदि हवा घछुवों की ओर 
जा रही हो तो उसे धीमी गतिवाले स्थान मिलते हें आर बह आगे 
ag जाती है, अर्थात्‌ पूर्व की आर मुड़ जाती है । ' इस नियम के 
अनुसार वायु उत्तरी Mats में दाहिने ओर दक्षिणी गोलाद्ध में 
बाये ओर विचलित हो जाती है । इस नियम को ' फ़ेरेल का नियम ' 
( Ferrel’s Law.) कहते हैं | 


फिर sagan देखो कि ये नियम किस प्रकार कार्य 


करते हैं । कम भारवाले कटिवन्थ wat ओर भूमध्यरेखा पर 
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हैं ओर अधिक भारवाले कक और मकररेखा पर । इस 
कारण इन रेखाओं से उत्तर ओर दक्षिण की ओर वायु सदा 
चला करती हे । wa के नियम के अनुसार ककेरेखा से 
दक्षिण की ओर चलनेवाली हवाएँ. उत्तर-पूर्व से चलती हैं ओर 
“उत्तर-पूर्वी व्यापारी हवाएँ? ( N. E. Trade Winds ) कहलाती 
हैं । उसी रेखा से उत्तर की ओर चलनेवाली हवाएँ दक्षिण- 
पश्चिम से चलती हैं ओर ' दत्तिण-पश्चिमी हवाएँ” (8. W. 
Winds ) या ‘qgan (Westerlies) भी कहलाती हैं । इसी प्रकार 
मकररेखा से भूमध्यरेखा की ओर आनेवाली हवाएँ दक्षिण-पूर्व से: 
आती हैं ओर ' दक्षिणपूर्वी व्यापारी हवाएँ (S. £. Trade Winds) 
कहलाती हैं । ध्रुव की ओर जानेवाली हदाएँ पश्चिमोत्तर से चलती 
हैं ओर ' पश्चिमोत्तर हवाएँ ' (10. W. Winds ) या ' पछुआ ' 
( Wester) भी कहलाती हैं । ये हवाएँ दक्षिणी गोला में 
किसी स्थल से रुकावट न मिलने के कारण ४०" और ५०° Sa 
के बीच में बड़े ज़ोरों से शब्द करती हुई चला करती हें । 
इस कारण इन्हे ' गरजनेवाली चालीसा ' ( Roaring Forties ) 
भी कहते हैं । 

& gat से भूमध्यरेखा की ओर सदा अत्यन्त शीतल 
हवाएं चला करती हैं । ये उत्तर में पूर्वोत्तर से ओर दक्षिण 
मे दत्तिण-पूचे से चला करती हें। इन्हें ' Cireum-polar Whirl ° 


“या ‘ Polar Winds ' कहते है | 


इस पकार इस भूगोल पर वायु के निस्नलिखित काटि: 
ara पाये जाते हैं | Sl 


(१) भूमध्यरेखा से ५° उत्तर ak दक्षिण तक ` भूमध्य- 


रेखा के शान्त ? ( Doldrums JI 


(२) उपयुक्त कटिबन्ध के उत्तर ओर दक्षिण में ३०० उत्तर 
ओर दक्षिण तक ' व्यापारी हवाएँ ' ( Trade Winds’) | 
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(3) भूमध्यरेखा के उत्तर ग्रोर दक्षिण ३०° से ३५° तक 
` कके? ओर “मकर के शान्त ( Calms of Cancer and 
Capricorn ) | 

(2) इन शान्तो के ओर ६५° go और go naii के 
चीच में ‘ पश्चिमी हवाएँ ' ( Westerlies ) | 

(x) ६५" उत्तर ओर दक्षिण से agai तक ‘ Polar 
Winds ? | 

यह भ्यान रखना चाहिए कि ये हवाणँ बिलकुल इन्हीं 
अत्तांशों के वीच में नहीं बहती । कई कारणों से, जेसे तुम पढ़ चुके 
हो, हवा में परिवर्तन हुआ करते हैं और ये कटिवन्थ उत्तर ओर 
दक्षिण की ओर सरकते रहते हैं, जिसके विषय में आगे पढ़ोगे। 
अत्तांशों के अङ्क निश्चित रूप से नहीं दिये जा सकते | 


सामयिक हवाएँ ( Periodical Winds ) 


सामुद्रिक तथा स्थलवायु (3९4 and Land Breezes)— 
दिन में भूमि जल की अपेक्षा अधिक गर्म हा जाती है ओर उसके 
ऊपर की हवा भी गर्म होकर हलकी हो जाती है ओर ऊपर उठ जाती 
है। उसका स्थान लेने के लिए जल पर से हवा आती है। इन 
हवाओं को ' सामुद्रिक वायु ' (Sea Breeze) कहते हें । ये दिन में 
चलती हें । रात्रि के समय भूमि की अपेत्ता समुद्र अधिक गर्म 
रहता है । इस कारण भूमि की ओर से समुद्र की ओर 
हवाएँ चला करती हैं । इन्हें ' स्थलवायु ' ( Land Breeze ) कहते 
हैं। ये हवाएँ प्रतिदिन चलती हैं। छोटे छोटे द्वीपों में अथवा 
समुद्र के निकट इनका अनुभव अच्छी प्रकार होता है । 


मोसमी हवाएँ ( Monsoons )--ध्यान देने से मालूम 


होता है कि साधारण रीति से मध्यरेखा पर अधिक गर्मी पड़ती हे । 
उस रेखा को जो उन स्थानों को मिलावे जहाँ गमी सबसे अधिक 
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पड़ती है हम ' तापमध्य-रेखा (Heat Equator) कहते हैं | 
यह रेखा मध्यम रूप से भूमध्यरेखा के निकट पाई जाती है । परन्तु 
यह स्थायी नहीं हे, क्योंकि कभी गर्मी कर्करेखा पर और कभी मकर- 
रेखा पर ओर कभी भूमध्यरेखा पर अधिक होती हे । इस कारण यह 
रेखा भी सूर्य की गति के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर 
सरकती रहती है । जव सूर्य कर्करेखा पर लम्बरूप से 


चमकता है तो यह रेखा उत्तर में पहुँच जाती है और सब 


SUMMER WINTER , वायु के कटिबन्ध 
= summer cans |. सी इसीके साथ 

ee उत्तर की sir 

ar ०८० seasons || सरक जाते हैं । 


pom ८०० जन के महीने में 
१ iN 
ME .,.... .... || करेखा के पास 
port 47०००५ ||. के देश अधिक गर्म 
पनन दु > Ne y 
५०५०९ १९,५ || हो जाते हैं ओर 
वहा एक बड़ा 
Nf ८ क” 2 । विशाल ¢ निम्नभार 
क्षेत्र ? ( Low 
Pressure Area) 
तैयार हो जाता 
है ओर हवाएँ चारों 
PT ALt क rOAS तरफ़ सस वहाँ 
sunman «| चलने लगती हें, 
जिस प्रकार भूम- 
: ध्यरेखा पर चलती 
HIGH PRESSUR हें S 
low Prescure हें । दक्षिण-प्रवे से 
आनेवाली sat- 
Its. 
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Fig. 20. Influence of the migration of the Pressure-Be 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> 


A By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिवतेनशील हवाएँ | za 


पारी हवाएँ जो पहले भूमध्यरेखा तक ही आती थीं, अब उत्तर 
की ओर खिच जाती हैं ओर भूमध्यरेखा को पार करके ' फ़ेरेल के 
नियम ' के अनुसार पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। ये हवाएँ ' दक्तिण- 
पश्चिमी मोसमी हवाएँ ' ( $. W. Monsoon Winds) कहलाती हैं। 
दिसम्बर के महीने में ठीक इसके विपरीत दशा होती है। ताप- 
मध्यरेखा मकररेखा तक पहुँच जाती है ओर पूर्वोत्तर ओर व्यापारी 
हवाएँ. भूमध्यरेखा के दक्षिण की ओर खिचकर उसी नियम के 
अनुसार पूर्व की ओर मुड जाती हैं | इन्हें  पश्चिमोत्तर मोसमी 
हवाएँ ' ( N. W. Monsoon Winds) कहते हैं। ये मानसून 
हवाएँ एशिया में ही अधिक उपयोगी हें हम उत्तरी गोलाहे 
में दत्तिण-पश्चिमी मानसून को गर्मी का मानसून ? ( Summer 
Monsoon ) ओर पश्चिमोत्तर मानसून को ' शीतकाल का मानखून ' 
( Winter Monsoon) कहते हैं। यही प्रश्िमोत्तर मानसून भारत 
में पूर्वोत्तर से चलता हे । इसका क्या कारण है ? ध्यानपूर्वक देखो । 

परिवर्तनशील हवाएँ ( Variable Winds )--इन 
प्रचलित ( Prevalent ) और सामयिक ( Periodical ) हवाओं के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की हवाएँ हैं जो बदलती रहती हैं। कभी 
कभी किसी खास जगह पर एकदम गर्मी बढ़कर वायु का भार कम हो 
जाता है और इसके चारों ओर अधिक भार के स्थान रह जाते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि हवाएँ चारों ओर से निम्नभार के 
केन्द्र की ओर बहने लगती हें । ये हवाएँ मुख्यकर तो केन्द्र की ओर 
ही आती हैं, परन्तु पृथ्वी के gaa के कारण उसके चारों ओर उत्तरी 
mare में घड़ी की गति के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलाद्ध 
में घड़ी की गति की दिशा में ही चक्कर लगाती हैं। इस विषय 
में हमें ana daz का नियम ' ( Buys Ballot’s Law ) ध्यान में 
रखना चाहिए-- यदि तुम हवा की ओर पीठ करके खड़े हो तो 
कम वायुभार तुम्हारी बाई ओर होगा ” | 
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यदि आसपास के वायुभार ओर केन्द्र के भार में अन्तर 
कम हुआ तो हवा साधारण गति से ही चलती है, परन्तु यदि अन्तर 
अधिक हुआ तो इसकी गति बड़ी तेज्ञ हो जाती है। जब ये हवाएँ 
अन्द्र आती हैं तो केन्द्र की वायु ऊपर उठ जाती है और ऊपर 
जाकर ठण्डी हो जाती है तथा परिणाम में वर्षा भी होती हे। इस 
वायु को ' खाइक्लोन * (Cyclone) कहते हैं । 

y इसके विपरीत यदि कोई अधिक भारयाला क्षेत्र कम 
भारवाले स्थानों से घिरा हो तो वहाँ से हवाएँ चारों ओर बहती हैं। 
ये हवाएँ उत्तरी गोलाद्ध में घड़ी की गति के अनुसार और दक्षिणी 
गोलाद में इसके विपरीत चक्कर लगाती हैं। इस समय हवा ऊपर 
नहीं उठती ओर न ठरडी ही होती है। इस कारणा वर्षा नहीं होती 
ओर मोसम स्वच्छ रहता हे । इन हवाओं को ' फण्टी साइक्लोन ? 
( Anti-Cyclones ) कहते हैं । 

£ भारतवर्ष में तो साइक्लोन बड़ी प्रचण्ड आँधी के रूप में 
आते हैं, परन्तु शीतोष्ण कटिबन्धो में ये प्रचण्ड नहीं होते ओर 
साथ साथ ष्टि करते हैं । दोनों, साइक्लोन अर पण्टी-साइक्लोन, 
उष्ण कारेबन्ध में पश्चिम की ओर और शीतोष्ण करिवन्धो में a 

की ओर प्रचलित हवाओं की दिशा के अनुसार आगे बढ़ते है | 
उष्ण कटिबन्य में प्रायः थोड़े समय रहनेवाले साइक्लान 


आते हैं जिन्हें “Tornadoes कहते हैं। ये अधिक से अधिक aq 


फर्लाङ्ग चोड़े होते हैं और २०-३० मील चलकर समाप्त हो जाते हैं; 
परन्तु ये बड़ Te होते हें। अमेरिकन संयुक्त राज्य में ये हवाएँ 
बहुत चलती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में इनके भिन्न भिन्न नाम 
होते हें l पश्चिमी द्वीपसमूह में इन्हें “H urricane ? कहते हैं 

चीन सागर म Typhoon ° और अरब ओर सहारा में * Simoon 
कहते हैं। जब पेसे तुफान समुद्‌ में आते हैं ता हवा के साथ 
जल का एक स्तम्भ कई फुट ऊँचा उठ जाता है.। इसे “Waterspout? 
कहते हें । आफ्रिका और अरब के मरुस्थलों में इसी प्रकार रेत 
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ऊपर उठ जाती Fl wa रत के स्तम्भ को “ Sandspout’ 
कहते हें । 

८. वायु की नमी ( Moisture of the Atmos= 
phere )--वायु में सदा कुछ वाष्प रहती हे । वाष्प गर्मी के कारण 
पानी की सतह, पर वनती है। पानी से वाष्प वनने की क्रिया को 
£ बाष्पीभवन ' ( Evaporation ) कहते हें । जहाँ गर्मी अधिक 
पड़ती है वहाँ बाष्प अधिक वनती हे । इस कारण भूमध्यरेखा के 
निकट निरन्तर बहुतायत से वाष्प बना करती है। शीतल वायु में 
उतनी चाष्प नहीं समा सकती जितनी गर्म वायु में। जब वायु में 
पर्याप्त वाष्प हो जाती. है ओर उससे अधिक उसमे नहीं समा सकती 
तो उसे “ सम्पूक्त (Saturated) वायु ' कहते हैं। यदि सम्पूक्त 
दशा में इस हवा को नीचे तापक्रम पर ठण्डा किया जाय तो उतनी 
वाष्प इसमें नहीं रह सकती ओर मात्रा से अधिक वाष्प छोटे छोटे 
जलविन्दुओं के रूप में बदल जाती हे । इस क्रिया को ' द्रवीभवन ' 
(Condensation ) कहते हैं। द्रवीभवन शून्य में नहीं हो सकता | 
वायु में जो श्रलि के कण हैं उन्हीं पर वाष्प पानी बन जाती है । 
हम आकाश में मेघ देखते हें । वे इसी प्रकार वाष्प से बनते हैं । 
जब वायु शीतल होती है तो वाष्प उसमें नहीं रह सकती ओर पानी 
(वर्षा ) के रूप में बरसती हे | अत्यन्त शीतल देश में वह इतनी 
ठण्डी हो जाती है कि बफ़ के छोटे छोटे ठुकड़ों के रूप में गिरती है । 
हम कभी कभी बड़े बड़े ओलि गिरते हुए देखते हैं, वह भी इसी 
चाष्प का कठोर रूप हे । 


ओस (Dew )-शीतकाल में सबेरे हमें घास ओर 
भूमि गीली मिलती है। इसका क्या कारण है? भूमि उन दिनों 
अधिक शीतल हो जाती हे और उसके सम्पर्क से वायु में की वाष्प 
पानी ( जलविन्दुओं ) के रूप में बदल जाती है। ये कोटे छोटे 
जलबिन्दु पत्तों पर दिखाई देते हैं। we ' ओस ? कहते हैं। 
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स्वच्छ रात्रि में ओस अधिक जमती है, क्योंकि यदि आकाश में 
मेघ हों तो वे पृथ्वी की विसर्जन की हुई गर्मी को नष्ट नहीं होने 
देते ओर वायु पर्याप्त रीति से शीतल नहीं हो पाती । 

पाला (Hoar Frost )--शीतप्रधान देशों में जहाँ 
रात्रि में तापक्रम gag से कम हो जाता है, ओस जम जाती है 
ओर सवेरे धरातल छोटे छोटे हिमकणों से हॅक जाता हे । इसको 
“ पाला ' ( Hoar Frost ) कहते हैं । 

कुहरा ( Fog )--कभी कभी धरातल के पास ही वाष्प 
घनीभूत हो जाती है ओर वायु में तरती रहती है। उसे ' कुहरा ' 
(Fog) कहते हें । यदि जलकण बड़े हों तो उसे ' Mist’ 
कहते हैं । 

az (Precipitation )--हम देख चुके हैं कि जब 
वायु शीतल होती हे तो उसमें की बाष्प वर्षा के रूप में गिर पड़ती 

। वायु निम्न प्रकार से शीतल हो सकती है । 

(१) ऊपर चढ्ने से ओर (२) शीतल देशों की ओर 
बहने से । 
विषुवत्रेखा पर गर्मी अधिक पड़ती है और वाष्प्युक्त 
हवा निरन्तर ऊपर उठा करती है। ऊपर जाकर हवा शीतल हो 
जाती है ओर वर्षा होती है। इस प्रकार जो वर्षा होती है उसे 
हम ' वाहनिक वर्षा ? ( Convectional Rains ) कहते हैं । 


यादि वाष्प से भरी हुई हवा किसी पहाड़ से टकराकर 


“ या अन्य किसी कारण से ऊपर चढ़े तो भी शीतल हो जाती है 


आर वर्षा होती है। इस वर्षा को 'पार्वत्य वर्षा? ( Relief Rains ) 
कहते हें । उदाहरणार्थ पश्चिमी घाट पर पार्वत्य वर्षा होती है । 


o हमने देखा हे कि साइक्लोन में भी वायु ऊपर agdt है 
ओर वर्षा होती है। इस वर्षा को ` चक्रवातिक वर्षा? ( Cyclonic 
Rains ) कहते हैं । ` 
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यदि हवा गर्म देशों से शीतल देशों की ओर चलती हो तो 
भी ठरडी हो जाती है और वर्षा करती है । जैसे पछुआ हवाएँ 
गर्म महासागर से ठण्डे प्रदेशों की ओर चलती हैं ओर वर्षा करती 
हें । इसके विपरीत व्यापारी हवाएँ शीतल प्रदेशों से गर्म स्थानों की 
ओर चलती हैं। उनका तापक्रम बढ़ जाता है और इस कारण 
वर्षा नहीं होती | 

इस प्रकार हम देखते है कि किसी स्थान की वर्षा निम्न- 
लिखित ardi पर निर्भर रहती है-- 

(१) विषुवतरेखा से दूरी, 

(२) समुद्र से दूरी, 

(३) पहाड़ों की स्थिति ओर दिशा, तथा 

(४) प्रचलित वायु की दिशा । 

वृष्टि-छाया (Rain Shadow )--जव. वाष्प से भरी 
हुई हवा पहाड़ पर चढ़ती है तो वह शीतल हो जाती है। 
पहाड़ की चोटी तक Tat पहुँचते उसमें से वाष्प बहुत कुछ कम 
हो जाती है। जब वही हवा पहाड़ के दूसरी ओर पहुँचती है तब 
नीचे गमे प्रदेश में उतरती है और उसका तापक्रम बढ़ जाता z 
ait इस कारण वर्षा नहीं करती । पर्वत की चोटी से उतरनेचाली 
ऐसी शुष्क हवा को ‘Chinook Wind कहते हैं ओर ऐसे स्थान 
जिनमें उपयुक्त रीति से वर्षा नहीं होती “ वृष्टिछाया (Rain 
Shadow) में कहे जाते हैं । जेसे मध्य दक्षिण? (Central Deccan) 
SNC अराकान पहाड़ के पूव का भाग | 


बृष्टिमान-यन्त्र (Rain Gauge )—aat एक यन्त्र से 


नापी जाती है जिसे ‘Rain Gauge’ कहते हैं। इस यन्त्र में 
एक काँच की बोतल होती हे । उसमें एक ait ( Funnel) के 
द्वारा वर्षा का जल पहुँचता है। उसे नापने के लिए एक काँच का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
8 A ~ 
aS नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


गिलास होता है जिसमें इञ्च ओर इञ्च के शतांश के चिल्ल वने 
होते हैं। यदि मापक से २ इश्च पानी प्रकट होता है तो इसका 
अर्थ यह होता हे कि दो इश्च वर्षा हुई । जितनी वर्षा हुई उसका 
पानी यदि धरती में सोख न जाता, वाप्प बनकर उड़ न जाता 
ओर बह न जाता तो पृथ्वी के ऊपर २ इञ्च गहरा हो जाता | 
प्रत्येक दिन की वर्षा को जोड़कर हम सालभर की वर्षा का अनुमान 
कर लेते हैं। नकशे में समान वर्षाबाले स्थानों को एक रेखा से 
मिला देते हैं जो ' समब्रष्टिरेखा.” ( 150५०४ ) कहलाती है । 


0. जलवायु ओर मोसम ( Climate and 
Weather )—किसी भी स्थान के तापक्रम, वायुभार, वायुप्रवाह, 
वायु में वाष्प का परिमाण, मेघ, वर्षा आदि की अवस्था प्रतिदिन 
बदलती रहती हे। यदि हम इन सब बातों को कुछ दिनों तक 
देखें और उसका मध्यम मान लें तो उसे ' मोसम ? ( Weather ) 
कहते है । यदि यही मध्यम मान वर्षभर या अधिक समय का 
लिया जावे तो वहं उस स्थान की ' जलवायु ” की अवस्था 
चतलायगा-। जलवायु ही सब प्रभाव डालनेवाली बातों में 
मुख्य है । इसलिए इसे अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए | 
उत्तम जलवायु मनुष्य की उन्नति में सहायक होती है और जो 
जलवायु मनुष्य को उन्नति में बाधक हो वह अच्छी नहीं कही जा 
सकती । 


भिन्न भिन्न स्थानों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है और 
उसपर कई कारणों का प्रभाव पड़ता है। तापक्रम के विषय सें 
लिखते समय हमने कुछ कारणों का विवरण लिखा है। उक्त स्थल 
में देखो कि किस प्रकार (१) विषुवत्रेखा से दूरी, (२ ) agada 
से ना (३) समुद्र की निकटता, ओर (४) वायुओं की दिशा 

पर प्रभाव डालते हैं । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित 
कारण ओर भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं-- 
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५, समुद्र-धाराएँ ( Ocean Currents )-यदि 
किसी ठण्डे देश के निकट से गर्म धारा निकले तो उस देश की 
जलवायु कुछ Wea हो जायगी। इसी प्रकार यदि गर्म देश 
के पास से ठण्डी धारा निकले तो उस, देश का भी तापक्रम कम 
हो जायगा और वही परिणाम निकलेगा | 


ह्‌. पर्वतश्रेणी कौ दिशा ( Direction of Moun- 
tain Ranges )--यदि पर्वतश्रेशियाँ एसी दिशा में विस्तृत 
हों कि बाष्पयुक्त हवा को रोके तो हवा की ओर के प्रदेश की जल- 
चायु नम और दूसरे ओर की शुष्क हो जाती हे, जेसे हिमालय के 
कारण तिब्बत शुष्क है । ये पर्वत उत्तर से शीतल हवाओं को भी 
रोकते हैं। उत्तरी अमेरिका में उत्तर से आनेवाली शीतल हवाओं 
को रोकने के लिए कोई पर्वतश्रेणी नहीं है । इसी कारण अमेरिकन 
संयुक्त राज्य के मध्य तक जाड़े में अत्यन्त सर्दी पड़ती है । 


७, भूमि का ढाल ( Slope of the Land )— 
उत्तरी dias में उन स्थानों में जिनका ढाल दक्षिण की ओर 
है सूर्य की किरणें अधिक लम्बरूप से गिरती हें ओर उत्तरी 
ढाल पर कम | इस कारण दत्तिणी ढाल उत्तरी ढालों से 
धश्रधिक गर्म होते हैं । हिमालय के दक्तिणी ढाल उत्तरी ढालों 

९ A ~ A ~ ` 
से अधिक गम हैं । साईबेरिया का ढाल उत्तर की ओर है । 
. ~ च्छ A ~ © ~. 
ga: यह देश अत्यन्त शीतल हे । दक्षिणी गोलाद्ध में इसके 

विपरीत दशा है । 
मृत्तिका ( Soil --कई प्रकार की Bharat aga 


शीघ्र गर्म हो जाती हैं ओर ठण्डी भी शीघ्र हो जाती हैं, जेसे 
काली मिट्टी, रेत आदि । इसी कारण राजपूताना में तापक्रम का 
अन्तर ( Range ) बङ्गाल से अधिक होता है | 
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E. जलवायु की दृष्टि से प्रथ्वी के विभाग 
( Climatic Regions ) 


१, विपुवत्रेखा के प्रान्त (Equatorial Regions)— 
ये प्रान्त विषुवत्रेखा के दोनों ओर लगभग ५° तक विस्तृत हें इन 
प्रान्तों का तापक्रम बहुत ऊँचा रहता हे, परन्तु उसका अन्तर 
अधिक नहीं होता । वर्षा का मध्यम ८०" होता हे और वर्ष- 
भर ' वाहनिक वर्षा ' ( Convectional Rains ) हुआ करती है | 
अतः यहाँ की जलवायु अत्यन्त उष्ण और नम है । अमेज्ञन, 
काङ्गो के प्रदेश, मध्य अमेरिका, मलय द्वीपसमूह, पूर्वी द्वीपसमूह 
ओर आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट इसी भाग में हैं | 

२. उष्ण कटिवन्धीय प्रान्त (Tropical Regions 
of Sudan Type )--ये प्रान्त उपर्युक्त प्रान्त के उत्तर और दन्तिण 
दोनों ओर पाये जाते हैं । यहाँ वर्षा गर्मी में होती है; जाडे 
में नहीं । वर्षा व्यापारी हवाओं से होती है और चूँकि ये हवाएँ 
उत्तर-पूर्व ओर दक्षिण-प्रवे से आती हैं, इन प्रान्तों के पूर्वीय 
तटों पर अधिक वर्षा होती हे और भीतर की ओर क्रमश: कम 
होती जाती हे । इस प्रकार की जलवायु मुख्यकर सुडान 
(S५१३) में मिलती है । इस कारण इसे ‘Sudan Type of Climate’ 
भी कहते हें । भ्याना (Guiana ) के पहाड़, ऑरिनोको के प्रदेश, 
ब्राजील, सुडान, BAT का दक्षिणी प्रदेश, उत्तरी आस्ट्रेलिया ओर 
मेडेगास्कर में यही जलवायु मिलती है | ® 


३, मौसमी प्रान्त ( Monsoon Regions )— इन 
areata गर्मी में वर्षा खुब होती है, परन्तु शीतकाल में बहुत थोड़ी । 
गर्मी में गर्मी अधिक ओर जाड़े में सर्दी भी अधिक होती हे । 
यह, जलवायु गर्मी में गर्म ओर नम तथा जाड़े में सद्‌ और 
शुष्क होती है। इस प्रकार की जलवायु भारतवषे, ब्रह्मा, पश्चिमोत्तर 
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आस्ट्रेलिया ओर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में मिलती 
है। इस जलवायु को ‘ Summer Rains Climate’ भी कहते हैं । 


Y, मरुभूसि प्रान्त ( Desert Regions )--उपर्युक्त 
प्रान्तों से उत्तर ओर दक्तिण की ओर बढ्ने पर कर्करेखा ओर 
मकर रेखा के दोनों ओर ऐसे प्रान्त मिलते हैं जो बहुत गर्म ओर : 
सूखे हें ॥ ये इन रेखाओं के शान्तो में स्थित हें । यहाँ से दोनों 
तरफ़ उत्तर ओर दक्षिण की ओर हवाएँ चलती हैं और पानी 
लानेवाली समुद्री हंवाएँ यहाँ नहीं आतीं | इस कारण ये 
प्रदेश wae! इनमें के कुछ भाग समुद्र से बहुत दूर भी हैं। 
इस कारण भी यहाँ सूखा रहता है । दिन में यहाँ खूब गर्मी पड़ती 
है ओर रात में खूब सर्दी। इन मरुस्थलों को हम दो भागों में 
विभक्त कर सकते हैं-- 

(अ) उष्ण मरुस्थल (Hot Deserts Sahara 
Type )--सहारा, अरब, ओर थार के मरुस्थल, आस्ट्रेलिया के 
मध्यवर्ती मरुस्थल, कलाहारी ( आफ्रिका ) ओर अटाकामा ( दक्षिण 
अमेरिका ) के मरुस्थल उष्ण मरुस्थल हें। मेक्सिको ओर पेरू 
भी इन्हीं में शामिल हैं । 

( ब ) शीतोष्ण कटिबन्धीय मरुस्थल ( Temperate 
Deserts )—ये मरुस्थल कके और मकररेखा के बाहर पठारों 
पर मिलते हैं । जाडे में ये बहुत ठण्डे हो जाते हैं ओर बफ़ से ढँक 
तक जाते हैं। ईरान, गोबी, कॉलोरेडो, तिब्बत, वोलिविया और 
तारिम बेसिन के मरुस्थल इस श्रेणी के हैं । 

५, भूमध्यसागर प्रान्त ( Mediterranean 

क Regions )—हम देख चुके हैं कि सूये की प्रत्यक्ष गति के अनुसार 
` वायु के कटिबन्ध भी उत्तर ओर दक्षिण में सरकते रहते हैं। ३०° 
aE ४५ अत्तांशों के बीच के भाग गर्मी के दिनों में व्यापारी हवाओं 

के मार्ग में आ जाते हैं ओर चूँकि ये हवाएँ. उन भागों में स्थल की 
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EQUATOR. 


Fig. 24. World: Rainfall ( Northern Winter Ji 


। पप्रोर से आती हैं इस कारण सूखी होती हैं ओर वर्षा नहीं करतीं । 
| ` परन्तु जाड़े के दिनों में ये भाग पछु हवाओं ' Westerlies ? के 
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मार्ग में आ जाते है ओर इस कारण वर्षा होती है। ध्यान रहे कि 
ये प्रान्त महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हैं। इस प्रकार की जलवायु 
को हम ‘ Winter Rains Climate ? भी कहते ह | भूसध्यसागर 
के चारों ओर, मध्य चिली, उत्तरी केलीफ़ोनिया, आफ्रिका के 
दत्तिण-पश्चिमी भाग ओर आस्ट्रेलिया के दत्तिण-पश्चिमी ओर 
दक्षिणी भागों में यह जलवायु मिलती है | 


६. शीतोष्ण कटिबन्ध के गमे भाग के सामुद्रिक प्रान्त 
(Warm Temperate Oceanic Regions )--भूमध्य | 

सागर प्रान्त महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर पाये जाते हैं, . 
परन्तु उन्हीं से कुछ ऊँचे अत्तांशों में पूर्वी तटों के प्रान्तों में मौसमी | 
प्रान्तो के अनुसार ही गर्मी में वर्षा होती है ओर सर्दी सूखी निकलती | 
है। परन्तु यहाँ उन प्रान्तों से तापक्रम कम रहता है, इस कारण | 
हम इन्हे अलग ही प्रान्त मानते हैं । चीन, पूर्वी आस्ट्रेलिया, दत्तिण- 
पूर्वी अमेरिकन संयुक्त राज्य, दक्षिण आफ्रिका का दत्तिण-पूवी भाग, 
sea, ओर दृत्तिण-पूर्वी ब्राजील में यह जलवायु मिलती हे । इसे 
‘China Type of Climate” भी कहते हैं । : 

७. शीतोष्ण कटिबन्धीय सामुद्रिक प्रान्त (Cool 
Temperate Oceanic Regions )--ये प्रान्त वषभर पछुआ 
हवाओं के मार्ग में रहते हें यहाँ सालभर वर्षा हुआ करती है, 
परन्तु यह वर्षा विघुवत्रेखा के प्रान्तों के समान भारी नहीं होती | 
गर्मी साधारण शीतल ( Cool ) और जाइ की आतु aga (Mild ) 
होती है। इन प्रान्तो में पश्चिमोत्तर यूरोप (ब्रिटिश द्वीपपुञ्ज सहित), 
दक्तिणी चिली, ब्रिटिश कोलम्बिया, पश्चिमोत्तर अमेरिकन संयुक्त 
राज्य, टेस्मानिया sie न्यूज्ञीलेशड का दक्षिणी द्वीप हे। | 


| 

८, संमशीतोष्ण कटिबन्धीय आन्तरिक प्रान्त (Tem- | 
perate Continental Regions )—-जिन छत्तांशों में न०७ | 
वाले प्रान्त स्थित हैं उन्हीं ग्रक्षांशो में समुद्र से बहुत दूर महाद्वीपों के | 
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आन्तरिक भागों में ये प्रान्त स्थित हें । इस कारण इनमें गर्मी की ऋतु 
अत्यन्त गर्म ओर जाड़े की ऋतु अत्यन्त सद्‌ होती है । वर्षा 
गर्मी के ग्रारम्भ में होती हे, परन्तु हलकी होती हे ओर शीतकाल 
Han भी गिरता है। कनाडा के प्रेरी मैदान, दक्षिणी रूस, 
दक्षिणी साइबेरिया, आस्ट्रेलिया में मरे ओर डालिङ्ग के प्रदेश तथा 
दक्षिण अमेरिका के पम्पास मैदान में यही जलवायु पाई जाती है । 


a, शीतोष्ण कटिबन्धीय पूर्वेतटीय प्रान्त ( Cool 
Temperate Eastern Margins of the St. Law- 
rence Type )--जिन mai में ao ७ वाले प्रान्त हैं उन्हा 
aan में उत्तरी गोलाद्धे में पूर्वी कनाडा ओर मज्चूरिया में यह 
जलवायु मिलती है। यहाँ गर्मी में खाइकलोन से कुछ वर्षा होती है, 
किन्तु ठण्डी धाराओं के कारण ये अत्यन्त शीतल हैं झोर समुद्रतट कई 


महीनों तक जमे रहते हैं | 

१०, शीतोष्ण कटिबन्ध के अत्यन्त ठण्डे प्रान्त 
(Cold Temperate Regions )--उत्तर अमेरिका, एशिया | 
आर यूरोप के उत्तरी भागों में हिमवृष्टि होती हे ओर भत्यन्त शीतल | 


हवाएँ. निरन्तर चला करती हें । दक्षिण अमेरिका के धुर दत्तिण 
में a ~ AÀ 
में भी यही जलवायु मिलती है । 


T E 


११, अआकेटिक प्रान्त (Arctic or Cold Desert 
Regions )--इन पान्तो Ñ जाड़े की ऋतु बहुत लम्बी ओर अत्यन्त 
ठण्डी होती है और गर्मी की ऋतु छोटी ओर मामूली गमे होती है । 
वर्षभर वायु अत्यन्त शीतल रहती है ओर जाड़े के दिनों में तो 
इतनी सर्दी पड़ती है कि मिट्टी भी कई फुट नीचे तक जम जाती है । | 
यहाँ वर्षा नहीँ होती | ये भाग शीत कटिबन्धों (Frigid Zones) | 
में स्थित हैं | 


NL 
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चतुर्थ अध्याय 
वनस्पति की दृष्टि से पृथ्वी के विभाग (Vegetation Zones) 


जलवायु ओर वनस्पति का बड़ा घनिष्ट सम्वन्ध है । 
वनस्पति सम्पूणं रूप से जलवायु पर निर्भर रहती हे । केवल 
वनस्पति ही क्या, प्राणिमात्र की बृद्धि जलवायु के आधार पर 
है। गर्म जलवायु में उत्पन्न होनेवाले जीव शीतल जलवायु के ! 
जीवों से भिन्न होते हें। गमं जलवायु में बृत्त पक प्रकार के होते हैं 
तो शीतल जलवायु में किसी अन्य ही प्रकार के । विषुव॒तरेखा के प्रान्तों 
में लोग सुस्त रहते हैं, ओर वन घने होते हें । मरूस्थलों में वनों का तो 
कहना ही क्या, घास भी उत्पन्न नहीं होती | zest प्रदेशों में 
अत्यन्त शीतल जलवायु के कारण कोई प्राणी नहीं रह सकता ।. 
हम जलवायु की दृष्टि से पृथ्वी के विभाग कर चुके हैं a उसीके 
आधार पर हम वनस्पति के विभाग देखेंगे | 


१, विपुत्रत्रेखा के प्रान्तों के बन (Hot, Wet, 
Evergreen Equatorial Forests )--विषुवत्रेखा के 
प्रान्तों में सदा घोर वर्षा होती हे ओर भूमि सदा पानी से 
तर रहती है । गर्मी भी खूब होती है । इस कारण यहाँ 
सघन वन मिलते हैं । पेड़ बहुत ऊँचे होते हैं । उनमें पत्तियाँ 
ऊपर सिरे पर होती हें । कई प्रकार की बेलें पेड़ों के आसपास 
लिपटी रहती हें । कहीं कहीं तो (जैसे अमेज्ञन के प्रदेश में) पत्तियाँ 

झर शाखाएँ इतनी घनी होती हैं कि धरती तक प्रकाश भी 
नहीं पहुँच. पाता | इनमें कई प्रकार के वृत्त होते हैं । इनकी 
लकड़ी -कठिन ओर उत्तम होती है । मेहागनी ( Mahogany ) 
ओर आबनूस (Ebony) के वृत्तः लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हें । | 
परन्तु इनको कारने में बड़ा व्यय ओर कष्ट होता हे । Aaa १ 
रबर के तो घर ही हैं। अमेजन नदी के प्रदेश में तो रबर | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषुवत्रेखा के प्रान्तों के वन । 


EQUATOR. 
Tropic of CAPRICORN | 
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एकत्र करना ही मुख्य धन्धा है । दूसरा उपयोगी पेड़ सिङ्कोना 
(Cinchona) है जिसकी छाल से कुनैन वनाई जाती हे । 
इनके अतिरिक्त मेनिओक, केके, नारियल, ata, सेगो आदि 
वृत्त भी बहुत होते हैं । | 

यहाँ के पशु पेड़ों पर चढ़नेवाले होते हैं, क्योंकि इन्हे अपना 
जीवन पेड़ों ही पर व्यतीत करना पड़ता है। बन्दर इनमें मुख्य है । 
साँप आदि भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के 
चित्र विचित्र पत्ती ओर कीड़े मकोड़े होते हैं । 

परिस्थिति के अनुसार मनुष्य भी असभ्य हैं। पेड़ों को 
काटना असम्भव हे ओर खेती नहीं हो सकती । यहाँ के मनुष्य, जैसे 
` पिगमी ? (Pygmy), नाटे होते हैं और बहुत कम कपड़े 


पहिनते हैं । साधारण तोर से ये पेड़ों पर झोपडियाँ बनाकर 


रहते 1 यहाँ की जलवायु ही इनकी उन्नति के विरूद्ध है । 


२, उष्ण कटिबन्धीय घास के मैदान ( Tropical 
Grasslands and Savannahs )--उष्ण कटिबन्धीय प्रान्तों 
में बड़ी लम्बी घास होती है । थोड़ी थोड़ी दूर पर कहीं कहीं 
पेड़ भी दिखाई देते हैं । बरसात में वर्षा होते ही घास ऊग 
आती हे, परन्तु गर्मी में सूख जाती हे । हवा तेज्ञ चलती है। 
हवा के कारण हानि से बचने के लिए पेड़ भी छाते की शकल 
के होते हैं । मुख्य वृत्त ` बेर ' (Plum), ‘age’ ( Acacia ) 
आर ' यूकेलिप्टस ' ( Wucalyptus ) जाति के होते हैं । 


पशुओं का मुख्य भोजन घास हे ओर वे तेज़ दोड़नेवाले 
होतें हैं, जैसे जिराफ (Giraffe), बारहसिंगा आदि । इनकी 
शिकार में शेर, चीते आदि फिरा करते हैं । इनसे बचने के 
faa ये जल्दी जल्दी भोजन कर लेते है और फिर सुरक्षित स्थान 
में बैठकर चुपचाप जुगाली किया करते हैं । 
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मनुष्य अधिकतर पशु चरानेवाले होते हें । पहले ये लोग 
पशुओं को मारते थे । अव ये उन्नति करने लगे है । उन्हें मारने 
की अपेत्ता अब ये लोग पशु चराने लगे हैं | | 

३, मोसमी वन ( Monsoon Forests )-ण्मानसखून 
प्रान्तो में बड़े बड़े चोड़े पत्तोवाले पेड़ होते हैं जो गर्मी में पत्ते 
गिराते हें । जहाँ वर्षा ४० इश्च से अधिक होती है बहाँ 
बड़े उपयोगी वृत्त होते हैं, जैसे amh, साल, बाँस, आम, 
केला आदि । वर्षा कम होने के साथ ही पेड़ भी छोटे होते 
जाते हैं, यहाँ तक कि जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है वहाँ 
केवल काँटेदार वृत्त ही रह जाते हैं। ये वन भूमध्यरेखिक वनों 
के समान घने नहीं होते और साफ़ किये जा सकते हैं। साफ़ 
की हुई भूमि में खेती भी हो सकती है । कई स्थानों में चावल पैदा 
किया जाता है। बहुतसी जगह कपास भी पैदा होता है | 


जलवायु अन्न पेदा करने के लिए विशेष अनुकूल है । 
लोगों को उन्नति करने के लिए काफी क्षेत्र हे। इसी कारण यहाँ के 
निवासी सभ्यता में बढ़े चढ़े हैं । 


४. उष्ण ओर शीतोष्ण मरुस्थल ( Tropical and 
emperate Deserts )--ऊपर लिखा जा चुका है कि वर्षा के 
कम होने के साथ ही पेड़ छोटे होते जाते हें। पेड़ छोटे होते होते 
भाड़ियों के रूप में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि मरुस्थल मे तो 
भाड़ियाँ भी नहीं होतीं | | यहा कई प्रकार के कोटे छोटे पौधे होते 
हैं। अबा की जड़ बहुत लम्बी होती हैं। कुछ पोधों की 
पत्तियाँ टी होती हैं ओर इस तरह वे आवश्यकतानुसार पानी 
जा किये रहते हैं । o Sak में कहीं कहीं जल निकल oad 
र वहा कुछ ताड़ के पेड़ ओर घास पैदा 
ह त दा हो जाती हे और बस्ती 
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यहाँ के पशु भी रेत के रङ्ग के होते हैं जो रेत में आसानी 
से छिप सकते हें । मुख्य पशु ' उँट ' है जो कई दिनों तक विना 
जल पिये रह सकता है । 

यहाँ के निवासियों में से कुछ तो ऊँटों पर इधर उधर 
फिरा करते हैं ओर कुछ मरूद्यानों ( 085०४ ) में चस्तियाँ बसाकर 
रहते हैं। वहाँ वे अपने लिए कुछ अन्न पैदा कर लेते हैं । 
मरुस्थल में दिशाएँ जानने के लिए केवल तारों ही से सहायता 
मिल सकती है। इसी कारण ये लोग इनकी चाल आदि पर 
ध्यान देते हैं ओर उनसे ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठाते हैं । ध्यान रहे 
कि गणित ओर ज्योतिष जाननेवाले प्रारम्भ में मरुस्थल ही में 
हुए हैं, जेसे अरव लोगे | 


५, भूमध्यसागर यान्तीय गुल्मभूमि ( Mediterra- , 


nean Scrubland)—जिन प्रान्तों की जलवाय भूमध्यप्रदेशों 
की भाँति है वहाँ बलत, जैतून, mka, dra आदि छोटे छोटे 
za पाये जाते हैं। ये वृत्त सदा हरे रहते हें । इनके पत्ते ऐसे 
होते हैं कि गर्मी के दिनों में पानी को संचित रख सके । अंगूर 
( Vine ) की जड़ें बड़ी लम्बी होती हें । इन प्रदेशों के फल बड़े 
रसभरे होते हैं। मुख्य फल नारङ्गी, नीबू, शफ्ताल, नासपाती 
अंगूर आदि हें । नम स्थानों में चावल भी बोया जाता है। ; 


यह जलवायु इतनी अच्छी है कि यहाँ ही संसार की 
बहुत प्राचीन, यूनानी ओर रोमन, सभ्यता का विकास हुआ हे । 
परन्तु इतनी अधिक खुविधा होने के कारण मनुष्य सुस्त हो जाते हैं, 
जैसे वतेमान इटालियन लोग । चे आरामपसन्द हो जाते हें और 
उनसे परिश्रम नहीं होता । 


६. शीतोष्ण कटिबन्धीय वन (Warm Temperate 
Forests )--इन प्रान्तों में मानसून प्रदेशों के समान ही वन होते हैं, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Aa e 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शीतोष्ण कटिबन्धीय वन | 


sw, 
AUSTRALIA, 


ya 
L 
« 
pa 
< 
x 
È 
> 
9 
न 


CENTRAL 
CHILL 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


१०५ 


Fig. 28. Mediterranean Lands. 


"RE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
“१०६ नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


परन्तु वृत्त भिन्न होते हैं। मकई ओर चावल यहाँ अच्छी प्रकार 
पैदा होते हैं ओर ये देश घने बसे हुए हैं, जैसे चीन, अमेरिकन संयुक्त 
राज्य के दक्षिण-पूर्वी प्रान्त | 

७, शीतोष्ण कटिबन्धीय पतकड वन (Cool Tem- 
perate Deciduous Forests )--इन प्रदेशों kati के वृत्त 
ठण्ड में अपने पत्ते गिराते हें । यहाँ के मुख्य पेड़ ओक, एल्म, 
बीच, बचे ओर मेपिल हैं । ये वन पहले पश्चिमोत्तर यूरोप में बहुत 
थे, परन्तु आजकल कृषि के लिए साफ़ कर दिये गये हैं। यहाँ 
यद्यपि वर्षा अधिक नहीं होती तोभी अधिक पानी की आवश्यकता- 
वाली फ़सले पैदा हो जाती हैं, क्योंकि पानी इतना शीघ्र नहीं सूखता | 
इस भूमि में गेहूँ, जई, जो, राई, बीट आदि अन्न पैदा होते हैं। 
चरागाहों में भेड़े, गाये आदि पशु चराये जाते हैं । 

जलवायु स्वास्थ्यप्रद और उत्साहजनक हे । मनुष्य कठिन 
कार्य करते हें ओर उन्हे इसमें जलवायु के कारण कोई बाधा नहीं 
होती । इसके विपरीत सुखी रहने के लिए उन्हे स्वयं परिश्रम 
करना पड़ता हे । वर्तमान सभ्य जातियाँ इसी जलवायु में पली हैं। 


८. शीतोष्ण कटिबन्धीय घास के मैदान ¢ Tempe- 
rate Grasslands )--यहाँ घास छोटी होती है ओर १४ इश्च से 
कम वर्षा में भी पैदा हो जाती है। यहाँ वृत्त नहीं होते। भिन्न 
भिन्न स्थानों में ये मैदान भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। 
एशिया और यूरोप में ` स्टेप ? (Steppe), उत्तरी अमेरिका में 
“ प्रेरी ( Prairie ), दक्षिणी अमेरिका में 'पम्पास! (Pampas ), 
दक्षिणी आफ्रिका में ‘aes? (Veldt) और आस्ट्रेलिया में 
` डाउन जनेड ' ( Downland) कहलाते हें । वसन्त में भूमि बड़ी 
सुन्दर मालूम होती हे । चारों ओर हरी हरी घास अर सुन्दर 
फूल खिले रहते हैं। परन्तु गर्मी में सब ऊसरखा मालूम होता है | 
जाड में यहाँ प्रायः बर्फ जम जाता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ane ee 


— tae 


ee 


णा ee TO) SI 


| का era | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पहाड़ों की वनस्पति । १०७ 


PR A आड 


यहाँ भी शीघ्रगामी घास खानेवाले पशु होते हें। घोड़ा, 
गधा ओर भेड़ मुख्य हैं। यहाँ के निवासी स्थायी घर बनाकर नहीं 
रहते । वे घास ओर चारे की खोज में अपने ढोरों के साथ इधर 
उधर फिरा करते Z| हाल ही में इन प्रदेशों की भूमि गेहूँ पैदा 
करने के काम में लाई जाने लगी है । 


६, शीतोष्ण कटितिन्धीय कनिफर वन ( Cold Tem- 
perate Coniferous Forests )--उत्तरी mag में उत्तर में 
एक लम्बा-चोड़ा कटिवन्ध इन्हीं वनों का है। इनके वृत्त सदा हरे 
| रहनेवाले ओर सुई के समान पत्तोंवाले होते हैं, जेसे ' पाइन ' 

( Pine), हेमलाक ( Hemlock ), ara ( Larch ) आदि । इनकी 
| लकड़ी बड़ी अच्छी होती है। यहाँ हिमवर्षा होती है, जलवर्षा 
| नहीं । इसका क्या कारण है ? 
| पशु नरम ara ( Furs ) वाले होते हैं जिससे उनकी शीत 
| से रक्षा हो सके। निवासी स्वभावतः शिकारी होते हैं। लकड़ी 

काटने आदि का धन्धा भी लोग करने लगे हैं । 

| १०, टुन्डा प्रदेश के वन ( Tundra )--ये अत्यन्त शीत 
| के कारण मरुस्थल हें । शीत के कारण पेड़ या घास पैदा नहीं हो 
| सकती | गर्मी में बर्फे गलने पर केवल कुछ काई, लिचेन 
| (Lichen) और कुछ छोटे छोटे फलवाली mR पैदा हो . 
| जाती हें | 
| _ मुख्य पशु रेनडियर ( Reindeer ) है जो मनुष्यों के सभी 
| काम में आता है। निवासियों को. भोजन, कपड़ा आदि सव 
| उसीसे मिल जाते हैं । WA 
| ११. पहाड़ों की वनस्पति (Alpine Vegetation)— 
| , ज्यों ज्यों हम पर्वतों पर ऊपर चढ़ते हैं त्यो त्यों हमें उसी प्रकार की 

बनस्पति मिलती जाती हे जिस प्रकार भूमध्यरेखा से धुवों की 


| 
5 
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ओर जाने पर मिलती है। इसी प्रकार कनिफर, पतभड़वाले 
पेड़, घास, ma आदि मिलते जाते हैं ओर अन्त में एक 
सीमा ऐसी आ जाती हे जिसके ऊपर केवल am ही वफ़ जमा 
रहता हे । उस सीमा को जिसके ,ऊपर बर्फ़ कभी नहीं Raam 
` हिमरेखा ? (Snow Line) कहते हैं । भूमध्यरेखा पर यह रेखा 
बहुत ऊँचे पर पाई जाती है। यह रेखा हिमालय पर १६,००० फुट 
पर रहती है ओर wal पर तो धरातल पर ही आ पहुँचती है । 


चनों की उपयोगिता--( १) इनसे हवा शीतल रहती है 
जिससे वाष्प घनीभूत हो जाती हे ओर वर्षा होती है । 

(२) ब्त के नीचे कई प्रकार की कड़ियाँ और घास 
ऊगी रहती है। ये स्पञ्ज की भाँति पानी को रोके रहती हैं। 
इस प्रकार जो नदियाँ वनों से निकलती हैं उनमें सदा पानी भरा 
रहता है। इनके कारण नदियों में बाढ़ अधिक आने की सम्भावना 
नहीं रहती | जहाँ वन काट डाले जाते हैं वहाँ बाढ़ बहुत अधिक 
आती हे ओर नदियाँ aga हानि करती हैं | 

( ३) यदि वन कार डाले जायें तो मिट्टी जल्द बह जाती 
है ओर भूमि ऊजड़ हो जाती है। ग्रल्वेनिया, सेण्टहेलेना और 
फ्रान्स के बहुतसे Tada भाग वन कट जाने से Har हो गये हैं । 

i (४ ) इनसे हमें उपयोगी लकड़ी, लकड़ी का गदा ( काष्ठ- 
aqe—Wood Pulp ) आदि आवश्यक पदार्थ मिल जाते हैं ओर 


कई प्रकार के उद्यम होते हैं, जेसे दियासलाई बनाना, लकड़ी चीरना, 
कागज़ बनाना आदि | 


त (५) घोड़े, गो, भेड़, am आदि जीवों को चरागाह 
मिलते हैं | 
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Questions. 


1. What is Snow-line? What circumstances affect 
its height ? 

9. What is a rock and how are rocks classified ? 

3. Explain the action of water and frost in form- 
ing soil. 

4, Explain the formation of an ‘Artesian well’. 

5. What is a glacier? Explain its action fully. 

6. Account for the presence of icebergs near New- 


foundland. 


eg aa 


> 


| 7. Study the map of volcanoes and account for 
| their distribution on the globe. 

। 8, Give reasons for supposing that earthquakes 
| and voleanoes are allied phenomena. 

| 9. Why is Red Sea salter than the Baltic ? 

10. Why is the temperature of the ocean more 
uniform than that of the land? Why does the surface 
temperature of the ocean vary ? 

` 11. What are the principal influences that modify 
the circulation of the water between equator and 
| the poles. 

12, Explain the action of the moon in causing tides. 
Account for the interval between a high tide and the 

| corresponding high tide next day. 
| 13. What are the uses of tides ? 

14. What is meant by the pressure of atmosphere £ 
What causes affect it ? 

15. Imagine yourself going up a hill with a baro- 
meter. What changes will you notice in it q 


| 
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16. Explain clearly the manner in which the 
atmosphere is heated. 


17. What are monsoons ? Explain fully. 


18. How do you associate cyclones with rainfall 
and anti-cyclones with clear weather ? 


19. Why should uphill -places be colder than places 


on the plains in the same latitudes ? 


20. (a) Why should January, not December; be 
the coldest month of the year and July, not June, 
the hottest ? 


(b) Why are cloudy nights usually. warmer 
than clear ones ? 
(c) Why is summer warmer than winter ? -+ 
21. Explain clearly the work of a river. Why is 
it that some rivers form deltas, while others do not? 


22. How are waterfalls formed ? Draw diagrams. 


23. State (a) Whence do fish and other animals that 
live in water receive air to breathe 


[ Oxygen enters the gills of the fish through“ 


water. The water is drawn out and the oxygen contain- 
ed in the water is absorbed by them. ] 


(0) How does sea water lose its lime sometimes ? . 


[ Remember Coral Polyps. ] 
94. Show that the preservation of forests from 
general destruction is a matter of national importance. 
25. What are isothermal lines? How are they 
determined ? Explain clearly why they vary from 
parallels of latitude more over the land than over the 
sea 
-26. How does the internal heat of the earth bring 
about changes in the configuration of its surface ? 
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97. What is the effect of the rotation of the earth 
on the wind-system of the world 2 


28. What geographical conditions affect the rainfall 
of a country ? 


29. Hxplain— 


i (a) Why is there more dew on clear than on 
| cloudy nights ? 


(b) Why is rain. water soft and spring water 
hard ? [ Mineral substances make water hard. | 
(c) Why ice 10968 07 water; and 
(d) Why a baloon ascends ? 
30. What is meant by climate and temperature ? 
Point out the difference clearly. 


31. What is an alluvial plain and how is it formed ? 


32. How do you explain the presence of sea-shells 
on the tops of mountains and of the fossil remains at 
a considerable depth underground ? 


[ Remember Upheaval and Subsidence. ] 
| 33. ‘The temperature decreases as we go from the 
| Tropics to the Poles.’ Explain. 
| 34. Account for the chill experienced from wet 
| clothes and the bursting of the water pipes. 
| 35. ‘ Within the tropics rain follows the Sun.” 
| Explain. ८ 

36. Illustrate by means of special instances the 
statement that mountainous climates have a heavy 
| rainfall. Account for exceptions to this. 


37. The lowland plains of the temperate zones are 
| the most favourable regions on the Earths surface for 
| ‘the habitation of man. Explain and give as many 
| reasons as you can. 
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38. “The barometer affords indications of weather 
and determines altitude.’ Explain. 

39. Explain carefully what is meant by a continental 
and an oceanic climate. Account for the difference 
between the two. Have all islands an equable climate ? 


40. Which parts of the world have (a) a heavy 
rainfall and (b) a deficient rainfall? Give reasons. 


41. ‘Most of the deserts of the world are found on 
the western margins of continents, in those latitudes 
over which the steady trades blow.’ Discuss this 
statement. In what other parts of the world are 
deserts found ? 


42. Draw a map of the world and mark all the 
climatic regions on it. Draw another and mark the 
vegetation regions. Then compare the two maps and 
establish a connection between climate and vegetation. 
Form your conclusions and verify them from the text. 


43. What are the chief factors which determine . 


whether the natural vegetation of a region shall be 
forest, grassland, or desert? Give examples. 

44. The Earth's surface has been divided into regions 
of (1) Debilitation, (2) Increment, (3) Effort, and 
(4) Privation. Try to. understand these regions an 
explain on what basis have these names been given. 

[ Equatorial Forests ... Region of Debilitation 


Mediterranean Lands... ,;, „ Increment 
St. Lawrence Type ... ,, » Lffort 
. Tundra ne वको क „ Privation. | 
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तृतीय पुस्तक 


मनुष्य-सम्बन्धी भूगोल 
Human Geography 
O प्रथम अध्याय 
मनुष्य आर उसके काये ( Man and his Occupations ) 


प्राणिमात्र पर जलवायु ओर वनस्पति का क्या प्रभाव 

पड्ता है इसका वणेन ऊपर हो चुका है। जो असभ्य मनुष्य हैं 
चे तो बिलकुल अपनी परिस्थिति के दास बनकर रहते हें । परन्तु 
सभ्यता ओर ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य में अपनी 
' परिस्थिति और प्राकृतिक अवस्था को काम में लाने की ओर 
उन्हे उपयोगी बनाने की शक्ति आ जाती है । प्रकृति से जो आहार 
तथा जल मिलता है उस ही से सन्तुष्ट न होकर यह नाना प्रकार 
की सुख की सामग्री पाने के लिए परिश्रम करता है ओर सफल भी 
होता है। मनुष्य में आविष्कार करने की शक्ति हे ध्योर इसके 
द्वारा वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राकर अपना 
| जीवन सुविधापूवेक निर्वाह कर सकता हे । जहाँ पानी नहीं 
। . मिलता वहाँ भी वह अपनी शक्ति से पानी ले जाता है, जैसे 
। भारतवर्ष के सखे प्रदेशों ( पञ्जाव, सिन्ध आदि ) में, ओर उस जल 
। को काम में लाकर भूमि को उपजाऊ बना सकता है। परन्तु 
। फिर भी मनुष्य प्रकृति पर राज्य नहीं कर सकता | उसे प्रकृति 
। से हार माननी ही पड़ती है। वह sat प्रदेशों में खेती नहीं कर 
सकता ओर न वहाँ की जलवायु ही से किसी प्रकार का लाभ 
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उठा सकता है । वह सहारा को उपजाऊ नहीं बना सकता ओर न 
अमेज़न आदि नदियों के वनों को ही सदा के लिए साफ़ कर 
सकता है। अब हम यह देखेंगे कि मनुष्य अपनी परिस्थिति 
को किस प्रकार काम में लाता है ओर उससे किस प्रकार लाभ 
उठाता है | 

प्राचीन काल में मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए 
प्रकृति से प्राप्त फल, मूल आदि पर ओर शिकार तथा मछुली पकड़ने 
पर ही निर्भर था। परन्तु आजकल बह पशुओं को पालना, खेत 
जोतना तथा उनके द्वारा अन्न ओर वस्त्र का प्रबन्ध करना सीख 
गया है। मनुष्य यह भी जानने लग गया है कि भूमि में किस 
प्रकार उन्नति की जा सकती है। वह भूमि खोदकर खनिज को 
भी अपने उपयोग में ला सकता है। उसने गमनागमन तथा 
व्यापार के लिए भी खुचिधाएँ प्राप्त कर ली हैं । 

हम देखते हैं कि किसी देश के मनुष्य के कार्य तथा रीति- 
नीति पर वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है । 
झसर भूमि में बहुत कम मनुष्य रहते हैं। पहाड़ों पर रहनेवाले 
कठिन परिश्रम से हट्टे कट्टे हो जाते हैं। गर्म देशों के रहनेवाले 
आलसी होते हें । यह सब प्राकृतिक अवस्था ही का परिणाम है । 

गब हम यह देखेंगे कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में 
किख प्रकार के मनुष्य रहते हैं-- 

१, SST प्रदेश HUN प्रायः पैदा ही नहीं होते। इस 
कारण यहाँ के लोग साधारणतया मछुण तथा शिकारी होते हैं। 
उनके लिए जीविका प्राप्त करना इतना कठिन है कि सारा समय आहार 


के हुँढ़ने में ही व्यतीत होता है । इसी कारण वे असभ्य रह गये 


हैं । गर्मी में वे सील, हेल आदि मछलियाँ पकड़ते ओर सफ़ेद 
रीळ का शिकार करते हैं । रीळ का चमड़ा कपड़े का काम देता 
है। चर्बी जलाने के काम में आती है। रेनडियर उनके लिए 
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बड़ा उपयोगी पशु है इससे उन्हे मांस ओर दूध मिलता 
है और यही उनकी गाड़ियाँ खींचता हे । इसका चमड़ा वर्तन 
चनाने और हड्डियाँ हथियार बनाने के काम में आती हैं । 
इनके मकान बफ्न के बनते हैं ओर ‘ इग्लू ? ( [2100 ) कहलाते हैं। 
कई लोग चमड़े के भी मकान बनाते हैं । ये लोग यूरोप में लेप 
(Lapp ), अमेरिका में ` एस्किमो ' (Eskimo ) और एशिया में 
“सेर्मायड्स' (Samoydes) कहलाते el ये बड़े साहसी, वीर ओर 
कष्ट सहनेवाले होते हैं । 

२. गमे प्रदेशों के वनों मै-गर्मी झर वर्षा खूब होती है । 
चनस्पति बहुतायत से होती है और मनुष्य को घर अथवा वस्त्र की 
आवश्यकता नहीं होती । adi के ate ate पत्ते वस्त्रों का 
काम देते हैं । भोजन के लिप फल, मूल आदि आसानी से 
भिल जाते हैं। यहाँ की गर्म ओर नम जलवायु मनुष्यों को आलसी 
बना देती है । इसी कारण यहाँ के निवासी आलसी आर 
असभ्य हैं । यदि ये लोग अच्छी जलवायु में ले जाये जाते 
हैं तो उन्नति करते है । 

३. मरुभूमि में निवासी आहार की खोज में वद्दू 


(Nomadic ) जीवन व्यतीत करते हैं। खजूर तथा काँटेदार 
झाडियां ही इनके और इनके ऊँटों के भोजन के काम में आती eal 
ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं रोर लूटमार करने में आगापीक़ा 
नहीं सोचते । 

४, घास के मेदानों HAI अधिकतर पशु चराते हुए 
agg जीवन व्यतीत करते हें । ये घोड़े, बेल, गाये, ae, AS, 
ऊँट आदि पालते ë | जब एक स्थान को घास समाप्त 
हो जाती है तव ये दूसरे स्थान में चले जाते हैं । इन्हीं पशुओं 
से इन्हें सब आवश्यकता की वस्तुएँ मिल जाती हें। उनका दूध, 
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मक्खन तथा मांस खाने के काम में आता है और ऊन से उनके कपड़े 
ai Aa तैयार होते हैं । चमड़ा खेमे तथा बोतले बनाने 
के काम में आता हे । यहाँ के निवासियों ने अब कृषि भी शुरू 
कर दी है | शीतकाल में ये गर्म घाटियों में रहते हे, परन्तु ais 
ऋतु में अपने पशुओं समेत ऊँचे पहाड़ी ढालों पर चले जाते हें । 


प, शीतोष्ण कटिबन्धों म- जलवायु मनुष्यों को उन्नति 
के अनुकूल होती है । उन्हे जीविका न तो बड़े आराम सेही 
मिल सकती है ओर न उसके लिए बहुत कष्ट ही उठाना पड़ता है | 
जाडे ओर वर्षा में इन्हें घर की आवश्यकता होती है। अन्न के 
लिए भी इन्हे परिश्रम करके अच्छी ऋतु में पेदा करके इकट्ठा 
करना पड़ता हे । इन सभी कार्या में उन्हें परिश्रम करना पड़ता 
है, परन्तु फिर भी सभी समय इन्हीं कामों में नहीं लग जाता 
ओर अपनी उन्नति के उपाय सोचने को भी उन्हे पर्याप्त समय 
मिल जाता है । इसी कारण यहाँ के निवासी बड़े सभ्य, चतुर 
ध्योर उन्नतिशील हैं | 

६, समुद्रतट पर--यहाँ के निवासी प्रायः मळूली पकड़ने ï 
लगे रहते हैं । ये ग्रन्यदेशंवासियो को मक्तलियाँ बेचकर दूसरी 
वस्तु मोल ले लेते हैं। ये समुद्र को अपना घर समझते हैं ओर 
वीर तथा साहसी होते हैं। ये अच्छे नाविक भी होते हैं । 

७, पर्वतो पर- यहाँ रहनेवाले लोग वनों से प्राप्त फल, मूल 
खाकर शिकार अथत्रा पशुपालन कर अपना जीवन-निर्वाह करते 
हैं । ये घाटियों में कोरे छोटे सम्रह बनाकर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत 
करते हैं ओर दूसरे लोगों से बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं । इसी 
कारण अभी ये अपनी आदिम अवस्था ही में है । ये बड़े हट्टे कटे 
आर देशप्रमी होते हैं | 
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द्वितीय 
MA अध्याय 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि शीतोष्ण कटिवन्यो में जलवायु 
मनुष्य की उन्नति के अनुकूल ही होती है। नकणे में देखने से पता 
चलता है कि अधिक आवादी ओर सभ्य राष्ट्र इन्हीं कटिवन्यो के 
मेदानों में पाये जाते हैं। मेदान में मनुष्य कृषि तथा पशुपालन द्वारा 
। भोजन अच्छी प्रकार पा सकते हैं ओर परस्पर अलग न रहने के कारण 
भोजन प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं | नदियों, भीलों, 
भरनों तथा Hai से जल भी खूब मिल सकता हे । इस प्रकार उन्हे 
भोजन तथा जल के Zea में बहुत समय व्यतीत करने की आवश्यकता 
नहीं होती । इस कारण ये अपने समय का प्रयोग जीवन के सुख ओर 
सुविधाओं के कार्या में कर सकते हैं। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिण 
भी इन्हे समय मिल जाता है। सारांश यह है कि इन मैदानों के 
निवासी इन्हीं कारणों से संसार में सबसे अधिक सभ्य हैं। ये कृषि 

पशुपालन, शिल्पकला तथा अन्य उपयोगी कार्या में लगे रहते हैं । 


A. कपि ( Agriculture ) 
G 


विषुवत्रैेखिक वनों में, जहाँ भूमि साफ़ कर ली गई है, कृषि 

ga भी आदिम अवस्था में ही है। वहाँ प्रकृति देवी की ऐसी कृपा 

है, भूमि इतनी उर्वरा है कि थोड़े से ही परिश्रम से लोगों को आवश्य- 

कीय वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं । इसी कारण वे परिश्रम नहीं करते 

| tit उनके ढङ्ग बाबा आदम के ज्ञमाने के ही बने हुए हैं ओर वे अभी 
तक असभ्य हैं । परन्तु अन्य स्थानों में मनुष्यों ने बड़ी उन्नति कर ली 

है। जहाँ स्वाभाविक रीति से ही कोई वस्तु पैदा होती हे उसीके 
निकट वही वस्तु पैदा करने से मनुष्य कृषि के विषय में कई बाते 

। जान गया है, जिनमें से मुख्य बात यह हे कि वह एक स्थान के 
प्राकृतिक पोधों को किसी दूसरे स्थान में ले जाकर लगा सकता है | 
' रेसा करने में उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पोधों के 


WVU, आन सत a2) = 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 n 7 rae senmara 


“eijensny pue eipuy ‘ounuesiy7 ‘epeuesd “7 S ` woy wym syodut y 


१११०७8 UES पा uey} २10 थए? ( eISsnyy ydaoxo ) pue yeoyMm jo Jouinsuos 1९०४४ ९ si odoin 


‘PROM ०प) ३० spuret WM '6ट “BLY 


~ 


स्कूल भूगोल | 


TNILNI SEY, 


नवीन हाई स्कू 


११८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


को ति त")? क य अप 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कृषि | ११ 


लिए यथेष्ट जलवायु ओर भूमि मिले । ऐसा दो प्रकार से हो सकता 

है, या तो वह पौधा वहीं उगाया जावे जहाँ वह स्वाभाविक रूप से ही 

उत्पन्न होता है अथवा आवश्यक वस्तुओं की योजना की जावे। इस 

प्रकार मनुष्य कहीं गीली भूमि को पानी वहाकर सूखी करते हैं और 

कहीं सूखी भूमि को सिचाई द्वारा ठीक कर लेते हें । परन्तु इसपर 
| भी मनुष्य परिस्थिति को अधिक नहीं बदल सकता ओर अधिकतर 
? उसे इस कार्य के लिए उस विशिष्ट पाधे की स्वाभाविक जलवायु का 
| ही आश्रय लेना पड़ता हे । परन्तु फिर भी मनुष्य अपनी वुद्धि से 
अपने काये में उन्नति कर लेता हे । यदि किसी एक स्थान पर प्रति- 
वर्ष एक ही फ़सल उगाई जाचे तो उपज कमजोर होती जाती है, क्योंकि 
उस फसल के लिए जो भोजन भूमि से मिलता हे, वह कुछ ही वर्षा 
में समाप्त हो जाता है ।' AE का ही उदाहरण लो । AE को नाइ- 
डोजिनं की आवश्यकता होती हे । यदि एक खेत सें. प्रतिवध गेहूँ 
योया जावे तो उस भूमि की नाइट्रोजिन कम पड़ जायगी और उपज 
कमज़ोर हो जायगी । इस कारण खेतों में खाद्य की ज़रूरत होती ह। 
इसके लिए अच्छा उपाय यह हो सकता है कि एक वर्ष गेहूँ पैदा कर ले 
दूसरे वर्ष कोई ऐसी वस्तु जिसमें नाइट्रोजिन की कम आवश्यकता हो 
ait तीसरे वर्ष ओर ही कोई वस्तु, अथवा दो तीन वर्ष के बाद 
भूमि घास के लिए ही छोड़ दी जावे और पशु चराये जावे । इस 
प्रकार प्रतिवर्ष waa बदल देना उपज का आवतन ( Rotation of 
(01008 ) कहलाता है । यन्त्रों के आविष्कार से भी कृषि की बहुत 


उन्नति हो गई है । साधारण रूप से कई स्थानों में कृषि तथा पशु- 
पालन साथ साथ किये जाते हैं, क्योंकि उपज का जो भाग मनुष्यों 
| के काम नहीं आता वह पशुओं के भोजन के काम में आता हे । कृषि 
| करना और पशुओं के लिए घास या जड़े आदि उपर्युक्त प्रकार 
| से साथ साथ पेदा करना ' मिश्रक्रषि ’ ( Mixed Farming ) 


pee | | 


` 
कहलाता ह। 
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संसार के कृपि-योग्य प्रदेश संसार के कई भाग वना- 
च्छादित थे, परन्तु आजकल लोगों ने वन साफ़ करमूमिको 
कृषि के योग्य बना लिया है। यह परिवर्तन कई जगह हो गया है । 
ब्रिटिश द्वीपपुञ्ज, पश्चिमी ओर मध्य यूरोप, चीन, जापान, अमेरिकन 
संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूची आस्ट्रेलिया, टसमानिया 
ओर न्यूजञीलैण्ड में इस प्रकार बहुतसी भूमि साफ कर ली गई है। 
एशिया ओर उत्तरी अमेरिका में कोनीफ़रस-वन भागों में गरमी 
की ऋतु छोटी ओर suet होती है और चोड़े पत्तेवाले भागों की 
अपेत्ता वर्षां भी कम होती है। इस कारण ये घन कृषि के योग्य 
नहीं हैं ओर अधिक साफ़ नहीं किये गये हैं। शीतोष्ण अत्तांशो 


के घास के मेदानों में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ वर्षा l 


कम होती है ओर भूमि कृषि के योग्य नहीं है, वहाँ केवल पशु- 
पालन होता है ओर अन्य भागों में तो कृषि होने लगी है। ये 
परिवतेन दो प्रकार के हैं। प्रथम तो स्वाभाविक घास के स्थान 
पर गेहूँ, जो, जई, TE आदि ( Cultivated grasses ) उत्पन्न किये 
जाने लगे हैं ओर दूसरे, मकई, जड आदि द्वारा पशु मोटे किये 
जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि स्वाभाविक घास पर 
जितने पशु पल सकते हैं उनसे कहीं अधिक अब पलते gil 


समस्त यूरोपीय स्टेप” अब मिश्रक्कषि के काम में आने लगे हैं, 


परन्तु एशियाई स्टेप में अव भी पशुपालन होता है। इनमें बहुत 
R धीरे परिवतेन हो रहे हैं और वे भी मुख्यकर ट्रान्स-साइबेरियन 
रेलवे के निकट जिसके द्वारा पैदावार बाहर भेजी जाती है। 
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानो में ये परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से 
हो रहे हें। मिसिसिपी के मेदानों में मिथक्रषि होती डे जिसका 
प्रधान उद्देश्य मवेशी ओर ae पालना है। ये पशु मारे जाते हैं 


* ` स्टेप ? रूसी भाषा का शब्द हे । 
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कौर उनका मांस पकाकर बन्द करके बाहर भेजा जाता हे । 
खाल साफ़ की जाती हे और चमड़े से नाना प्रकार की वस्तुएं 
बनाई जाती हैं। हड्डी, सींग ओर खुरों से चाकुओं के वेट, बटन 
आदि कई उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। दक्षिणी गोला में 
भी मैदानों में, विशेषकर दक्षिण अमेरिका में लाप्लाटा नदी के 
प्रदेश में, आस्ट्रेलिया के मरे-डालिग के प्रदेशों में ओर दक्षिण-पूर्वी 
आफ्रिका में तो यही उद्यम होता है । भूमध्यप्रान्तीय जलवायु के देश 
| पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं; परन्तु यहाँ गेट्रँ, ATA, WK, 
नारङ्गी, नीबू, अञ्जीर, शफ्ताल्‌ आदि फल खूब होते हें। भारतवर्ष 
तो समग्र कृषि-प्रधान देश है । गङ्गा ओर सिन्धु के मेदानों में 
विशेषकर खूब कृषि होती है। प्रथ्वीतल पर गर्म प्रदेशों में अभी 
कृषि अधिक नहीं होने लगी है; परन्तु वहाँ के निवासी यूरोपीय 
| लोगों की निगरानी में चावल, गन्ना, कपास, FAN, चाय, Heat 
| आदि उत्पन्न करते हैं और शीतोष्ण देशों को भेजते हैं । 


अब हम देख चुके हैं कि सभी सभ्य देशों में कृषि को 
| महत्व दिया जाता है; परन्तु कृषि प्रत्येक स्थान पर नहीं होती, कहीँ 
| अधिक होती है और कहीं कम ओर कहीं हो ही नहीं सकती । नीचे 
f चे बातें दी जाती हैं जो कृषि पर अपना असर डालती हें । 


१, भूमि- भिन्न भिन्न प्रकारकी भूमि भिन्न भिन्न प्रकार 


की उपज के लिए उपयुक्त होती है। कड़ी भूमि में हल चलाना 
कठिन होता है और मुलायम मिट्टी में यह कठिनाई नहीं होती। 
कोई मिट्ठी पानी सोख लेती है ओर जमा किये रहती है और किसी 
| मिट्टी में पानी नहीं भिद्ता । किसी मिट्टी में ऐसे पदार्थ रहते हैं जो 
| पौधों को हितकर रहते हैं ओर कहीं कहीं ऐसे पदार्थ रहते हैं जिनमें 
7 पौधे पनपने नहीं पाते । जहाँ नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी होती हे 
| वह भूमि कृषि के लिए विशेषकर उपयुक्त होती है । इसी प्रकार 
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स्वाभाविक वनस्पति के ag गल जाने पर जो मिट्टी बनती है वह भी 
उपजाऊ होती हे | 

२, जलवायु-भिन्न भिन्न प्रकार की उपज के लिए भिन्न 
भिन्न sul जलवायु की आवश्यकता होती हे । यह वात बहुतही 
आवश्यक है कि यदि उपज अच्छी करना है तो उसके लिए अनुकूल 
जलवायु होनी चाहिए | 

३, सिचाई- जहाँ वर्षा कम होती हो वहाँ कृषि के लिए 
सिचाई का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वर्षा की कमी पूरी हो जावे । 
कोई भूमि ऐसी होती है जहाँ agi आसानी से बन सकती, कुण खुद 
सकते अथवा अन्य किसी प्रकार से जल इकट्ठा किया जा सकता है | 
किसी किसी भूमि में यह सुविधा नहीं मिल सकती । | 

४. मशीनें मनुष्य की अपेत्ता मशीनों द्वारा कार्य शीघ्रता 
से ओर आधिक हो सकता है । कई स्थानों पर मनुष्य हाथ से काम 
करते हैं आर कई जगह मशीने काम में लाई जाती हैं | जहाँ मशीनं 
काम में लाई जाती हैं वहाँ उन्नति शीघ्र होती है । 

इनके अतिरिक्त और भी कई वातें ऐसी हैं जो इसमें सहा- 
यता करती हैं। सरकारी सहायता और शिक्षा, मालगुज्ञार लोगों 
की सहृदयता, खाद्य आदि का प्रवन्ध, नाशकारी कीड़ों (RA आदि ) 

x Š PS K 

का अभाव आदि भी कृषि की उन्नति में सहायक होते हैं | 


कृषि से उत्पन्न होनेवाली कुछ मुख्य वस्तुएँ--संसार 
की मुख्य मुख्य EIER] वस्तुएँ निम्नलिखित हें l 

१. AR लिए साधारण श्रेणी की कड़ी चिकनी 
मिट्टी, बढ्ने के समय मध्यम श्रेणी की धूप और वर्षा तथा पकने के 


सतार ne हिज A SS में गेहूँ भिन्न भिन्न जलवायुवाले देशों 
में भिन्न भिन्न समय पर बोया जाता है, जिससे उसके लिए 
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AY 


चावल | ! २३ 


समय सूखा और कुछ गर्म मोसम ( ६६” फ़० ) होना चाहिए | 
तीन महीने तक तापक्रम कम से कम ६० आवश्यक है। १० से २० 

~ ~ 120 A =- xX 
za तक वर्षा इसके लिए काफी होती है। उत्तरी Tate में 


२०° से ६०” अत्तांश तक तथा दक्षिणी Ware में २५° से ३५° BAT 
तक की भूमि गेहूँ के लिए विशेष उपयुक्त हैं। अमेरिकन संयुक्त 


? राज्य, रूस, फ्रान्स, भारतवर्ष, आस्ट्रिया, हङ्गरी, जर्मनी, कनाडा, 
| he > ys bad yw डर 

| अर्जेशिटना, 'ग्रास्ट्रेलिया, इटली, स्पेन आदि देशों में गेहूँ उत्पन्न 
| = 3 

| होता है | 


| २. चावल- इसके लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर 
| ताप ( ६०० फ०) और अच्छी बृष्टि ( ६० इश्च से अधिक ) चाहिए | 
| आरम्भ में जल इतना चाहिए कि वह खेत में कई दिनों तक भरा 
| रहे । इस कारण मोसमी प्रान्तों में यह अधिक उत्पन्न होता है । 
| भारतवर्ष, ब्रह्मा, अमेरिकन संयुक्त राज्य, चीन, इणुडो-चीन, जापान, 
| जावा, दक्षिणी केरोलिना gr मिश्र चावल उत्पन्न करनेवाले प्रधान 
| देश हैं। भूमध्यखागर प्रान्तों में भी जहाँ पानी पर्याप्त मिल जाता 
| हे थोडासा चावल पैदा हो जाता हे! 


| 

। अनुकूल जलवायु मिल सके । भूमध्यसागर प्रान्त में गेहूँ वसन्त 

ऋतु में बढ़ता है और मई-जून में फसल काट ली जाती है । 

उत्तरी रूस में यह देर से बोया जाता हे, बढ़ता भी धीरे धीरे है ओर 

waa अगस्त के अन्त तक तैयार होती हे । भारतवर्ष में इसे शीत- 
काल में बोते हैं। यहाँ इसके पकने के समय ( फरखरी-मार्च ) का 
तापक्रम मेनीटोवा के ग्रीष्मकाल के तापक्रम के बरावर रहता है। 
दक्षिणी गोलाद्ध के समशीतोष्ण भागों में गेहूँ की फसल ग्रीष्मकाल 
( नवम्बर से जनवरी तक ) सें आती हं। इस प्रकार क में 
कहीं न कहीं वर्षभर गेहूँ पैदा हाता रहता है। इससे ye खरीदने- 
वाले देशों को बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि उन्हे सदा गेट 

ह 


मिलता रहता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


AA auni au AA aua कक 


माना 


*$०॥९प्ण[() NLO >]४7०००७० J, ure M (६) 
pue Jevoyenby (2) ‘uoosuo]A] ( l ) ur punoj Aru are Seale BuronpoJd-231r om MN 
osy ‘221 170१29 eurq)-opu] पृ०्प० यु pue werg “wang AYO ‘reds ० २५०५ 1०8 ०१९५ Adu} se 
170१५० jou op Aou mq puoses spurjs elpuy pue uononpold ur asiy spuels शपापूर) स्पा २२१०] 


"PROM २प ३० spueT ary 0६ “BIA 


YOLENDI 


< 
छ 
3 
a2) 
= 
छ 
ba 
6 
= 
© 
2 
© 
O 
= 
2 
छ 
2 
iS 
2 
= 
2 
5 
@) 
द्‌ 
र 

6 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नवीन हाई स्कूल भूगाल | 


१२४ 


Bp CC SI यारा GE "ea उ 7 5] 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मकई | १२५ 


३. जो-आजकल मुख्यकर “ वीयर ” शराब बनाने 
aie घोड़ों के खिलाने के काम में आता है। इसके लिए वही 
अवस्थाएँ. चाहिए जो गेहूँ के लिए आवश्यक होती हैं; परन्तु 

ş मिट्टी ~ ~ ~ ~ 
शीतल देश ओर कम उपजाऊ मिट्टी में भी यह पेदा हो सकता है | 
रूस, अमेरिकन संयुक्त राज्य, जमनी, आस्ट्रिया, हङ्गरी, फ्रान्स और 

०0 टा छि X 
ब्रिटिश द्वीपसमूह में यह मुख्यकर पेदा होता है | 
8, राई (Rye )--यह अन्न गेहूँ की अपेक्षा कम उपजाऊ 
A ~ w A ~ = 
भूमि में पैदा हो सकता है । इसके लिए गेट की अपेच्चा ताप और 
वृष्टि कम चाहिए | इसकी काली रोटी बनाकर यूरोप के ma 
लोग खाते हैं। जानवरों के खाने के काम में भी यह आती ह। 
रूस, जर्मनी, स्वीडन और फ्रान्स में यह खासकर पैदा होती हैं | 
| पू, जई ( Oats )- इसके लिण भी राई की भाँति 
था. आवश्यक होती हैं मेरिकन संयुक्त राज्य, कनाडा 
| घअ्वस्थाएँ आवश्यक होती हैं । अमेरिकन Sa ; राज्य, कनाडा, 
| रूस, जर्मनी, फ्रान्स, आस्ट्रिया, स्वीडन, आर डेनमाक म यह 
| ` धिक पैदा होती है। 
६. मकई* (Mai 2€)--इसके लिए aza दिन तक सामान्य 
RE है 
गर्म ऋतु ( ७०" Ro ) झर बार वार वर्षा की आवश्यकता हैं | 
| ४०° से ५०° उत्तर HA तक यह सर्वत्र पैदा होती हे। भोजनके 


‘eq अन्न के भिन्न भिन्न नाम हैं, JA, “ Indian Corn’, 
| “Com” (अमेरिका में), ‘Turkish Wheat ' (हङ्गरी ï), 
| ° Mealies ? ( दत्तिणी आफ्रिका में ). आदि | SEETI DEN 
राज्य में इसका ' Hominy’ नामक पदार्थ बनाया जाता हैं, जा 
बडा पौष्टिक होता है । इटली में इसका ‘Polenta’ नामक 
दलिया बनाते 21 वहाँ का किसान पोलेण्टा आर जल से ही 
|  कलेवाकरताहे। 


| 
| 
| र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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E इसे कम पैदा करते हैं और अधिकतर जानवरों के खिलाने में 
ही काम में लाते हैं । अमेरिकन संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया, इटली, 
रूमानिया ओर दक्षिणी आफ्रिका में यह अधिक पैदा होती है । 

७, मिलेट ( Millets )— कई प्रकार के होते हैं जिनमें 
ज्वार, ama और रागी प्रधान हें । ये भारत के दीन मनुष्यों 
के भोजन हैं ओर जहाँ जहाँ धान के लिप पानी पर्याप्त नहीं होता, 
वहाँ वहाँ सर्वत्र पैदा होते हैं । 

८. शकर यह दो प्रकार से बनती है--ईख से ओर चुकन्दर 
(Beet) से । sak लिए प्रचुर ताप झौर वृष्टि तथा अच्छी 
उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता है। इस कारण यह उष्ण कटिबन्ध 
में पैदा होता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त सब wai धान को होनी चाहिए। इख के 
रस से गुड भी बनाया जाता हे । भारतवर्ष, जावा, चीन, पश्चिमी 
द्वीपसमूह और मारिशस द्वीप भें ईंख से शकर बनाई जाती है । 
४ चुकन्द्र ? कम गर्भ और कप वृष्टिवाले देशों में हो सकती 21 


` 


x पेदा हे 3 
जर्मनी, आस्ट्रिया और फ्रान्स मै यह अधिकतर पेद होती हे । 

६, चाय- यह केवल पहाड़ों के ढालों पर उत्पन्न हो सकती 
है, जहाँ इसके पोधों की जड़ों में पानी न ठहर सके । अब इसे मैदानों 
में भी बोने की कोशिश की जाती है। इसके लिए लगभग ६० इश्च 
वर्षा होनी चाहिए। सब एकदम नहीं, परन्तु थोड़ी थोड़ी वषा 

~ ५०० त. > 
प्रत्येक मास में होनी aifea | मध्यम श्रेणी को धूप काफ़ी होती है | 
हिमालय, आसाम की पहाडियाँ, दार्जिलिङ्ग, लक्का, चीन, जावा 
आर सुमात्रा इसके लिए प्रसिद्ध हें । 
१०. कहवा=इसे भी चाय के समान ढालू भूमि चाहिए; 
परन्लु चाय को उपेक्षा ताप की अधिक आवश्यकता होती है | ३,००० 
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फुट ऊँची भूमि इसकी बृद्धि के लिए सबसे अच्छी होती हे | व्राज्ञील, 
जावा, लङ्का, नीलगिरि की पहाडियाँ, मेक्सिको ओर अरब में 
यह मुख्यकर पैदा होता है | 
११, कोको (Cocoa )-यह चाय की भाँति पिया 
जाता हे । इसे केकेओ ( Cacao) वक्ष की फली के बीजों के चर 
से तैयार करते हैं । इससे ' चाकलेट ' मिठाई तैयार की जाती है । 
यह विषुवतरेखा से १५ उत्तर ओर दक्षिण अक्षांश के बाहर तथा 
६०० फुट से ऊँची भूमि a उत्पन्न नहीं होता | लङ्का, ईकवेडार, 
द्रिनिडाड ओर वेनीजुणला में यह अधिक पैदा होता हे | 
१२, भूमध्यसागर प्रान्त के फल इन फलों के विषय 
में तुम पढ़ ही चुके हो। इनमें अंगूर ( Vine) सबसे मुख्य है । 
ससे शराब बनाई जाती हे। इसे सुखाकर किशमिश तथा 
सुनका भी बनाये जाते हें। Saat (Olive) से तेल बनाया 
जाता है जिसे दक्षिणी यूरोप के लोग घी की तरह काम मे लाते हैं । 
ये फल इसी नाम की जलवायु में मिलते हैं । 
१३. आलू- इसके लिए बालूदार हलकी मिट्टी आवश्यक 
है ओर तरी अधिक चाहिए । जमेनी, आयलैणड, वेलजियम, 
. हॉलेशड, रूस ओर आस्ट्रिया मे आल मुख्यकर उत्पन्न होता है । 
७०७ ~ ` 
यह ऊष्ण कटिबन्ध में भी खूब होता हे । 
१४, दाल ( Pulses )--चना, मूग, अरहर आदि के 
लिए शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है । ये भारत में पैदा होती 
हैं ओर भारतवासियों के ही काम में आती हैं । 


रेशेदार पौधे (Fibres)— १५. कपास (Cotton)— 


इसके लिए गर्म तथा नम जलवायु आवश्यक हे । इसके बीज से 
तेल भी निकाला जाता है। अमेरिकन संयुक्त राज्य, भारतवष 
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मिश्र, ब्राजील, चीन MT जापान में यह विशेषकर पेदा होता 
है। नाइजीरिया, उगण्डा (Uganda) ओर क्ोन्सलेर्ड म भी 
इसकी खेती शुरू हुई ह। 


१६. सन (Flax) ओर अलसी तीसी (Lin Seed) 


के रेशे से कपडे बनाये जाते हैं ओर वीज से तेल निकलता हे । 
इसके लिप शीतल जलवायु ओर उपजाऊ मिट्टी चाहिए। रूस 
Aw, आयलैणड ओर वेलजियम में यह रेशे के लिए पैदा किया 
जाता है। भारत ओर अमेरिकन संयुक्त राज्य सं यह वीज से 
तेल निकालने के लिए बोया जाता हे | 


१७, जूट ( Jute )--इसके पोघे के रेशे से बोरे वर 
टाट बनाये जाते हें । इसके लिए प्रचुर ताप ओर जल तथा ऐसी 
भूमि चाहिए जिसके ऊपर प्रतिवर्ष बाढ़ से मिट्टी जमा होती रहे । 


N 


यह भारतवष म गङ्गा के swm म मुख्यकर पैदा होता ह। 


अमेरिका के संयुक्त राज्य और मिश्र में भी कुछ जूट उत्पन्न होता है । 


१८. रेशम- यह एक प्रकार के कीड़े से मिलता है जो 


शहतूत के पत्ते खाता हे । शहतूत के लिए गमे र नम जलवायु 
आवश्यक है । चीन, जापान, इटली, फ्रान्स, zat, ईरान और 
भारतवष मे ये कीड़े पाले जाते हें । 


अन्य वस्तुऐ-- १६, अफीम ˆ “यह पोस्ता के फल के 
रस को सुखाने से बनती हे । यह विशेषतः दवा के काम में आती 
हे। कुछ देशों में इसे नशे के लिए भी उपयोग में लाते हैं। 


* इसके प्रयोग से बड़ी हानि होती हे इस कारण इसपर 
अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ का पूरा पूरा ध्यान लग रहा है ओर खेती 
कम होती जा रही है | 
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इसकी खेती मिश्र, एशिया माइनर, ईरान ओर चीन में होती है । 
भारतवर्ष में यह सरकारी आज्ञा से पेदा की जाती z | 

२०, तम्बाखू-इससे सिगरेट ओर चुरुट बनाये जाते हैं । 
यह सर्वत्र उष्ण तथा शीतोष्ण कटिवन्धों में ' होती है। अमेरिकन 
संयुक्त राज्य, भारतवर्ष, रूस, पूर्वी द्वीपसमूह, ब्राजील झर जापान में 
यह सुख्यकर उत्पन्न होती हे । 

२१, खर- इसका पेड़ उष्ण कटिवन्ध की गर्म ओर नम 


न 


जलवायु में पैदा होता है। इन बुत्तों के रस से रबर बनती ži 
मलयद्वीप, मलाबार तट, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा, काङ्गो ओर अमेज्ञन 
के प्रदेश और लक्षा में ये पेड़ होते हें । 

२२. तेल ये नारियल, ऑयल पाम (Oil Palm ), अलसी, 
तिल, रेड़ी, सरसों, मूँगफली, जेतून, वादाम आदि से वनते क | 
इनमें से वहुतसे. तेल भारतवषे से दिसाचर को भेजे जाते हं । 
ये वस्तुएँ. भिन्न भिन्न जलवायु में उत्पन्न होती हें । 

२३. मसाले--ये उष्ण कटिवन्ध में होते हैं। मुख्य मसाले 
| faa, दालचीनी, अदरक, MAIRA, लोंग, इलायची, हल्दी, मिर्ची 
आदि हैं । मिर्च ( काली ) जावा, श्याम, मलय प्रायद्वीप आर 

~ aN A > 
लङ्का में तथा मलाबार तट पर होती हे । दालचीनी लङ्का में, 
अद्रक भारतवर्ष और जमैका में, जायफल दक्षिणी भारतवर्ष आर 
लङ्का में, लोंग ज़ेन्ज्ञीबार, पेम्बा ओर पूर्वी द्वीपसमूह में, इलायची 
जाबन्कोर में ओर हल्दी तथा लाल मिर्ची तो प्रायः सवत्र मिलती है | 


पशु से प्राप्त होनेवाली बस्तुएँ--२४. उन यह भेड़ से 
मिलती हे । मेरिनो भेड़ की ऊन सर्वोत्तम होती है । स्पेन, 
ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्युञ्जीलैण्ड, दत्तिण अमेरिका, अर्जेण्टिना, रूस 
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आर अमेरिकन संयुक्त राज्य में ऊन aga होती है। एशिया 
माइनर की अङ्गोरा भेड़, काश्मीर की भेड़ ओर एण्डीज्ञ की 
seat भेड़ से अच्छी ऊन निकलती है। यह व्यापार के लिए 
बड़े काम की वस्तु है । 


२५, मोती ये समुद्र की सीप से निकाले जाते हैं। ये 


अधिकतर लङ्का, लालसागर, ईरान की खाड़ी, पनामा शौर 
चेनीज्ञुणला में मिलते हैं। 


B. अन्य कार्ये ( Other Occupations ) 


पशुपालन (Stock Rearing )--जिन स्थानों में 
घास अधिकता से उत्पन्न होती है वहाँ पशु चराये जाते हैं ओर 
इस काम की आजकल बहुत उन्नति हो रही हे । उत्तर अमेरिका 
के बड़े मैदान, दक्षिण अमेरिका के पम्पास मैदान, ' डेनमाके, 
हाँलैण्ड, भ्रायलेर्ड, न्यूज्ञीलेशड ओर पूर्वी कनाडा में पशु बहुत 
चराये जाते. हें । गाय, भैस आदि के लिए गर्म जलवायु की 
आवश्यकता है। भेड़ को इससे कुछ शीतल ओर शुष्क जलवायु 
चाहिए। बकरे भेड़ के लिए उपयोगी घास से भी छोटी घास पर 
रह सकते हैं । NS दत्तिण-पूर्वी आस्ट्रेलिया के मैदान, दक्तिणी 
आफ्रिका के ase (Veldt), दक्षिणी अर्जेशिटना, अमेरिकन 


संयुक्त राज्य के पहाड़ी ढाल तथा न्यूज्ञीलैण्ड के केण्टरबरी मैदान _ 


में विशेष रूप से पाली जाती हैं । 


लंकड़ी काटना ( Lumbering )--संसार म जहाँ 


अच्छी लकड़ी के वन हैं वहाँ मनुष्य लकड़ी काट काटकर दूसरे 
` स्थानों में पहुँचाते हैं । पेसे उपयोगी वन अधिकतर. भारतवषं, 
कनाडा, अमेरिकन संयुक्त राज्य, न्यूफाउण्डलैण्ड, स्वीडन, रूस, 
greta ओर जापान में हें ओर वहाँ यह कार्य अधिकता 
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से होता हे । भारत के मुख्य मुख्य उपयोगी पेड़ सागोन, देवदार, 
साल, शीशम, maga, चन्दन आदि हैं! अन्य देशों के चीड, 
अखरोट, मेपल, सनोवर, ओक, काक, जड़ा आदि हैं । इनके 
लट्टों से मकान, जहाज, दियासलाई, काराज़ आदि वस्तुएँ बनाई 
जाती हैं । इनमें से तारपीन का तेल, स्पिरिट आदि भी 
निकलते हैं | » 


| मछली मारना ( Fishing )--यह धन्धा भी आजकल 
बहुत होता है । समुद्र में डूबे हुए तटों पर मळलियाँ अधिक 
मिलती हैं। वहाँ मछुण लोग अपना धन्धा अधिक करते हैं, 
। क्योंकि उन्हे निकट ही कटे-फटे ससुद्रतट में आश्रय भी मिल 
जाता हे । सबसे मूल्यवान मळलियाँ ' कॉड * ' ओर ' हेरिङ्ग ” 
हैं जो उच्च wai में sas जल में रहती हें । ये मुख्यकर 
' न्यूफाउण्डलैण्ड वेंक्स ' ओर उत्तरसागर (North Sea ) में 
‘sine बैंक्स ' पर अधिक मिलती हैं । नदी की मुख्य मछली 
८ सेमन ! (Salmon) हे जो उत्तरी अमेरिका की कोलम्बिया, 
Gat और gant की नदियों में मिलती हे । मछली 
| पकड़ने का धन्धा करनेवाले मुख्य मुख्य देश ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन 
i संयुक्त राज्य, रूस, जापान, कनाडा, फ्रान्स, wiles ओर 
| स्केशिडनेविया हैं | 
___ खाने खोदना (Mining )--भूगमै से निकलनेवाले 
निज मुख्यकर चार प्रकार के हैं। (१) कच्ची धातुएँ ( Ores ) 
जिनमें झोर भी अन्य पदाथ मिले रहते हैं, जैसे लोहा, चाँदी, सीसा 
आदि । इनके पिण्डों में से धातु कई प्रकार से निकाली जाती है | 
पधारणतया कोयले से भड्ियों मे गरम करके धातु निकाल ली 


x कॉड ( Cod ) मछली से ही ‘Cod Liver Oil बनाया 
जाता है। 
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जाती है । सोना कई जगह विशुद्ध रूप में भी मिलता हैं। (२) 
दूसरे प्रकार के खनिज वे हैं जो ईंधन का काम देते हैं, जेसे कोयला, 
तेल, प्राकृतिक गेस ( Natural gas ) ग्रादि। (३) तीसरे प्रकार 
के खनिजो में कई प्रकार के पत्थर आते हैं, जैसे हीरे, मणि आदि 
घौर मकान आदि बनाने के पत्थर, HA सङ्घमरमर आदि । (४) 
चौथे प्रकार के खनिज नमक श्यदि हैं जो खाने तथा काँच ओर 
न्य रासायनिक पदार्थ बनाने के काम में ्राते हैं। अटाकामा 
के मरुस्थल के ' नाइट्रेट्स ' ( Nitrates) खाद्य का काम देते हे । 
यह भी इसी श्रेणी का खनिज है । 
बहुतसे खनिज पदार्थ विशेषकर धातु, धरातल से बहुत 
नीचे बने हैं ओर इस कारण मुख्यकर पुरानी चट्टानों में मिलते हें । 
जहाँ भीतर की चट्टान किसी आन्तरिक परिवतेनकारी शक्ति से 
ऊपर उठ गई हैं ओर ब्राह्यिक क्षयकारी शक्तियों द्वारा करकर खुल 
गई हैं वहीं खनिज पदार्थ निकाले जा सकते हैं ओर यह उद्यम हो 
सकता है। यही कारण है कि प्रायः खाने वहीं खोदी जाती हैं 
जहाँ. के Tad धिस गये हैं । कहीं कहीं तो पुरानी चट्टान ऊपर 
उठकर खुल जाती हैं ओर कहीं कहीं उनपर फिर नये परत जम जाते 
हैं। पुराने ब्लॉक (Block) या परतदार qadi ( Folds ) के समीप 
प्रायः यही दशा होती है। ऐसी दशा में खाने खोदना परत की 
गहराई के ऊपर निर्भर रहता है । 
गहराई के साथ साथ कठिनाइयाँ गोर व्यय बढ़ता जाता है | 
खान बहुत गहरी खोदनी पड़ती हैं । उन्हे ऊपर निकालने में बड़ा 
व्यय होता है। अन्दर की असहा गर्मी, हवा की कमी और साँस 
लेने में कठिनाई, विषेले tai का फूटना आदि कई कारणों से वहाँ 
काम करना कठिन हो जाता हे । इस कारण यदि खनिज बहुत ही 
मूल्यवान्‌ हाँ तो उनके लिए गहराई तक जाने का परिश्रम किया 
जाता है अन्यथा छोड़ दिया जाता है। कोयले के लिए लगभग 
एक मील तक गहरे चले जाते हैं ओर सोने के लिए इससे भी अधिक । 
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परन्तु खनिज सम्पत्ति कृपि-सम्पत्ति के समान नहीं है । 
ये पदार्थ तो अन्त में कभी न कभी समाप्त हो ही जायेंगे। अच्छे 
अच्छे पदार्थ पहले निकाल लिये जाते हैं ओर घटिया पदार्थ वहीं छोड़ 
दिये जाते हैं। इस प्रकार खनिज निकालने का कामं किसी स्थान 
पर स्थायी रूप से नहीं हो सकता आर इसी कारण जो उद्योग- 
न्धे खानों के आधार पर होते हैं वे भी स्थायी नहीं रह सकते । 
| JAER में ' छोगडाइक ' क्षेत्र का सोना समाप्त हो चुका है ओर इस 
| कारण ` डॉसन सिटी ' जो पहले अच्छा नगर था अव अवनति पर है। 
आजकल सबसे अधिक लोहा ' सुपीरियर ! झील के निकट अमे- 
| रिकन संयुक्त राज्य में निकलता है, परन्तु कहा जाता है कि ३०-४० 
वर्ष मे यह लोहा समाप्त हो जायगा । फिर भी किसी विशिष्ट स्थान 
पर खाने खोदने का धन्धा ओर उसकी उन्नति उपयुक्त बातों पर ही 
निर्भर नहीं रहती | निकट ही उन्हे काम में लाने अथवा दूर 
भेजने की सुविधा होनी चाहिए। यदि इसका प्रबन्ध न होतो 
खनिज निकालना निरर्थक होगा । इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं 
के होते हुए भी सम्भव है, वहाँ के लोग इस काम को करने के लिए 
तैयार न हों, या तो वे बिलकुल अज्ञान हों या ऐसे काम करने में ही 
| असमर्थ हों। वहाँ रेलवे ही न बन सके। राज्य अव्यवस्थित हो 
| जिससे धनी लोग डूबने के डर से रुपया इस काम में न लगाना 
चाह । ये ही कारण हैं कि चीन की अपार सम्पत्ति अभी तक काम 
में नहीं आती । बलकान प्रायद्वीप का भी यही हाल है । 
पृथ्वी में से निकलनेवाले मुख्य मुख्य खनिज पदार्थ 
निम्नलिखित हैं | 
१. कोयला--यह परतदार चट्टानों ( Sedimentary 
Rocks ) में मिलता हे । इसका उपयोग इंधन, कल चलाने में 
है तथा भाफ़ बनाने के लिए होता हे । यह अमेरिकन संयुक्त राज्य, ग्रेट 
| ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी आफ्रिका, न्यूज्ञीलेरड 
| 
| 
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ओर भारत म॑ मुख्यकर निकाला जाता है । एक-प्रकार के कोयले से, 
जो शेल (Shale) कहलाता है, पेरोफ़िन तेल ( Paroffin 01) 
निकाला जाता है । 

२, लोहा यह धातु आजकल सब धातुओं से अधिक 
आवश्यक है । इसे शुद्ध करके ' कास्ट आयरन ? ( Cast Iron ) 
‘Uz आयरन ? ( Wrought Iron) और ' इस्पात (Steel) 
बनाये जाते हैं ओर उनसे हज़ारों शस्त्र, यन्त्र ओर अन्य उपयोगी 
बस्तुएँ बनाई जाती हें । अमेरिकन संयुक्त राज्य, जर्मनी, az 
ब्रिटेन, फ्रान्स, स्वीडन, रूस, स्पेन, इटली आदि देशों में यह 
बहुत निकलता है | 

३. ताँबा-खुपीरियर झील के प्रान्तों में शुद्ध ताँवा 
मिलता है। अमेरिकन संयुक्त राज्य, चिली, जापान, कनाडा, 
दक्षिणी आफ्रिका, मेक्सिको ओर स्पेन में भी तांबा बहुतायत से 
निकलता हे; परन्तु यह शुद्ध नहीं होता । इससे ‘daa’, 
‘arg? (Bronze), ' काँसा › ( Bell Metal) आदि अन्य 
` मिश्रित धातुएँ बनाई जाती हैं । 

l ४, तेल--यह नवीन परतदार चट्टानों में मिलता है। 
इसके कुपः काकेशिया, अमेरिकन संयुक्त राज्य, रूस, ईरान, 
ब्रह्मा, जावा, खुमात्रा, मिश्र, ट्रिनिडाड, कनाडा और मेक्सिको 


में पाये जाते हैं। अमेरिकन संयुक्त राज्य मे समस्त संसार का 
आधा तेल निकलता है। 


५. सोना- द्रान्सवाल, अमेरिकन संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया, 
रूस, कनाडा ओर भारत में मिलता है । चाँदी-मुख्यकर अमेरिकन 
संयुक्त राज्य, मेक्सिको, कनाडा, बोलिविया, चिली, पेरू, न्यू साउथ 


` वेल्स ओर जर्मनी में मिलती हे । होरे केपकालोनी ओर ब्राजील 
में अधिक निकलते हें । - ४ 
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६, टीन ( Tin )--इसकी चढहरों से सन्दूक, पीपे आदि 
अनेक उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। मलय प्रायद्वीप, अमेरिकन 
संयुक्त राज्य, वोलिविया, Baws, gama, फ्रान्स, जमेनी तथा 
ग्रास्त्रेलिया में इसकी प्रधान खान हैं | 


C. शिल्पकला (Manufacture )-कैवल भूमि से 
oa आदि उत्पन्न कर लेने से ही काम नहीं चलता । भोजन के 
अतिरिक्त मनुष्य की कई दैनिक आवश्यकताएँ होती हैं । पहिनने के 
लिए कपड़े बनाना पड़ता है तथा और भी दैनिक उपयोग की सेकड़ों 
चस्तुएँ तैयार करनी पड़ती हैं। इसके लिए कच्चे माल की आव- 
श्यकता पड़ती है। कच्ची वस्तुओं से माल तैयार करना शिल्पकला 
कहलाता है । पृथ्वी के सब स्थान शिल्पकला के योग्य नहीं eal 
इस कार्य की सफलता के लिए निञ्चलिखित बाते आवश्यक हैं- 


१, मशीन चलाने के लिए शक्ति- मशीन चलाने के 
लिए कोयला, तेल, विद्युतशक्ति या जलशक्ति कोई भी काम में 
झा सकती है। बड़े बड़े औद्योगिक नगर (Industrial Cities ) 
कोयले की खदानों के निकट या जलप्रपात के निकट बसे हैं 
जहाँ यन्त्र चलाने के लिए कोयला या जलशक्ति उपयोग में आ सके | 
तेल तो नलों द्वारा दूर दूर तक भेजा जा सकता हे। बिजली भी 
बहुत दूर दूर तक तार द्वारा ले जाई जा सकती है। इस कारण 
यह सम्भव हो सकता है कि बिजली एक स्थान पर बनाई जावे 
और यन्त्र कई मील दूर चलाये जावें । भारतवर्ष, में पश्चिमी घाट ï 
८ टाटा-हाइड्रोएलेक्ट्रिक वक्से ' हैं जहाँ जलशक्ति द्वारा बिजली पैदा 
की जाती है। यह बिजली वहाँ से बम्बई ले जाई जाती हे । 


२, कच्चा ma—azama से ओर आसानी से मिलना 
चाहिए । À 
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३, आबादी-इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि माल 
बिक सके और मज़दूर कम वेतन पर मिल सके | 


४, गमनागमन (Communications)—at सुविधा 
होनी चाहिए । रेले, नहरं या समुद्री मार्ग हों जिनके द्वारा माल 
दूर दूर तक भेजा जा सके ओर कच्चा माल लाया जा सके । 

५, जलवायु-भी अच्छी होनी चाहिए। गर्म जलवायु 
में परिश्रम नहीं हो सकता । भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न 
भिन्न प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती हे । जेसे aa 
कातने ओर सूती कपड़ा बुनने के लिए तो नम ओर रेशमी कपड़ा 
बनाने के लिए शुष्क जलवायु चाहिए । 

६, सरकार-यदि सहाबुभूति बतलावे तो व्यापार में 
लाभ पहुँचता है ओर व्यवसाय उन्नति करता हे | इस कारण 
सरकारी सहायता भी आवश्यक होती है । 

~ ~ c 

७, धनावडे बड़े कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता 
होती है । इस कारण देश धनी होना चाहिए कि वह संयुक्त मूलधन 
की कस्पनियाँ बना सके । एक निधन देश में अन्य सव सुविधाएँ 
होते हुए भी शिल्पकला नहीं चल सकती | 

=. Geographical ॥1९.18--जव किसी प्रदेश 
में एक उद्यम होने लगता है तो कई कारणों से वह उद्यम वहाँ 
जड़ पकड़ लेता है। मज़दूर लोग वहीं शा बसते हैं ओर मकान 
आदि पर बहुतसा द्रव्य व्यय हो जाता हे । गमनागमन के 
साधन भी gat लिये जाते हैं। इस कारण वे लोग जो इतना 
परिश्रम करके. उस उद्यम को चलाते हैं, उसे वहीं रखने का 
भरसक प्रयत्न करते हैं ओर हानि से बचने के यत्न में रहते हैं, 
इस प्रकार यद्यपि उस स्थान की परिस्थिति बदल जाती है ओर 


उत्त सुविधाओं का अभाव हो जाता हे, तथापि वह व्यवसाय 
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मुख्य शिल्प | १३९ 
aga दिनों तक वहीं चलता रहता हे । यह कारण ‘Geographical 
Inertia’ कहलाता È । 

मुख्य शिल्प ( Chief Manufactures ) 


१, सूती शिल्प ( Cotton )—aa के काम के लिए नम 
र सम जलवायु चाहिए, क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा Zz जाता 
है और पतला नहीं वनता । इँग्लेणड में लङ्काशायर, THES 
में ग्लासगो, फ्रान्स में लिले (Lille ), बेलाजयम म॑ घण्ट ओर 
meni, जर्मनी में डुसल्डफ़ ओर चिमनिज्ञ, भारत में वम्बई, AK 
जापान तथा अमेरिकन संयुक्त राज्य में इस शिल्प की प्रधानता हैं । 

२, ऊनी शिल्प (४००।।९॥)-इसके कारखाने अधिक- 
तर यॉकैशायर, जर्मनी के निम्न भाग, बेल्जियम, फ्रान्स ओर अमेरिकन 
संयुक्त राज्य में हैं । 

३, लिनेन शिल्प (Linen )--स्काटलैण्ड नें डनफ़ 
शलिन, बेलजियम में घेण्ट ओर gà तथा फ्रान्स में faa ओर 
केम्त्रे में इसके मुख्य कारखाने हैं। 

>. a 

७. रेशमी कारखाने ( Silk )-फ्रान्ल में लायन्स आर 

र धं [a > Cn ७७ AN 
सेणट इटीन, स्विट॒ज़रलैण्ड में जूरिच र चेसेल, जर्मनी में क्रेफ़ेल्ड 
झौर पवरफ़ेल्ड, इटली, चीन, जापान आर भारत में रेशम के 
कारखाने हैं | ; 
पू, जूट के सामान डण्डी ओर कलकत्ता में बनते हैं। 


h- 


६. लोहा और इस्पात के सामान- ऐसे स्थान में बनते 
हें जहाँ लोहा, कोयला रोर चूने का पत्थर साथ साथ मिले | 
इंग्लेशड में ' ब्लेक कण्ट्री ५ शेफ़ील्ड, मिडिल्सबाँरो, ग्लासगो, लिले, 
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सेणट इटीन, घेणट, ऐसेन, चिमनिज्ञ, Azaad, क्लीवलैण्ड, डेनवर 
\ ` ae ~ vy A. 
आर जमशेदपुर में इनकी वस्तुएँ मुख्यकर बनती हें | 


७, जहाज़ बनाना (Ship making )-नदियों के 
ऐसे qui के निकट जहाँ कोयला ओर लोहा मिले अथवा सरलता 
से मँगाया जा सके, जहाज़ बनाये जाते हें । न्यूकासिल, सण्डरलैण्ड 
aan, पोटेसमथ, Aaa, लिवरपूल, ग्लासगो, बेलफ़ास्ट, BAT, 
ब्रीमेन, ares, हेवर, फ़िलाडेल्फ़िया ओर बफ़ेलो जहाज्ञ बनने के 
मुख्य स्थान हैं | 


८. काराज़ बनाना-काराज़ लकड़ी, ऊनी शोर सूती 
चिथड़े तथा घास-पात का बनाया जाता है। इसके लिए पास ही 
जङ्गल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ काष्टमण्ड (Wood pulp) आसानी से 
बनाया जा सकता है । अमेरिकन संयुक्त राज्य, कनाडा, ब्रिटिश 
द्वीपसमूह ओर जमेनी काराज़ बनानेवाले मुख्य देश हैं । भारत 
में भी काराज़ बनता है | 


D. वाणिज्य-व्यापार (Trade and Commerce) 


पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न वस्तुएँ उत्पन्न 

होती हैं। कोई वस्तु वहाँ के निवासियों की आवश्यकता से भी 
अधिक उत्पन्न होती है ओर उनकी आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ वहाँ 
« नहीं होतीं ओर न मिलती हैं। उस देश के निवासी अपने यहाँ 
की उपज का शेष भाग दूसरे देशों को भेजते हैं ओर उसके बदले 
में अपनी दूसरी आवश्यकता की वस्तुएँ मोल ले लेते हैं। इस प्रकार 
संसार के समस्त भागों में वाणिज्य ओर व्यापार की वृद्धि होती है । 


किसी देश के व्यापार की उन्नति के लिण निम्नलिखित 
बातों की आवश्यकता होती है । 
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| व्यापारिक केन्द्र । १४१ 
१. वस्तुओं की अधिकता ( Surplus )--जो वस्तु 

। आवश्यकता से अधिक होगी वही व्यापार के लिए बाहर भेजी जा 
| सकेगी | 

| ` २, माँग (Demand )-किसी वस्तु की देश में माँग 
| होने पर ही वहाँ के निवासी उसे लाने की कोशिश करते हैं । 
ह 


| ३, माल बाहर से सँगाने sic बाहर भेजने में सुविधा 
होनी चाहिए | ; 
४, समुद्रतट सुटी मार्ग से व्यापार करने में व्यय कम 


होता है । इस कारण यदि समुद्रतट लम्बा झर कटा हुआ हो तो 
as ~ ~ 
| उस देश का व्यापार आसानी से हो सकता द। 
प्‌, स्थिति- देश की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे 
| व्यापार में खुगमता हो, जैसे स्थल गोला के केन्द्र में इँग्लैण्ड | 
६. राज्य-प्रबन्ध- शक्तिशाली राज्य अन्य देशों से 
व्यापारिक सन्थि करके अपने देश के व्यापार की उन्नति कर सकता 
yi हे। सरकार इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार से व्यापार में सहायता 
| कर सकती हे, जैसे लोगों को व्यापारिक शिक्षा देना, जहाज़ आदि के 
| लिए अच्छा प्रबन्ध करना, कर का समुचित प्रवन्ध करना आदि । 


व्यापारिक केन्द्र ( Trade Centres )-मार्गा पर 


। प्रायः ऐसे स्थानों पर व्यापारिक केन्द्र बन जाते हैं जहाँ क्रय- 
| विक्रय होता हो, माल इकट्ठा होता हो और उतारना चढ़ाना पड़ता 
हो । इन कार्या में कई मनुष्य लगे रहते हैं और कई लोग 
यहाँ आकर बस जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर उन्हें अपना 
चन्या करने में सुभीता होता है। इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या 
ag जाती हे । संसार के बड़े बड़े नगर व्यापारिक केन्द्र ही हैं । 
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जहाँ दो या अधिक मार्ग मिलते हों वहाँ भी केन्द्र बन जाता 
है। उदाहरणार्थ, जहाँ दो नदियाँ मिलती हों, जैसे गङ्गा-यमुना 
के सङ्गम पर प्रयाग । अन्य उदाहरण पटना, वियना, बेलग्रेड, 
सेण्टर लुई, मॉन्ट्रीयल आर लायन्स है | 


जहाँ कोई स्थलमार्ग नदी पार करता हो वहाँ पुल बनाये 
जाते हैं ओर ऐसे स्थानों पर केन्द्र वन जाते हैं । मान्ट्रीयल 
aan, पेरिस आदि ऐसे उदाहरण हैं | 


इनसे भी अधिक महत्व के केन्द्र वे होते हैं जो ऐसे मार्ग 
के अन्त में हों ज्ञिनपर किल्ली विशेष प्रकार का यात्रा का साधन 
काम में आता हो और जहाँ साधन बदलना पड़े । वहाँ माल 
उतारना पड़ता है और चारों ओर विभक्त करना पड़ता है, 
जैसे बम्बई । यहाँ जलमार्ग समाप्त हो जाता है ओर माल 
रेलों पर लादकर दूर दूर भेजा जाता है । ऐसे नगर agt 
स्थान होते हैं । बन्दरस्थान के लिए निम्नलिखित वाते आवश्यक 
होती हैं । 

(१) जहाज्ञों के लिए समुचित प्रबन्ध, अच्छा आश्रय-स्थान 
आदि, ओर माल उतारने चढ़ाने की सुविधा | 


(२) देश के भीतर जाने के लिप. यात्रा के साधन | ओर 

(३) धनी ओर आवाद पृष्ठदेश ( Hinterland ) । 
कई बन्दर तो नदियों के मुखों पर होते हैं ओर नदी का 
बेसिन उनका पृष्ठदेश होता हे, जैसे कलकत्ता ओर रंगून | 
कडे जगह उत्तम प्राकृतिक खाड्या होती हैं जो बन्द्रस्थान 
का काम देती हैं; जैसे सेनफ्रान्सिस्को, सिडनी और बम्बई में | 
कई जगह कृत्रिम बन्द्र बनाने पड़ते हैं, जैसे मद्रास ओर 
कोलस्त्रो में । कुठ बन्दर ऐसे होते हैं जिनका कोई पृष्ठदेश 
La 
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च 


नहीं होता, परन्तु जहाँ जहाज्ञ ठहरते हैं ओर कोयला लेते हैं, 
जैसे अदन । 

जहाँ तक नदियों म नावे चल सकती हैं उसी सीमा 
पर भी छोटे-मोटे केन्द्र बन जाते हैं ! वहाँ माल उतारना-चढ़ाना 
पड़ता है और इधर उधर भेजना पड़ता हे । इसी प्रकार जहाँ 
नदी की दिशा एकदम बदल जाती हे वहाँ जलमार्ग छोड़ना 
पड़ता हे और उस स्थल पर केन्द्र वन जाता है, Fa एल्ब नदी 
पर माग्डेवगे | 

समथर भूमि पर रेलवे बनाने में मनुष्य को जलमार्गों 
की अपेक्षा प्रकृति पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता । जहाँ 
किसी कारण से व्यापार ag जाता है वहाँ रेल वना दी जाती E | 
रेल बन जाने से वह स्थान उन्नति कर जाता है । सेण्ट लुई 
aant के सङ्गम पर स्थित होने से बसा था | फिर वहाँ 
तक कई रेल बन गई और अव वहाँ जलमागों का महत्व रेलमार्गा के 
aqar नहीं रहा | , 

व्यापारिक नगरों के सम्बन्ध A Geographical Inertia 
का सिद्धान्त तो पढ़ ही चुके हैं । यद्यपि यात्रा के साधनों a 
उन्नति ओर परिवर्तन हो जाने से वह नगर हानि म रहता हे 
फिर भी उसे कृत्रिम सुविधाएँ जुटानी पड़ती हैं । फ्रान्स में 
यद्यपि ‘ust’ (Rouen) नगर का स्थान ` Baz’ ( Havre ) 
नगर ने ले लिया है तथापि रुआँ तक बड़े बड़े जहाज पहुँचाने के 
लिए सीन नदी गहरी की गई है । 

यह तो हुई व्यापारिक केन्द्रों की बात । अब साथ ही साथ 
हम यह भी देख लें कि अन्य कोन कोन कारण हैं जिनसे नगर 
बस जाते हैं | 
; जहाँ सोना, चांदी, लोहा, कोयला आदि उपयोगी खनिज 


, पदार्थ निकलते हों वहाँ भी बड़े बड़े नगर बस जाते हें । खानों में 
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काम करने के लिए बड़ी संख्या में मज़दूरों की आवश्यकता 
होती है इसलिए वे वहाँ आकर बस जाते हैं । उनकी ग्राव- 
श्यकताएँ पूरी करने के लिए दूकानदार वहाँ आ बसते ea 
धीरे धीरे कई प्रकार के मनुष्य वहाँ रहने लगते हैं ओर 
वह स्थान वड़ा नगर बन जाता हे । जमशेदपुर, कालणली, 
जॉहनेसबग, डॉसन सिटी आदि ऐसे ही नगर हें | 

जिन स्थानों में माल तैयार करने के खुभीते रहते हैं, 
वहाँ भी बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस जाती हैं, जैसे बम्बई, शेफ़ील्ड | 

जलप्रपातों के निकट जलशक्ति द्वारा बिजली पैदा की 
' जा सकती है। बिजली से कारखाने चलाने मे कोयला आदि से 
कम व्यय होता हे । इसके अतिरिक्त इसमें एक सुभीता यह 
भी है कि एक जगह बिजली तैयार की जाती है ओर तार 
द्वारा दूर दूर तक भेज दी जाती है जिससे दूर दूर तक भी 
इसकी सहायता से कारखाने चल सकते हैं । जहाँ इस प्रकार 
बिजली पैदा की जा सकती हे वहाँ भी शीघ्र ही बड़ा नगर 
बस जाता है । इस प्रकार के सबसे अच्छे उदाहरण उत्तर 
अमेरिका में मिलते हैं। अमेरिकन संयुक्त राज्य में ` प्रपात-नगर ' 
( Fall Towns ) फक्रिलाडेस्फ़िया, वाल्टीमोर, वाशिंग्टन आदि ऐसे 
ही नगर हैं। ' नायग्रा-प्रपात ! का उपयोग कर लिया गया है ओर 
उनके निकट ररिन्टो, बक्केलो आदि नगर हें । अभी आफ्रिका 
में ` विक्टोरिया-प्रपात ! को जलशक्ति का उपयोग नहीं हुआ है | 

इनके अतिरिक्त जहाँ किसी बड़े महाद्वीप या किसी पहाड़ 
या भील आदि को बचाकर किसी जल-प्रणाली या दरें में से 
मागे जाता हे उस बिन्दु पर भी नगर बस जाता 21 केपटाउन, 
जिब्राल्टर, अदन, कोलम्बो, सिङ्गापुर, कोपिनहेगन, शिकागो, 
बेलफ़ास्ट, पेशावर, दिल्ली, बुरहानपुर इसी प्रकार के नगर हें । ऐसे 


नगरों को स्थिति सांग्रामिक डष्टि-बिन्दु से बड़ी महत्वप्रण होती हे i 
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प्रायः पेसे स्थानों पर भी जहाँ की जलवायु अच्छी होती है 

| आर मनुष्य की आरोग्यता के लिए हितकर हो नगर बस जाते हैं, 
A aa लिङ्ग 
| जैसे शिमला, दाजिलिङ्ग, उटकमण्ड, बाथ आदि | 
चतुर्थ अध्याय 


Ba 


गसनागमन के साधन ( Means of Communication ) 


हम लिख चुके है कि माल को वाहर भेजने ओर बाहर से 

Ama के लिए गमनागमन की सुविधा होनी चाहिए जिससे व्यापार 

में उन्नति हो। यह देखने के पहले कि भिन्न भिन्न स्थानों पर 

| कौन कौनसे साधन काम में लाये जाते हैं, यह देखना उचित होगा 

| कि इन साधनों पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। fee 

| लिखित वातों पर ध्यान देने से प्रकट होगा कि मार्ग कहाँ और कब 
| खुल सकते हैं । 

१, प्राकृतिक रचना-पहाड़ी प्रदेशों में मार्ग दुर्गम होते 
हैं। वहाँ रेलवे बनाना तो सम्भव नहीं । आडी टेढ़ी age 
» अवश्य बन सकती Ran मोटरे चल सकती हें । मेदानो में 
भूमि समथर होने के कारण रेलवे बनाने की सुविधा होती है; परन्तु 
विशाल नदियों के पुल बाँधना यहाँ भी कठिन कार्य है; किन्तु 
आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने तो कठिन से कठिन काम भी सरल 
हो रहे हैं। जहाँ समुद्रतट fea भिन्न हो वहाँ जलमार्ग बड़े 
सुलभ हो जाते हैं। वहाँ जहाज़ों के लिए प्राकृतिक बन्द्रस्थान 
मिल जाते हैं, डाक आदि के लिए समुचित प्रबन्ध हो सकता है 
आर अन्य कई प्रकार की सुविधा हो जाती है । 

२, देशों की उपयोगिता यदि एक देश में इतनी अधिक 


उपज हो कि वहाँ की आवश्यकता प्री हो जाने पर भी बच रहे 
€ 
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तो लोग उसे दिसावर भेजने का प्रयल्ल करते हैं और जिन देशों 
को उन वस्तुओं की आवश्यकता होती हे वे उसे मैंगवाने की कोशिश 
करते हें । इस प्रकार इन देशों में व्यापार खुल जाता है ओर आने 
जाने के सुगम माग बन जाते हें । हम देखते हैं कि सभी आधुनिक 
व्यापारी देशों में उत्तम उत्तम मार्ग बने हुए हे । इसका यही कारण 
है। स्वेज्ञ, पनामा, कील आदि नहरें इसी आवश्यकता को पूरी 
करने के लिए बनाई गई हैं । वायुयानों का आविष्कार भी तो इसी 
MAARN ने करवाया है | 


३, राजनेतिक आवश्यकताएँ- व्यापार के अतिरिक्त यह 
भी एक बड़ा ai कारण है जिससे मार्गा की. उन्नति होती 
है । राजा को अपना साम्राज्य सुव्यवस्थित रखने के लिए 
आवश्यकता पड़ने पर सेनाएँ ओर युद्ध की सामग्री शीघ्रता से इधर 
उधर भेजना पड़ता है ओर इसके लिए मार्ग निकालने पड़ते हैं, चाडे 
उन मार्गो पर आमदनी भले ही न हो। इसी कारण सड़क, रेलमार्ग, 
यलमाग ओर वायुमार्ग खुल जाते हैं। भिन्न भिन्न देशों के बीच 
में भी राजनेतिक कारणों से मार्ग खुल जाते हैं। इँग्लैण्ड का ही 
उदाहरण लो। यह आवश्यक हैं कि केन्द्रस्थ शासन में ओर 
उपनिवेशों तथा अधीन राज्यों में सम्बन्ध बना रहे | इसके लिए 
मार्गा का प्रबन्ध किया जाता है ओर बड़ी बड़ी रेले और वायुमार्ग 
खुल we | 


अब हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों में यात्रा के कोन 


कोनसे साधन और उपाय हैं । 


भूमि परधने वनों में पशु नहीं जा सकते । वहाँ मनुष्य 
ही रास्ते बनाकर अपनी पीठ पर लादकर' माल ढोते हैं। पर्वतों 
पर गधे, घोड़े, खच्चर, बेल; याक आदि पशु काम में. लाये जाते हैं। 
मरुभूमि में ऊँट ही काम में. आता हे । wei सड़कें बनी हुई हैं 
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जल पर | 


get गाड़ियाँ काम में आती हैं। आजकल अच्छी सड़कों पर 
मोटरलारियाँ भी माल ढोती हें । आजकल तो रेल की भी अनेक 
सड्के वन गई हैं जिनसे वस्तुएँ aga शीघ्र इधर उधर भेजी जा 
सकती हैं। ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे ओर कनाडियन पेसिफ़िक 
रेलवे संसार की सबसे लस्वी रेलवे हैं | 


जल पर--जल मार्ग से व्यापार करने में व्यय कम होता है | 
इसके दो कारण हैं--( १ ) नाव में अधिक वोभा भी आसानी से खींचा 
जा सकता है और ( २) जलमार्ग प्राकृतिक हैं। उन्हें बनाने में 
कोई व्यय नहीं पड़ता । इसी कारण संसार के व्यापार का बहुत 
बड़ा भाग जलमार्ग द्वारा होता है। नदियों, झीलों, नहरों, agai रौर 
महासागरों में ब्यापार के सुगम मार्ग मिलते हें । संसार की 
सब बड़ी बड़ी नदियाँ इस काम में आती हें। मिसिसिपी, ae 
लॉरेन्स, गङ्गा, इरावती आदि नदियों पर बहुत व्यापार होता है। 
भीलों में कनाडा की भीलें बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वेज्ञ और पनामा 
की नहरें इसीलिए बनाई गई हैं। अन्य कई देशों में जेसे फ्रान्स, 
जर्मनी, रूस, भारत, चीन आदि में ऐसी नहरें हैं जो व्यापार के 
काम में आती हैं। आजकल बड़े बड़े जहाज़ महासागरों में चलते 
हैं और व्यापार का माल इधर उधर ले जाते हैं। एक बड़ा जहाज़ 
२० भील प्रतिघण्टा से अधिक चल सकता है और ५०,००० टन से 
अधिक सामान ले जा सकता है। 


samy निश्चित करने में कई वातों का ध्यान रखा 
जाता है। मार्ग सीधा और छोटा हो, यात्रा में सुविधा हो ओर 
जहाँ तक हो सके प्राकृतिक बाधाओं का अभाव हो, माल बीच ही 
में एक जगह से दूसरी जगह बदला न जावे, क्योंकि इसमें अनावश्यक 
व्यय होता है, ओर यह भी देखना चाहिए. कि इस मार्ग पर किसी 
प्रकार, जैसे यात्रियों आदि से, आमदनी हो । 
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समुद्र में सीधा ओर छोटा माग Fea के लिए 'ब्ृरहतवृत्त! 
( Great Circle ) मार्ग लिये जाते हैं । * जहाँ यह सम्भव नहो 
बहाँ यथासम्भव सबसे छोटा रास्ता बनाया जाता है। पहले पूरवे से 
पश्चिम को जाने में उत्तमाशान्तरीप ( Cape of Good Hope ) की 
परिक्रमा करके जाना पड़ता था; परन्तु स्वेज्ञ नहर इसी विचार से 
बनाई गई है । पनामा की नहर भी इसी उद्देश्य से काटी गई है । 


मागे निश्चित करने में प्रचलित चायुओं और धाराओं 
की भी सहायता ली जाती है। तुमने पढ़ा होगा कि कोलम्बस ने 
अमेरिका जाते समय और वहाँ से आते समय व्यापारी हवाओं 
से लाभ उठाया था। आजकल भी जहाज अनुकूल धाराओं रोर 
चायुओं से लाभ उठाते हैं । 


माल का उठाना धरना वचाने के लिए जहाँ तक हो 
: सके जलयात्रा करते हैं। इसके लिए कहीं नदी की तली गहरी 
करते हें और कहीं नहरें काटते हें। छाइड नदी इतनी गहरी 
कर दी है कि अव ग्लासगो तक बड़े बड़े जहाज़ जा सकते हैं 
ait बीच में माल उतारकर फिर रेल आदि पर न चढ़ाना 
पड़े इस कारण ' मेनचेस्टर शिप केनाल ' काटी गई । कई स्थानों 
पर अत्यधिक कर आदि देने पड़ते हैं जिसमें व्यय बहुत होता है | 
ऐसे व्यय से बचने के लिए कभी कभी लम्बे मार्ग का अनुसरण 
भी किया जाता है । आस्ट्रेलिया से पश्चिम की ओर जानेवाले 
माल ढोनेवाले जहाज LAT नहर का मार्ग छोड़कर उत्तमाशान्तरीप 
का मार्ग ग्रहण करते हैं, क्योंकि TAT नहर पर कर आदि aga 
भारी हैं | 

माल अधिक भरने ओर यात्रियों के लिए प्रायः छोटा 
रास्ता छोड़ दिया जाता है ओर रास्ते के निकट जो बन्द्रस्थान 


* देखो पृष्ठ १५५ Supplementary Notes. 
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पड़ते है उनपर जहाज्ञ ठहराये जाते Fl YAR जहाजों को 
कोयला लेने की भी आवश्यकता होती है इस कारण स्थान स्थान 
पर ' कोलिङ्ग-स्टेशन ? ( Coaling-stations ) बनाये जाते हें और 
वहाँ जहाज्ञ ठहरते हे | 
मुख्य मुख्य सामुद्रिक माग निम्नलिखित हैं | 
=g, North Atlantic route—यह मार्ग ग्रेट त्रिटेन | 
आर पश्चिमी यूरोप के बन्द्रों को पूर्वी कनाडा ओर अमेरिकन संयुक्त 


राज्य के बन्दरों से मिलाता है-। यह मार्ग संसार में सबसे अधिक 
चलता है ओर सबसे बड़े जहाज़ इस मार्ग पर चलते हैं । 


2, Mid-Atlantic route—ag मार्ग ग्रेट ब्रिटेन 


ओर पश्चिमी यूरोप के बन्दरों को मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका | 
के उत्तरी भाग ओर उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के बन्द्रों से 
पनामा नहर द्वारा मिलाता है। इस मार्ग को पनामा माग । 
(Panama route ) भी कहते हैं | 


3, South Atlantic route—ae यूरोप के बन्दरो 

को दक्षिण अमेरिका के बन्दरों से मिलाता हे | | 
. ४, Suez 1002--यह मार्ग पश्चिमी यूरोप ओर 
भूमध्यसागर के तट पर स्थित बन्द्रों से स्वेज नहर में से होता हुआ 
लालसागर में से होकर बाघुल मण्डब की प्रणाली में से निकलकर 
कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा बस्बई ओर 
करांची, दूसरी कोलम्बो ओर तीसरी आफ्रिका के पूर्वी ओर दक्षिणी | 
तर को जाती हे । कोलम्बो से फिर इसकी शाखाएँ हो जाती हैं । |! 
एक शाखा मद्रास ओर कलकत्ते जाती है, दूसरी रंगून को, तीसरी ! 
सिङ्गापुर, चीन आर जापान को ओर चोथी आस्ट्रेलिया को जाती है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


E= 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चायुमार्ग । `` १५१ 


y, Cape £०॥६९--यूरोप से दक्षिण आफ्रिका के लिए 


जहाज्ञ इसी मार्ग से mà हैं। इसकी mač भारतवर्ष ओर 
settee को जाती हैं । 


६, North Pacific route—ag माग जापान at 


पूर्वी एशिया के वन्द्रो को उत्तर अमेरिका के. पश्चिमी aa से 
| मिलाता हे । 


`a, South Pacific route—ag मार्ग उत्तर अमेः 


रिका के पश्चिमी बन्द्रो को न्यूजीलैण्ड ओर आस्ट्रेलिया के बन्द्रों से 
मिलाता है । 

वायुमाग-वर्तमान समय में विमानों का आविष्कार 
हुआ है जो आकाश में वड़ी शीघ्रता से sea हैं। एक वायुयान 
एक एक्सप्रेस गाड़ी की तिगुनी गति से जा सकता है। पक वायु- 
यान Saag से अमेरिका कुछ ही घणटों में पहुँचा हे ओर दूसरे ने 
यूरोप से आस्ट्रेलिया तक की यात्रा की हे । वायुयान कुछ वर्षा में 
यात्री, STH ओर सामान ले जाने लगेंगे ओर जहाज्ों ओर रेलों 
का स्थान ले लेंगे । इँग्लेशड से कदाचित्‌ मार्ग इस प्रकार होगा-- 
लन्दन से मार्सेल्ज्ञ, फिर इटली पर से होकर एथेन्स | ओर वहाँ से 
क़ाहिरा। क्राहिरा से कुछ विमान दक्षिण की ओर उड़ेंगे ओर कुछ 
भारत की ओर । भारत की ओर आनेवाले विमान बसरा होते 
हुए कराँची आयँगे । कराँची से दिल्ली होकर एक दिन में कलकत्ते 
पहुँच सकते हैं । वहाँ से रंगून, सिङ्गापुर, जावा ओर आस्ट्रेलिया 
पहुँच सकते हैं । १९२४६० में अमेरिका के दो विमानचारियों 
संसार की पूर्ण परिक्रमा की है। वे करांची, दिल्ली, कलकत्ता 5 
रंगून से निकले थे । वायुमार्ग का वर्णन उपयुक्त स्थानों पर भी 
> क्कियाः जायगा | : 
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पंचम अध्याय 
पृथ्वी के प्राकृतिक विभाग (Natural regions of the world) 


पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में वर्षा, वनस्पति; पशु, उपज 
ओर मनुष्यों के कार्य में समानता दिखाई देती है। इन बातों के 
सादश्य के विचार से पृथ्वी कई भागों में विभक्त की गई है। भिन्न 
भिन्न महाद्वीपों में स्थित होते हुए भी कई स्थानों की जलवायु, 
उपज आदि की अवस्था मिलती हे । उनकी हम एक ही विभाग में 
गणना करते हैं। ऐसे विभाग को प्राकृतिक विभाग (Natural 
region ) कहते हैं | 


. पृथ्वी के मुख्य बड़े प्राकृतिक विभाग (Major natural 
regions ) निम्नत्तिखित हैं । 


(अ) गम प्रदेशों में ( Hot lands) 


(१) विषुवत्रेखा के प्रदेश ( Equatorial type) 1 


(2) उष्ण कटिबन्धीय या सुडान प्रदेश ( Tropical or 
Sudan type ) । 


(३) मोसमी प्रदेश ( Monsoon type ) 1 
(४) गमे मरुस्थल ( Hot desert or Sahara type JI 


(a) शीतोष्ण कटिबन्धों के गर्म भागों में ( Warm tem= 


perate lands ) 


(x) शीतोष्ण करिबन्धीय मरुस्थल ( Temperate 
deserts ) ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क न 


iw - 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शीतल प्रदेशों में । 
(क) तिब्बत प्रदेश ( Tibet type )--तिब्बत ओर 
बोलिवि Į 
बोलिविया | 
(@) ईरान प्रदेश ( Iran type )--गोवी, ईरान, 
साल्ट्लेक पठार ऑर तारिम बेसिन | 
E (६) भूमध्यसागर प्रदेश ( Mediterranean type) | 
(७) शीतोष्ण कटिवन्ध के गर्म भाग के सामुद्रिक प्रान्त 
(Warm temperate Oceanic or China type) | 
(a) शीतोष्ण कटिवन्था के शीतल भागों में ( Cool tempe- 
rate lands ) 
it ~ ~ ~ A A 
` (८) शीतोष्ण कटिवन्ध के शीतल भाग के सामुद्रिक प्रान्त 
( Cool temperate Oceanic or West Euro- 
pean type ) | 
(६) शीतोष्ण करिबन्धीय आन्तरिक प्रदेश (Temperate 
१ Continental type) | 
(१०) शीतोष्ण कटिवन्धीय पूर्वेतटीय प्रान्त ( Cool 
temperate Eastern margins of St. Lawrence 
type ) | 
प्रदेशों ~ 
(द) शीतल प्रदेशों में Cold Lands ) 
| (११) शीतोष्ण कटिबन्धीय अत्यन्त शीतळ प्रदेश 
|. ( Cold temperate type Ji 
b. 
Y 


(१२) आकेटिक प्रदेश (Arctic or cold desert type) | 
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जलवायु तथा वनस्पति की दृष्टि से पृथ्वी के विभाग करते 
समय हमने इन विभागों के विषय में कुछ पढ़ लिया हैं! यह भी 
इम देख चुके हैं कि किस किस विभाग में कोन कोनसे देश हैं 
ओर वहाँ की क्या दशा है । 


निम्नलिखित तालिका इन भिन्न भिन्न विभागों की उत्तरी 
महाद्वीप में मोटी तोर से स्थिति बतलाती हे । इससे इन विभागों 


> 

की स्थिति समझने ओर याद रखने में सहायता मिलेगी यह 
तालिका विद्यार्थी को. ध्यान में रखनी चाहिए | | 

12. Polar Desert ( Arctic Type ) 

11. Coniferous Forests (Cold Temperate Type ) | 
| 
8. Cool Temperate} 9. ‘Temperate |10. Cool Temperate | 
Oceanic. Continental. | . Eastern Margins | 
6. Mediterranean| 5. Temperate : Warm Temperate A 


Oceanic or China i 


Type. Type. 


Desert Type. 
4. Hot Deserts (Sahara Type ) 


3. Mons Type. 
2. ‘Tropical or Sudan Tpye. a onsoon Ly 


1, Equatorial Forests or Equatorial Type. 


Fig. 34. 
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Supplementary Notes. 


A. Great and Small Circles 


दो विपरीत मध्याहरेखाएँ एक पूरा कृत्त बनाती हैं 

ONT गोले को दो समान भागों में विभक्त कर देती हैं। गोले को 

दो समान भागों में विभक्त करनेवाले ga‘ gaga ( Great 

| Circles) कहलाते El भूमध्यरेखा वृहतवृत्त हे, Bam को 

| अन्य रेखाएँ नहीं । वे ' agad’ ( Small Circles ) कहलाती 

| हें। चे गोले को दो असमान भागों में विभक्त करती हैं | 
| 


सब बृहतवृत्त. लम्वाई में बरावर होते हें ( लगभग 
२५,००० मील )। इसी कारण प्रत्येक अक्षांश जो इस वृत्त का 
sic रहता हे लगभग ६8 मील लस्बा होता हे । भूमध्यरखा पर 
| देशान्तर का एक अंश भी ६६ मील के लगभग होता हे, क्योंकि 
| भूमध्यरेखा वहतघुत्त हे । शेष अत्तांश लघुवृत्त है इस कारण 
। उन ata में देशान्तर का एक अंश कम होता हे | | 


गोले पर दो बिन्दुओं को जोड़नेवाली सबसे छोटी 
रेखा .उन बिन्दुओ पर से निकलनेवाले बृहतवृत्त का अंश होती 
हे । इसी कारण नाविक लोग ‘adage माग ' ग्रहण करते 
हैं । यदि एक गोला ले ओर उसपर सेनफ्रान्सिस्को से टोकियो 
| तक एक धागा इढ़ता से खींचे तो सबसे. छोटा माग निकल 
mam | यह बृहतवृत्त का भाग हे; परन्तु यह माग जत्षांश 
| की रेखा पर नहीं है यद्यपि दोनों स्थान एक ही अच्चांश में हैं! 
। यह मार्ग सेनफ्रान्सिस्को से चलकर ३८ अच्चांश म पूर्वोत्तर को 
चला जाता है और यह दिशा धीरे धीरे बदलती जाती हे, 
यहाँ तक कि ५०° अत्षांश में मार्ग कुछ दक्षिण ओर पश्चिम 
की ओर मुड़ने लगता है ओर टोकियो पहुँचते पहुँचते तो उसकी 


SE EN सि 
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दिशा बिलकुल दक्षिण-पश्चिम हो जाती है । दक्षिणी गोला 
में दत्तिणी प्रास्ट्रेलियां से उत्तमाशान्तरीप की ओर जानेवाले जहाज्ञ 
बृहतवृत्त-मार्ग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इस माग के साथ साथ 
दक्षिणी wa के निकट पहुँच जायेंगे । यह मागे अक्षांश की 
रेखा के साथ साथ जाता है। 


B. Protective Colouring 


यह ध्यान देने योग्य बात ह कि पशुओं का रङ्ग उनकी 
स्वाभाविक परिस्थिति के समान ही रहता है। इससे पशुओं 
को यह लाभ रहता है कि उनका रङ्ग mane की वस्तुओं 
के रङ्ग में मिल जाता है ओर वे अपने शत्रुओं से वचाव कर लेते 
हैं। मेदानो में जब घास बड़ी रहती हे तब तो पशु सरत्तता 
से faa जाते है; परन्तु गर्मी में घास सूख जाती हे ओर वनस्पति 
झुलस जाती है। भूमि ओर झुलसी हुईं वनस्पति का रङ्ग ऐसा 
ही होता है जैसा वहाँ रहनेवाले पशुओं का। शेरों ओर चीतों 
का रङ्ग आसपास की रङ्ग विरङ्गी वस्तुओं के रङ्ग से मिल जाता 
है। मरुस्थलों में ऊँटों का रङ्ग रेतसा होता है। टुन्डा प्रदेश 
मे आर्कटिक लोमड़ी ओर खरहे का रङ्ग गरमी में भूरासा होता 
है जो लिचेन से ढकी हुईं भूमि के रङ्ग से मिल जाता है; परन्तु 
सर्दी में उनका आवरण बिलकुल सफ़ेद हो जाता है ओर an 
के रङ्ग से मिल जाता है। भूमध्यरेखिक वनों में कई रङ्ग के 
फूल खिलते हें ओर वहाँ पत्ती भी चित्र विचित्र रङ्ग के होते 
ह। यह रक्षा का उपाय उन्ह प्रकृति ही ने दिया हे 


* वृहतवृत्त-मार्ग ओर लघुवृत्त-मार्ग को समझने के लिए 


गोले का ही प्रयोग करना चाहिए | अन्य साधारण नकशे भ्रम म॑ 


डाल देते हैं । 
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शीतोष्ण कटिबन्धों में । 


x 
G 


C. Rainfall 


( श्र) उष्ण कटिवन्ध में 
१) ८० इश्च से अधिक वर्षा ' अच्छी ? ( Good ) समभर जाती हे 
) ४० ,, » ८० इञ्च तक वर्षा साधारणः ( Moderate) „ है 
(३) १५, ,, ४० , » ‘gan? (Light or poor) ,, है 
(४) १५ ,, > कम 4, बहुत हलकी’ (Very poor) ,, है 


(a) शीतोष्ण कटिबन्धों में 


oO 

५ ,, ४० इञ्च तक ,, 'साधारण' (Moderate) p ,, ÈI 
४ ४ 90 ७ ,; 'हलकी? (Light or poor) ,, » है 
५, कम. » बहुत हलकी’ (Very poor),, #» है। 
उष्ण कटिबन्ध में १५ इञ्च से कम और शीतोप्ण कटिबन्धों 
में ५ इञ्च से कम वर्षावाले स्थान प्रायः मरुस्थल हैं । 


D. Temperature 


तापक्रम के अनुसार जलवायु को निम्नलिखित नाम दे 
| सकते हैं-- 

| (१) बहुत गर्म (Very ॥०४)— मध्यम तापक्रम ६०" या उससे ऊपर | 
| (२) गर्म (1101) k SP Se » ऊपर । 
| (३) साधारण गर्म ( Warm ) » „ ६०” से 50° am | 
| (४) साधारण ठण्डी ( Cool) ,, हा टच 
| (५) ठण्डी ( Cold ) 505 oe 3० 
(६) aga suet (Very cold) ,, १) व 


६०१ तक | 
४०१ तक | 
नीचे । 
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Questions. 


1. Give a brief account of the world’s production 
of woollen goods. Include in your answer the origin 
of the raw material, the places. where this raw material 
is found, the industrial regions to which it is taken, 
and the process of iis manufacture. 

2. What is an industrial-region ? Give a descrip- 
tion of what you would expect to find in such a region. 


3. Mention some of the natural characteristics 
which promote the commercial prosperity of a country. 


4. What is meant by the material resources and 
the manufacturing industries of a country ? - How do 
they affect its welfare? What are commercial com- 
modities ? From what countries are the following 
obtained:—copper, wheat, timber and wool ? 

5. What are the great wheat-growing areas of 
the world ? What conditions of climate and soil 
produce the best and the most wheat ?- 

6. What kinds of climate and soil best suit 
the production of tea, rice, jute, rubber and coffee ! 
Mention an important area of production for each: 

‘7. The great fishing grounds of the world are the 
shallow and the cold seas. Mention as many of these 


as you can. Can you explain why the banks of New- 
foundland are so very important ? 
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8. What kinds of transport would you expect to 
find used by peoples living (a) in hot deserts, (b) in 
countries with a very severe winter, and (c) in high 
plateaus and high mountain regions ? 


9. No towns grow up haphazard. There is a 
geographical or a social reason for the foundation of 
every town in the world. Mention reasons and give 
examples. ' 


10. Rivers have no importance climatically and 
not very much politically, and their industrial and 
commercial importance is enormous. What are the uses 
of rivers ? Consider this question from the general points 
of view of transport, drinking supply, irrigation and 
motive power. 

11. - Describe the chief ocean highways of British 
commerce. Show the suitability of the position of the 
British Isles in this connection. 

12.. What points are considered in determining sca- 
routes ? What is Great-circle sailing? Consider its 
obstacles. Can this principle be applied to railways ? 

13. What sort of life do you expect to find in (a) 
the Tundras, (b) deserts and (c) the Equatorial forests ? 

: 14. What effect do the Physical features and 


climate of a locality have on the occupation of people 
and their manner of living ? 
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15. Whatis meant by means of communication ? 
What principles govern them ? 


16. Where on the carth is mining a prominent 
occupation ? What conditions favour the growth of 
this occupation ? 


17. Distinguish between crop-farming, mixed-farm- 
ing, and stock-farming. What is Rotation of crops 
and how does it help the soil ? 


18. Make a list of the principal cereals of the world 
and find out which countries produce them and which 
purchase them. 


19. What is meant by commerce? What circum- 
stances favour it ? 


20. Compare Suez and Panama canals as world 
routes, Which is more important and why ? 


21. Write a short essay on air-routes and the possi- 
ble future developments in air communications. Are 


aeroplanes likely to take the place of railways and 
steamers ! 


z 22. Describe the principal land routes of the world. 
‘xplain the importance of each. 


: 23. Describe the route of a steamer from Calcutta 
to New York. | 


24. Ifyou start from Bombay, what route would 
you follow in making the’ quickest journey ‘round the 
world £ ss र हे AI १ {È 


| 25. How does the proximity of coal and iron help 
the creation of manufacturing industries ?. 
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Additional Questions. 


1. Why is the winter temperature in the New 
York harbour as cold as that near the North Cape ? 


2. What connection is there between pressure of 
the atmosphere and winds ? Illustrate by maps show- 
ing the January and July pressure-belts of the world 


and the resultant winds. 


3. What is meant by temperature ? What causes 
the difference in temperature (a) ina certain place at 
different times of the year and ( b ) in different places 
at the same time ? 

4, Compare and contrast the equatorial and coni- 
ferous forests dealing specially with the climatic con- 
ditions which have given rise to each ? 

5. Why is it that— 

(a) Temperature maps of the Southern Hemi- 
sphere indicate a more equable distribution of tem- 
perature than in the Northern Hemisphere. 

(७) Polar lands are colder than equatorial lands ¢ 

6. Give some account of the causes of, and the 
results of, the apparant migration of the sun with the 
seasons. 


7. What do you understand by (a ) ‘ Monsoon, ° 
(b ) ‘ Mediterranean ° and (c) ‘St. Lawrence’ types 
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of climate ? Describe and account for the leading 
characteristics of each. 

8. Why is it that the climatic conditions of the 
Eastern Canada are very different from those of the 
lands of Western Europe lying within the same lati- 
tudes? 


9. Mention any three areas in the Southern Hemi- 
sphere which .appear to you to belong to the same 
group of Natural regions. Give full reasons for your 
choice of regions. 

10. Why is it that— 
(a) Manaos ( Brazil) has the same mean tem- 
perature in January as in July ? 
(b ) Quito shows little difference in winter and 
summer temperatures ? 
(c ) San Fransisco is so cool in July ? 
(त) Vladivostok is much colder: in winter than 
Halifax ?. 
(७) Shanghai is so cold in January ? 
11. Explain why is it that the vegetation belts on 
the West of continents differ from those on the East 
12. What are the climatic reasons for the distri- 
bution of the great “deserts of the world 2: 


13. Give examples of the connection between the 


natural vegetation and the chief occupations of. the 
region 
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14. What is a rift valley ? How 18 it formed ? 
Name some rifts of the world. 
15. In Alaska the Russians who have arrived across 
Asia find their Sunday to be reckoned Saturday by 
the Americans who have arrived from the U. S. A. 
„ Why is this so? 
| 16. What are the uses of mountains ? Illustrate 
your answer with reference to India. 


17. What are the uses of forests ? What are the 
advantages of a wise forest policy ? 

18. What geographical conditions will engineers 
take into account in making a railway in a certain 
place ? 

19. At Leh rocks exposed to the sun may be 
too hot to lay the hand upon at the same time that it 
is freezing in the shade. Explain. 

१ 20. What zones of vegetation are found in ascending 
a mountain situated in the tropics ? 


® 
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द्वितीय खंड 
प्रादेशिक भूगोल 
Regional Geography 
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4 प्रथम पुस्तक 
एशिया महाद्वीप 


प्रथम अध्याय 


स्थिति ओर विस्तार एशिया समस्त महाद्वीपों में सब- 
से बडा है | इसका क्षेत्रफल समस्त संसार के स्थल-क्तेतरफल 
का प्रायः 3 है । क्षेत्रफल के विचार से यह महाद्वीप युरोप से 
पाँच गुना, आस्ट्रेलिया से छः गुना, आफ्रिका से ड्योढ़ा आर उत्तरी 
एवं दक्षिणी अमेरिका के बराबर है ! कुक दक्षिणी grat को 
छोड़कर यह समग्र महाद्वीप उत्तरी गोलाद्ध में विस्तृत & l नकशे 
में देखो इसका विस्तार १” उ० से ७७ So अन्तांश तक ह। पाञ्चम 
से पूव तक यह २५ Yo Fo से १७० yo दे० तक फेला हुआ हे । 
इसकी प्रायः समग्र उत्तरी तटरेखा (Coast-Line) आकैटिक वृत्त के 
भीतर है। इसका सबसे अधिक उत्तरी स्थान wa से केवल 
साढ़े आठ सो मील रह जाता है ओर सबसे अधिक दक्षिणी 
स्थान भूमध्यरेखा से केवल ८० ही मील । नकशे में देखो ये 
| दोनों स्थान कौनसे हैं ? उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौडाई 
| ५,३०० मील और पूवे से पश्चिम तक इसकी लम्बाई ~ मील 

है। ६० go दे० इसके ठीक मध्य से निकलती हे । इसकी 
k स्थिति ध्यान में रखने के लिए MARR वृत्त ओर ककेरेखा 
| को याद रखना चाहिए | : 
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तट-रेखा ( Coast-Line )--यद्यपि यह महाद्वीप सब- 
से बड़ा है तथापि इसकी तटरेखा सब महाद्वीपों से बड़ी नहीं 
है। इसकी लम्बाई केवल ४४,००० मील ही है । यरोप की 
तटरेखा से यह ढुगुनी भी नहीं है । इसके किनारे कटे हुए 
अवश्य हैं, परन्तु यूरोप के मुक़ाबिले में नहीं । उत्तरी az 
कुछ अधिक कटा हुआ है, परन्तु उत्तरी सागर साल में ६ महीने 
जमा रहता है। पूर्वी तट भी कुछ कटा हुआ है और पास ही 
कई द्वीपों की एक माला है । दक्षिणी तट में ३ प्रायद्वीप हैं। 
इन तीनों प्रायद्वीपों में भारतवर्ष ओर अरव के तट तो अधिक 
कटे हुए नहीं हैं; हाँ, इण्डो-चीन का तट अधिक कटा हुआ 
है। पश्चिम में लालसागर, भूमध्यसागर, कालासागर और कास्पियन 
सागर हैं। इनमें से भूमध्यसागर का ही तट अधिक कटा हुआ है । 
यहाँ भी हमें कई द्वीप दिखाई देते हैं। इतना सव कुछ होते हुए भी 
यूरोप ओर उत्तरी अमेरिका के मुक़ाबिले में इसका समुद्रतट बहुत 
कम कटा हुआ है। समुद्र कहीं भी अन्द्र दूर तक घुसा हुआ नहीं 
है, यहाँ तक कि इसके अन्दर के कुछ हिस्से तो समुद्र से १,५०० 
मील से भी अधिक दूर हैं। इसके चारों ओर कौन कौन सागर, 
खाड्या तथा द्वीप हैं ? उनमें से कोन कोन अधिक ध्यान 
देने योग्य हैं ? 


प्राकृतिक रचना ( Physical Features )—इस 
महाद्वीप में समस्त संसार की सबसे ऊँची पर्वतश्रेणी स्थित 
है। इसका लगभग आधा भाग समुद्रतल से १,५०५ फुट से 
अधिक ऊँचा हे । यदि सारा महाद्वीप समतल कर दिया जावे 
तो भी प्रत्येक भाग ३,००० फुट से कुछ अधिक ही ऊँचा रहेगा। 


रचना के अनुसार हम इस महाद्वीप के निम्न विभाग कर 
सकते हैं। (१ ) उत्तरी निचले मैदान ( Northern Lowlands ), 
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(२) मध्यवर्ती नवीन परतदार पर्वत ( Central young fold 
Mountains ), दक्षिण के पुरातन पठार (Southern old Plateaus), 
(४) महान्‌ नदियों के प्रदेश (Great River Valleys), आर 
(x ) पूर्वी द्वीपमाला ( Eastern Hestoons ) l 


१, उत्तरी निचले मेदान थे मैदान वेहरिङ्ग प्रणाली 
/ से लेकर वेलजियम तक फैले हुए हैं । रूस ओर साइवेरिया 
के बीच में यूराल पहाड़ अधिक वाधक नहीं है । कास्पियन 
सागर की निचली भूमि अरल सागर को निचली भूमि से मिली हुई 
हे । इन मैदानो का जो भाग एशिया में है वह त्रिभुजाकार हे । 
यदि कास्पियन सागर से दो रेखाएँ एक ठीक उत्तर को ओर 
दूसरी वेहरिङ्ग प्रणाली की ओर खींची जावे तो इन दोनों रेखाओं 
आर उत्तरी तटरेखा के वीच में यह मैदान घिर जायगा | 
मुख्यतः यह मैदान ' ओव * Rata ओर 'लीना” के प्रदेशों से वना 
: 3 इस मैदान का ढाल नदियों द्वारा मालम होता है। ये 
¦ , तीनों नदियाँ मम्दवाहिनी हैं । इनके निचले भाग साल में 
| कई महीनों तक जमे रहते हैं । उन दिनों ऊपर से आनेवाला 
| जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता आर भूमि पर चारों ओर 
१ फेल जाता है और बड़े बड़े दलदल वन जाते हैं तथा देश 
की दशा शोचनीय हो जाती हे । दक्षिण-पश्चिम का कुछ भाग 
भीतरी प्रवाह ( Inland drainage ) का है। इस भाग की नदियाँ 

अरल सागर में गिरती हैं। उन नदियों के नाह नमु में देखो । 
२७१३ ८८ ३% 
२, मध्यवती पहाड एशिया के मध्य मे बड़ी ऊँची 
ऊँची पर्वतश्रेणियाँ हैं । ये पर्वत परतदार ( Folded) हैं ओर 
पृथ्वी की आयु में ot छोटे ही हैं | यदि इनका अध्ययन हम 
४ पामीर की गाँठ ' ( Pamir Knot ) से कर तो सुविधा होगी । 
यह गाँठ भारतवर्ष के उत्तर में स्थित है । यह इतनी ऊँची 
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है कि इसका नाम ' बामे दुनिया ? या संसार की छत ( Roof of 
the world) पड़ गया है। यहाँ से पर्वतश्रेणियाँ चारों ओर 
निकलकर जाती हैं । इनका अध्ययन हम प्रथम पूवेकी ओर 
से आरम्भ करेंगे | 


इस गाँठ से पूर्व की ओर चार श्रेणियाँ निकलती हैं। 
सबसे उत्तरो श्रेणी ' थियानशान ! है। इनको भी कई समानान्तर 
श्रेणियाँ हैं जिनमें से उत्तर-पूर्व की ओर ' अल्टाई' : यॉब्लोनाई ' 
ओर ' स्टेनोवाई ' की श्रेणियाँ हैं । इस श्रेणी के दक्षिण में 
पामीर से ' ग्रल्टीन ” ओर ' केनलुन ' को दो श्रेणियाँ निकलती 
हैं। सबसे दक्तिण की श्रेणी हिमालय पर्वत के नाम से प्रसिद्ध 
| यही पर्वत संसार में सबसे ऊँचा है। इसके पूर्वी छोर से एक 
बड़ी श्रेणी दक्षिण की ओर चली गई है। यह ब्रह्मा सें अराकान 
योम के नाम से प्रसिद्ध है ओर आगे अन्द्मान ओर निकोबार द्वीप के 
रूप में सुमात्रा, जावा ओर दूसरे पूर्वीय द्वीपों तक फैली हुई हे । 


पश्चिम की ओर इस गांठ से दो श्रेणियाँ निकलती है । 
` उत्तर की श्रेणी 'हिन्दुकुश' के नाम से पुकारी जाती है।  कास्पियन 
सागर के दत्तिण-प्र॒व में इसकी दो शाखाएँ हो गई हें । एक शाखा 
उत्तर में बढ़कर ' काकेशस ? पहाड़ से मिल गई हे और दूसरी 
शाखा कास्पियन सागर के दंत्तिण में mas के नाम से पुकारी 
जाती है। यह आगे बढ़कर “आर्मेनियन गाँउ” (Armenian Knot) 
से मिलकर एशिया माइनर के उत्तर में होती हुई समुद्र तक चली 
. गई है। दक्षिणी श्रेणी ' सुलेमान ' पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह ईरान की खाड़ी के किनारे के पास होती हुई 'कुदिस्तान के 
पहाड” के नाम से आगे बढ़कर आर्मेनियन गांठ में मिल जाती है। 
वहाँ से एशिया माइनर के aha में होती हुई यह समुद्र तक 
बढ़ गई है । इन श्रेणियों की ऊँचाई पूर्वीय श्रेणियों से कम है । 
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इन श्रेणियों के बीच में कई बड़े बड़े ऊँचे पठार आ गये हैं। 

इनमें से मुख्य ये हैं। (१) हिमालय ओर aga के बीच में 

* तिब्बत का पठार !। यह लगभग १२,००० फुट ऊँचा है। (२) 

क्ेनलुन और अब्टीन के बीच में एक नीचा दलदल है। (३) 

अल्टीन ओर थियानशान के बीच में ‘arta का प्रदेश ” | यह 

भीतरी प्रवाह का स्थान है। (४) भ्रल्टाई ओर यॉब्लोनाई के 

f दक्षिण में ` गोबी का मरुस्थल !। (५) ईरान का पठार । (६) 

| कालेसागर र भूमध्यसागर के बीच में “एशिया माइनर का पठार! | 

ये पहाड़ और पठार पक पूरी रुकावट का काम देते हैं | 

इनके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में भिन्न भिन्न जलवायु, वनस्पति, 

पशु आदि मिलते हैं। ये उत्तर की ठरडी हवाओं को cls देश 

से दूर रखते हैं ओर मोसमी हवाएँ. भी इन्हीं पवतश्चोरि की 

कृपा से भारतवर्ष को हरा भरा बनाये हुए हें । उनके ऊँचे ओर 

चौडे भाग में केवल लम्बे और दुर्गम मार्ग हैं। जानवरों ओर 

` आदमियों के काफ़िलों को रास्ते में महीनों लगे जाते हैं ओर कई 

दर्री में होकर जाना पड़ता है जिसमें बड़ा कष्ट होता हे | 
३. दक्षिण के पठार--दक्षिण में पुरानी चट्टानों व ; 

हुए. तीन पठार हैं--अरब', 'दक्षिण? ( Deccan ) आर नान गर्‌ 

इरडो-चीन!। ये सब पुरानी. कठिन चट्टानों के बने हें जो अब 

प्रायः समतल हो गई हैं। अरब के पठार का ढाल पश्चिम की 

ओर aga तेज़ हे और yA की ओर बहुत धीमा । इसमें नदियाँ नहीं 

हैं। 'दक्तिण' का ढाल भी पूर्व की ओर धीमा ओर पंश्चिम की ओर 
तेज़ है । इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट ओर पर्व में पूर्वी घाट हैं । _ 

इस पठार में कई बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। . किसी तळ ये 

दोनों पठार उस विशाल महाद्वीप के अङ्ग थे जो sree 

आर -याफ्रिका को मिलाता था रौर जिसे आजकल ' गोंडवाना *: 

| के नाम से पुकारते हैं । AWM ओर इणडो-चीन का पठार !: 
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ब्रह्मा की शान Raad से पूर्व की ओर फैला हुआ है । 
इन्हीं पुरानी चट्टानों की एक शाखा मलय प्रायद्वीप में भी चली 
गई हे । इस पठार में भी कई नदियाँ हैं, जैसे सालविन, मीकाङ्ग, 
यांग्ट्सी. आदि | 

४. नदियों की तलेटियाँ-ये नदियों के मैदान बड़ी उप- 
जाऊ भूमि के बने हुए हैं । एशिया की घनी आबादी इन्हीं 
oN नों =e हे a नि A g Se © 
मैदानो में हे । ये मैदान निम्नलिखित हैं । इन्हें ध्यानपूर्वक 
नकशे में देखो। (१) फ़रात और दजला के मैदान ( Euphrates 
and Tigris ), (२) सिन्धु, गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्र के मैदान, (३) 
इरावती के मैदान, (४) मीकाङ्ग नदी की तलैटी और ( ५ ) यांग्ट्सी 
नदी का प्रदेश | 
५, पूर्वीय द्वीपमाला-हम अन्दमान और निकोबार 
द्वीप के विषय में पढ़ ही चुके हैं कि ये हिमालय से निकलने- 
चाली पवतश्रेणी के भाग हैं । एशिया के पूर्वीय तट पर 
क्यूराइल द्वीप से लगाकर जापान, फिलिपाइन्स आदि द्वीप भी 
एक डबे हुप परतदार wa के ऊपरी भाग हैं जो कि महाद्वीप 
में “ स्टेनोवाई ' ओर “ वरखोयान्स्क ' की श्रेणियों से मिला 
हुआ है । 3h ; 

नदियाँ एशिया की नदियों की बनावट बड़ी विच्चित्र है । 
हम उनके तीन भेद कर सकते हैं । (१) समुद्र में गिरने- 
चाली नदियाँ, (२) समुद्र में गिरनेवाली, परन्तु ak से धिरे 


हुए मुखवाली नदियाँ ओर ( ३ ) समुद्र तक न पहुँचने- 
चाली नदियाँ | SRF iT 


. (१) प्रथम श्रेणी में आनेवाली नदियाँ भारतवर्ष 
इंगडो-चीन, चीन ओर इराक की नदियाँ हैं । भारतवर्ष की 


नदियाँ 2] 5 
सख्य नदियाँ गङ्गा", 'यमुना', fag’ sik sage हैं। ये नदियाँ 
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हिमालय पहाड़ से निकलकर भारत महासागर में गिरती हैं । 
दक्षिण के पठार की नदियाँ ' नमंदा » ' गोदावरी ?, ' कृष्णा ” आर 
' कावेरी ' हैं। ये भी भारत महासागर में गिरती हैं । इशडो-चीन 
की नदियों में मुख्य ' इरावती ', ' सालविन ' ओर मीकाङ्ग ” हैं । 
चीन की प्रधान नदियाँ ' यांग्ट्सी !, ' सड ” ओर ' होआङ्गही '  हैं। 
होआङ्गहो नदी अपनी ag के लिए प्रसिद्ध है। इसकी वाढू 
f इतनी भयानक होती है कि यह ' चीन का शोक ' ( China’s 
Sorrow ) के नाम से प्रसिद्ध है । यह कई वार अपने माग बदल 


Fig. 35. Asia—July Isotherms. 


+ उत्तरी चीन में ' हो? ओर दक्षिणी चीन जण [aaa ग्ग a और दत्तिणी चीन मे क्या. 
c A 
का अर्थ नदी हं। , 
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Fig. 36. Asia—January Isotherms. 


चुकी है। सन १८८७ में कई प्राणियों का नाश करते हुए इसने 
अपना नया मार्ग बना लिया। नकशे में देखो, उसका पुराना मार्ग 
कोनसा था । इराक को मुख्य नदियाँ फरात ओर दजला हैं। इन 


सब नदियों को नकशे में देखो ओर भ्यान में रखो 
किन सागरों में गिरती हैं । i 


3 ( p ) द्वितीय श्रेणी में आनेवाली वे नदियाँ हैं जो आर्कटिक 
महासागर में गिरती हैं । पश्चिमी साईबेरिया की भूमि बारीक 
मिट्टी ( काँप ) की बनी हुई है। वह इतनी नीची है कि सहज ही में 
डूब जाती है भ्रोर दलदल बन जाते हैं। sha, येनीसी और लीना नदी 
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इनमें मुख्य हैं। इनके मुख वर्ष में 8 महीने am से ढँके रहते हैं । 
जव ये नदियाँ बाढ़ में आतो हैं तो इनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच 
पाता ओर चारों ओर फैल जाता हे ग्रोर दलदल बन जाते हैं। 


(३ ) तीसरी श्रेणी में ग्रानेवाली वे नदियाँ हैं जो एशिया 
के मध्य में नीचे प्रदेश के खड़ों में अपना पानी जमा कर देती हैं 
अथवा स्थलाक्रान्त समुद्रों में गिरती हें। इन नदियों में से मुख्य ये 
हैं। ' सरदरिया ' ओर ' आमूदारिया ' अरल सागर में गिरती हैं । 
' तारिम ' लॉबनॉर झील में ओर ' हेलमन्द ' सीस्तान मे गिरती है । 
बालकश भील ओर gaan ( Dead Sea ) में भी नदियाँ इसी 
प्रकार आकर गिरती हैं झोर उनका जल महासागर तक नहीं 
पहुँचता | 

भील एशिया में दो प्रकार की झीलं हैं--( १ ) मीठे पानी 
की भीले जिनमें से मुख्य वेकाल है। ओर (२) खारे पानी की 
wa जिनका पानी समुद्र तक नहीं पहुँचता । इनमें से मुख्य कास्पि- 
यन सागर, WA सागर, बालकश भील, लोका क र Ha- 


सागर हैं । कर afika 4, 


हितीय अध्याय 


जलवायु- इस महाद्वीप के विस्तार के विषय में पढ़ते 
समय हम देख चुके हैं कि यह कितना :महान्‌ स्थलभाग है । यहाँ 
कई बड़ी बड़ी पर्वतमालाएँ हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव जलवायु 
पर पड़ता है। कई स्थल समुद्र से २,००० मील दूर हैं | बहुतसा 
भाग उष्ण कटिबन्ध में है ओर बहुतसा भाग आकेटिक वृत्त के भीतर 
Xi इन सब बातों को ध्यानपूर्वक देखने से मालूम होगा कि यहाँ 
हमें संसार की हर प्रकार की जलवायु मिलेगी | 


? 
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गर्मी की ऋतु में दशा--गर्मी के दिनों में खर्य भूमध्य- 
रेखा के उत्तर में लम्बरूप से तपता है। जून के महीने में वह 
कर्करेखा पर रहता है। इस रेखा के पास के सभी देश बहुत 
गमे हो जाते हैं। भारतवर्ष का पश्चिमोत्तर भाग, तिब्बत का 
पठार ओर गोबी के मरुस्थल में गर्मी खूब पड़ती हे ओर तापक्रम 
बहुत बढ़ जाता है। इनके अधिक गर्म हो जाने का एक कारण 
आर भी है कि ये समुद्र से बहुत दूर हैं ओर समुद्र का प्रभाव 
यहाँ नहीं पड़ता। इसका परिणाम यह होता है कि इन स्थानों 
में वायुभार aga कम हो जाता है ओर चारों ओर से हवाएँ 
आने लगती हैं। ये हवाएँ समुद्र पर से आती हैं इस कारण 
वर्षा होती है। इन हवाओं से महाद्वीप के सब भागों में पानी 
बरसता है । वर्षा के नकशे में देखो कि पहाड़ों की स्थिति और 
दिशा का वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता हे | 

जाडे की ऋतु में दशा--जाड़े में दशा बिलकुल बदल 
जाती है। सूर्य भूमध्यरेखा के दत्तिण में चला जाता है और 
दिसम्बर में मकररेखा पर लम्वरूप से चमकता है। एशिया का 
मध्य भाग इस समय बिलकुल शीतल हो जाता है ! इसके शीतल हो 
जाने के दो कारण हें--एक तो ' समुद्र से दूरी ” ओर दूसरा 
“ ऊँचाई !। इसका परिणाम यह होता है कि यहाँ वायुभार अधिक 
हो जाता है ओर यहाँ से सूखी हवाएँ चारों ओर चलने लगती हैं । 
जहां जहा ये हवाएँ समुद्र पार कर लेती हैं वहाँ वहाँ कुछ वर्षा भी हो 
जाती है। इन हवाओं से जापान, दक्षिणी चीन, मद्रास तट ओर 
लङ्का में वर्षा होती हे | 

इस महाद्वीप के बहुतसे द्वीप उष्ण कटिबन्ध में हैं ओर 
भूमध्यरेखा के दोनों ओर स्थित हैं-। भूमध्यरेखा पर ऋतु- 
परिवर्तन नहीं होते । वहाँ सदा काफ़ी गर्मी रहती है और साल- 
- भर वर्षा होती रहती हे । 
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जलवायु के विचार से इस महाद्वीप. के निम्नलिखित 
विभाग किये जा सकते हें । 

१, साझेरिया-इसके आकेटिक प्रदेश में बहुत जाड़ा 
पड़ता है । १४० go दे० के निकट तो सर्दी में तापक्रम -५०° अंश 
हो जाता है। उत्तर-पूर्वी साइबेरिया का तापक्रम शून्य अंश से 
~ ` ०. ~ 
भी नीचे गिर जाता है। ३२" अंश पर जल जम जाता हे। इस- 

. ~ 
की रेखा प्रायः ४०° Daim के पास पास चलती है। गर्मी की 
छोटी होती A A x हिमवर्षा 3 
ऋतु छोटी ओर शीतल होती हे । गर्मी में कुछ कुछ हिमवर्षा * 


Fig. 37. Summer Rainfall—June to August. 


+ १ फुट हिमवर्षा--? इञ्च जलवर्षा | 
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क्क सक... 


Fig. 38. Winter Rainfajli— December to February. 


हो जाती हे। गर्मी की ऋतु में महासागर क्री ओर से हवाएँ 
आती हैं ओर कुछ पानी ले आती हैं। दक्षिण की ओर से हवाएँ 
हिमालय के कारण नहीं आ पातीं और जो आती भी हैं वे सूखी 
होती हैं। वर्षा दक्षिणी साइबेरिया में अधिक होती है, क्योंकि 
यहाँ द्रवीभवन के लिए ऊँची भूमि अधिक है । सारांश यह है 
कि साइबेरिया की जलवायु बड़ी विषम है, गर्मी aga होती है 

ओर जाड़ा अत्यन्त asi वर्षा गर्मी में होती है और उत्तर से 
दक्षिण की ओर बढ़ती जाती हे । ध्यान रहे कि बिलकुल उत्तर 


भाग मे शीत अत्यधिक पड़ती है और बहाँ जलवर्षा न होकर हिमवर्षा. 


ही होती है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


णि METRES OORT टाय 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भूमध्यसागर प्रदेश | १७६ 


२, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश (Central Highlands )-- 
इसमे वह सारा उच्च प्रदेश ग्रा जाता है जो भारतवर्ष से साइबेरिया 
तक और अफगानिस्तान से चीन तक फैला हुआ है। यहाँ की 
जलवायु भी विषम है। गर्मी में साधारण aga गर्मी होती है 
ओर जाड़े में अत्यन्त ठरड पड़ती है। यहाँ वर्षा बहुत कम 
होती है, क्योंकि चारों तरफ़ से यह भाग पर्वतश्रेणियों से घिरा 
हुआ है । जब तक हवाएँ इनको पारकर वहाँ पहुँचती हैं तब तक 
इनका बहुतसा जल वरस चुकता है | 


३, पश्चिमी पठार--यहाँ का शीतकाल बड़ा मनोहर 
होता है; परन्तु गर्मी की ऋतु अत्यन्त गर्म होती है । वर्षा aga 
2223 
कम होती हे । 


४, मानसून प्रदेश- इस प्रदेश में भारतवर्ष, इश्डो-चीन, 
चीन ओर दत्तिणी जापान शामिल हैं। गर्मी में सब कहीं गर्मी 
पड़ती है; परन्तु We में अक्षांश के अनुसार जाड़ा पड़ता है। 
शीतकाल में दक्षिणी भारत ओर इणडो-चीन में काफी गर्मी 
रहती है; परन्तु उत्तरी चीन में बहुत सर्दी पड़ती है। इन सब 
देशों में वर्षा गर्मी में मानसून से होती है। सर्दी में भी उत्तर-पूर्वी 
मानसून वर्षा करता है; परन्तु गर्मी में ही वर्षा भारी होती हे । 
सर्दी में वर्षा कहाँ होती है इसके वारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। 

५. भूमध्यसागर प्रदेश भूमध्यसागर के पासवाले देशों 
की जलवायु विलक्षण दै । यह प्रदेश गर्म समुद्र से घिरा डुआ है । 
इस कारण यहाँ की जलवायु सदा तर ओर शीतोष्ण रहती है और 
वर्षा are में होती है गर्मी में यहाँ से सहारा की ओर वायु 
चलती हे, परन्तु जाड में पश्चिम से हवाएँ आती हैं ओर पानी 
लाती हैं । wards से कुछ ही दूरी पर पठार ऊँचा होता जाता BI 
इसलिए. ज्यों ज्यों हम अन्दर बढ़ते हैं त्यों त्यों सखा प्रदेश मिलता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


O 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८० नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


है, यहाँ तक कि अन्त सें रेगिस्तान आ जाता हे । इस प्रदेश में 
एशियाई रूम, दान्स-काकेशिया, सिरिया और मेसोपोटामिया हें | 
अरब के तट ओर फारस की घाटियों की जलवायु भी कुठ 
ऐसी ही है । 

t: ६. भूमध्यरेखा के प्रदेश--इनके विषय में ऊपर पढ़ 
चुके हें । 


~ 


तृतीय अध्याय 
वनस्पति वनस्पति जलवायु पर निर्भर रहती है। हम 
देख चुके हैं कि विशाल आकार के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार 
की जलवायु मिलती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की 


वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। वनस्पति की दृष्टि से इस महाद्वीप 
के निम्नलिखित कटिबन्ध होते हें । 
१, उष्ण कटिबन्ध के वन ( Hot, Wet, Ever=— 
green Forests )—ये वन पूर्वीय द्वीपसमूह ओर मानसून देशों 
के उन भागों में पाये जाते हैं जहां ८०” इश्च से अधिक वर्षा होती 
है ये बड़े घने बन होते हैं । यहाँ के पेड़ और पोधे बड़े विचित्र होते 
हैं। चे बहुत ऊँचे होते हैं ओर उनपर घनी बेले कलाई रहती हैं। 
अधिक ऊँचाई पर रङ्ग बिरङ्ग फूल खिलते हैं । वहुतसे Gels 
फल भी होते हैं। कुळ पेड़ों से दूधसा रस निकलता हे जिससे 
रबर बनती है। पक पौधे से afan ( Vanilla ) पैदा होता है, 
जिससे रस्सी तैयार होती है। यहां खजूर और नारियल बहुत 
होते हैं । 
पशु-यहाँ के पशु प्रायः पेड़ पर चढ़नेवाले होते हैं। 
उनमें से मुख्य बन्द्र ओर लंगूर हैं। कई प्रकार के चित्र-विचित्र 
पत्ती होते हें । यहाँ के साँप पेड़. पर चढ़ जाते हें । भारी जानवरों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


कलि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्टेप के मेदान | १८१ 


मे से मुख्य हाथी, गेंडा ओर सुअर हैं। ध्यानपूर्वक. देखो कि 
यहाँ की परिस्थिति का प्रभाव पशुओं पर किस प्रकार पड़ता है । 

२, मानसूनी वन ओर भाड्या ( Monsoon Forests 
and Scrubs )~मानसूनी प्रदेशों में aa दिनों में पेड़ों के पत्ते 
झड़ जाते हैं। अब यहाँ के वन अधिकतर साफ़ कर दिये गये हैं 
ओर घनी वस्ती बस गई है । यहाँ के जङ्गली पशु या तो मार डाले 
गये हैं यां भगा दिये गये हें ओर उनके स्थान पर पालद्‌ जानवर 
पाले जाते हैं। वेल, भैंस, mA, घोड़े आदि मुख्य हैं । 

३, मरुस्थल ये सखे प्रदेश होते हें। यहाँ सिवाय 
कटीली झाडियों या छोटी घास के कुछ नहीं होता। बहुतसी 
जगह तो घास तक नहीं होती | कहाँ कहीं हरे-भरे मैदान आ जाते 
हैं जो ' मरूद्यान ' ( Oases ) कहलाते हैं । यहाँ थोड़े बहुत खजूर 
के पेड़ ऊग आते हैं ओर थोड़ोली वस्ती वस जाती हे । यहाँ 
_ ` का मुख्य पशु ' उँट ' हे । 

४, स्टेप के मेदान ( Grasslands=Steppes )— 
स्टेप के मैदान मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में हैं ओर यूरोप 
के स्टेप मैदान से मिले हुए हें । गर्मी में यहाँ कुछ वर्षा हो 
जाती है जिससे कुछ घास उत्पन्न होती है । वसन्त ऋतु में 
बर्फ पिघलने से धरती गीली हो जाती है ओर घास ओर 
फूलों से पृथ्वी ढक जाती है | यहाँ की भूमि अत्यन्त उर्वरा 
है । घास gam या सड़कर धरती को ओर भी अच्छी 
कर देती है । इससे धरती काली हो जाती है जिसमें पोधों 
को भरपूर भोजन मिल जाता है । अब यहाँ पर खेती होने 
लगी है और तर भागों में गेहूँ तथा दूसरे अन्न ऊगते हैं । 

॥ यहाँ के मुख्य पशु मेड, घोड़े, गधे, दो कूबड़वाले अँट आदि 
हैं जो यहाँ की स्वाभाविक उपज से अपना पेट भर सकते हैं । 
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प्‌, कोणधारी वन (Coniferous Forests)—ये बन 
साइबेरिया में हैं ओर ' टेगा ' कहलाते हैं। मुख्य वृत्त देवदारु, 
लार्च, ओर सनोवर हें । दक्तिण में इनमें वे पेड सी सम्मिलित 
हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं । यहाँ के मुख्य पशु रीछ, 
हिरण, भेड़िया, लोमड़ी, गिलहरी आदि हें। चीता भी दक्षिण 
में मिलता है । 

६. ggi ( Tundra )—ag प्रदेश बिलकुल उत्तर में 
हे । यहाँ की बनस्पति काई, लिचेन और छोटे छोटे बेरवाले 
पोधे हें । कुछ फूलवाले पोधे भी होते हैं। रेनडियर मुख्य 
पशु है | 

७, अल्पाइन वनस्पति (Alpine Vegetation )— 
ऊँचे पहाड़ों के ऊपर हिमरेखा के नीचे टुण्डा के समान ही 
'प्ररपाइन पोघे होते हैं aga ऊँचे पहाड़ों पर इसी प्रकार 


के छोटे छोटे पोधे ओर घास मिलती है । यहाँ का मुख्य पशु 
याक है। 


८. भूमध्यसागरीय वनस्पति ( Mediterranean 
Vegetation )--इसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं । यहाँ 
के बर्त सदा हरे रहनेवाले होते हैं । इन adi के अतिरिक्त 
यहाँ छोटी छोटी कड़ियाँ भी होती हैं । नारङ्गी, अञ्जीर, नीवू, 
अनार, SIX आदि भी प्रसिद्ध हैं | 


खनिज सम्पत्ति ( Mineral wealth )--खनिज 
सम्पत्ति के विचार से यह महाद्वीप बड़ा धनी है। सोना साइ- 
बेरिया के अल्टाई प्रदेश में मिलता हे । यूराल पहाड, जापान ओर 


भारतवर्ष में भी सोना निकलता है। मिट्टी का तेल बाकू, मोसुल 
ब्रह्मा, आसाम ओर फारस में मिलता है। संसार का आधा टीन 
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मत्तय प्रायद्वोप से निकलता है। कोयला भारतवर्ष, चीन और 
जापान में पाया जाता है। भारतवर्ष ओर चीन का नमक ओर 
लोहा भी प्रसिद्ध है। afar चीन, जापान और साइबेरिया में 
निकलता है। ब्रह्मा, लङ्का, चीन, भारतवर्ष और तुर्किस्तान बहुमूल्य 
tai के लिए भी प्रसिद्ध हैं । 


गमनागमन के सांधन ( Means of Communi- 
cation )--एशिया में भीतरी देशों में आने जाने की अत्यन्त अ- 
सुविधा हे । मध्य पठार में सड़कें या रेल बनाना असम्भव है । यहाँ 
यात्रा केवल पहाड़ी दर्रा में होकर ही हो सकती है और वह भी ast 
कठिनाई के साथ । मुख्य मुख्य दरे, जो कई वर्षा से इस 
काम में आ रहे हैं, ये हैं--( १) एशिया माइनर के तारस पहाड़ 
में ' सिलीशियन Aza ? (Cilician Gates), ( २) वरादादसे 
तेहरान जाने के लिप ' ज़ेगरॉस की घाटी ? ( Zagros Defile ), 
(३) हिन्दुस्थान के पश्चिमोत्तर में ' ख़बर ' आदि दरें, (४) चीन 
में ' सिङ लिङ्‌ ' का at aie (x) मध्य एशिया से चीन 
जाने के लिण ' जेड गेट ' (Jade Gate) । ये मार्ग प्राचीन काल 
से उपयोग में आ रहे हें । wet at में से कारवाँ गुज्ञरते हें । 
कहीं कहीं तो कारवाँ के बड़े 'अच्छे रास्ते बने हुए हैं । साइ- 
aRar में नदियों ओर नहरों द्वारा लोग एक जगह से दूसरी 
जगह आते जाते हैं । रेले तो अभी हाल ही में बनी हैं ओर 
चे भी अधिक नहीं हैं । केवल भारतवर्ष ओर जापान ही में 
रेलों का फैलाव अधिक है । इन रेलों के अतिरिक्त अन्य बड़ी 
बड़ी रेले निम्नलिखित हैं । पश्चिम में एक रेल ' स्मरना ' 
(Smyrna ) से ` अलप्पो ' तक जाती है । यहाँ से उसकी दो 
शाखाएँ हो जाती हैं । एक पेलेस्टाइन होती हुई मिश्र ओर 
हेजाज़ तक जाती हे ओर दूसरी मेसोपोटामिया तक । यह रेल 
किसी दिन बसरा से निकलनेवाली बरादाद पर से होकर जाती 
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हुई रेल से मिल जावेगी। किसी समय कराँची से बसरा तक 
शल बन जायगी ओर फिर भारतवर्ष से युरोप तक स्थल द्वारा 
रेल ही पर यात्रा हो सकेगी । ट्रान्स-कास्पियन रेलवे कास्पियन 
सागर से शुरू होकर तुकिस्तान को पार करती हुई ओर अरल- 
सागर का चक्कर लगाती हुई यूरोप की सीमा पर पहुँच जाती 
है। ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे संसार की सबसे बड़ी रेलवे हे। 
भारत, चीन ओर जापान के मुख्य मुख्य नगरों में तार का 
सम्वन्ध हे और यूरोप आस्ट्रेलिया आदि से बेतार का तार और 
‘Faa’ (Cable) का भी सम्बन्ध हे। भारत, चीन, जापान 
आर अन्य देशों में समुद्री मागे भी खूब चलते हैं। वाझुयान 
भी उन्नति कर रहे हैं। वायुयान द्वारा यात्रा करने का भी प्रवन्ध 
हो रहा है। आजकल बरादाद से क्राहिरा ओर दमिश्क से पामीरा, 
अलप्पो और सिकन्दरिया तक डाक वायुयान ले जाते हैं । 
मेसोपोटामिया और फ़ारस में मोटर के रास्ते भी बढ़ रहे हैं। यूरोप 
ait भारतवर्ष के बीच में भी वायुयान उड़ने लगे हें । 
जनसंख्या( Population )--एशिया की जनसंख्या 


समस्त संसार की प्रायः £ है । एशिया बड़ा भारी महाद्वीप है, 
परन्तु संसार की तृतीयांश जनसंख्या भारत ओर चीन में हे 
जो समस्त एशिया की ७० प्रतिशत होती है । घने वसे हुए 
भाग केवल गङ्गा ओर सिन्धु के मैदान, याङ्गट्सी, सीक्याङ्ग, 
होआंगहो की तलेटियाँ ओर जापान हैं । पूर्वी द्वीपसमूह में भी 
जनसंख्या अधिक है । कुल जनसंख्या कम से कम एक अरव है | 

हिमालय ने मनुष्यजांति पर बड़ा प्रभाव डाला है । इसके 
कारण मनुष्यजाति के दो बड़े विभाग हो गये हैं । एक ओर पीली 
चमड़ीवाले ओर तिरछी ग्रांखवाले मङ्गोल हैं तो दूसरी ओर इण्डो- 
यूरोपियन लोग हैं । 
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c 
चतुथ अध्याय 
एशिया के प्राकृतिक विभाग 

एशिया निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बैंटा हुआ 
है। यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विभाग की कोई 
निश्चित सीमा नहीं है । एक विभाग धीरे धीरे दूसरे विभाग 
में परिणत हो जाता है | 

१, eT इस विभाग के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। 


२. उत्तरीय शीतोष्ण वन यह प्रदेश ZURI के दक्षिण में 
उत्तरीय एशिया में विस्तृत हे । इसमें पश्चिम में निचले मैदान 
हैं ओर पूर्व में पर्वत । इसकी प्रधान वनस्पति कोणधारी वृत्त 
हे, कहीं कहीं चोड़े 
पत्तोंवाले Tai के भी 
दर्शन हो जाते हैं । 
इन बनों में थोड़ासा 
* लस्बारिङ्ग ? होता है, 
क्योंकि अभी गमना- 
- गमन के साधनों का 
४००९५ ९77... | अभाव है। वालवाले 
A पशुओं को पकड़ना ही 
मुख्य धन्धा हे । सर्वत्र 
जलवायु विषम रहती 

है, यद्यपि टुगड़ा की अपेत्ता यहाँ ग्रीष्म अधिक गर्म होती है और 
वर्षा अधिक होती है। इसी कारण यहाँ वन हें । 
| ३, स्टेप ये बड़े विस्तीणे घास के मेदान हें । समुद्र 
| से दूर होने के कारण इन भागों को जलवायु विषम होती ह। 
वर्षा गरमी में होती है और साधारण ही होती हे। यहाँ का 


AIS THE MEDITORAANSAN LANDS. 


Fig. 39. Natural Regions of Asia. 
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स्वाभाविक धन्धा पशुपालन हे । अब यहाँ कृषि भी होने 
लगी है। दक्तिण-पू्र में ये मैदान मरुभूमि में धीरे धीरे परि- 
णत हो जाते हैं | 

४, - भूमध्यसागर प्रदेश यह प्रदेश भूमध्यसागर से ईरान 
के पठार तक विस्तृत है । केवल तटीय भूमि में ही आदश 
८ भूमध्यसागर ” जलवायु होती है, ग्रीष्म गरम रहती है ओर वर्षा 
नहीं होती; शीतकाल मृदुल होता है ओर वर्षा भी होती हे । ज्यों 
ज्यों. हम A की ओर ज्ञाते हैं त्यों त्यों गरमी बढ़ती जाती 
है ओर वर्षा घटती जाती है । पठार पर जलवायु विकराल 
होती है । वनस्पति का उल्लेख हो चुका है । 

५, मरुस्थल- एशिया में लालसागर से पूर्वोत्तर की ओर 
` खिन्न ” पर्वत तक मरुभूमि ही मरुभूमि हे जिसमें अरव, ईरान 
तिब्बत, तारिम बेसिन ओर 'मङ्गोलिया सम्मिलित हैं । इसमें 
पश्चिमी तुकिस्तान ओर सिन्धु की निचली घाटी भी आ गई है । 
इन सब प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होती है । भिन्न भिन्न प्रदेशों 
का तापक्रम ग्रत्तांश ओर ऊँचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होता 
हे। अरब आर सिन्धु की निचली घारी में सरदी की ऋत wea 
रहती है ओर ग्रीष्म की ऋतु अत्यन्त गरम होती हे; परन्तु अन्य भागों 
में जाडा aga विकट होता है ओर साधारणतः गरमी इतनी 
तेज़ नहीं होती | इन सब प्रदेशों में जहाँ जहाँ स्थायी रूप से जल 
मिल सकता है वहीं लोग घर बनाकर रह सकते हैं अन्यथा स्थायी 
जीवन असम्भव है | 


६. मानसून प्रदेश इन प्रदेशों में गीष्म-छतु गरम और 
तर होती है ओर जाड़ा शुष्क होता है । जाड़े में ऊँचाई, 
THT, समुद्र की का आदि के अनुसार तापक्रम भिन्न 
रहता है । न्देह इस प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों 
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में तापक्रम इतना भिन्न रहता हे कि हमें इस सम्पूण प्रदेश को 
तीन भागों में विभक्त करना चाहिए--( १) शीतोष्ण विभाग 
(२) अ्रद्धे-उष्णकटिवन्धीय विभाग git ( ३) उष्णकटिवन्धीय 
विभाग । प्रथम विभाग में कड़ा जाड़ा होता है ओर इसमें कोरिया, 
मञ्चूरिया, उत्तरी चीन, साखालिन ओर येज्ञों हैं । पवतों पर 
मिश्रित कोणधारी ओर चोड़े पत्तोंवाले वन हैं। द्वितीय विभाग 
में जाडा कुछ साधारण गरम होता है । यहाँ वर्षा भी अधिक 
होती है । इसमें जापान ओर मध्य चीन शामिल हें । तृतीय 
विभाग में भारतवर्ष, इणडो-चीन अर दक्षिणी चीन हैं । इन 
सब विभागों में शुष्क शीतकाल ओर तर ग्रीष्मकाल समान हें | 
जहाँ वर्षा अधिक होती हे वहाँ वन मिलते हैं । जहाँ वर्षा 
कम होती है वहाँ ' सवाना ! या मिश्रित झाड़ियाँ हैं। ये विभाग 
संसार के घने बसे हुए प्रान्तों में से हैं । 


७, दक्षिणा-पूर्वीय द्वीपसमूह-इस विभाग में लङ्का 
इस्ट इण्डीज्ञ, फिलिपाइन्स आर मलय प्रायद्धीप का दक्षिणी भाग 
सम्मिलित हैं । उच्च तापक्रम ऑर सालभर भारी वर्षा इस 
विभाग की प्रधान बात हे । निचले मैदान (मै सघन वन हैं 
कौर पतों पर घास के मैदान मिलते हैं । इसी विभाग 
में महा असभ्य लोग रहते हैं, क्‍योंकि प्रकृति देवी की असीम 
उदारता से यहाँ भोजन सहज ही सिल जाता है ओर लोगों 
को हाथ-पाँव हिलाना नहीं पड़ता। यहाँ की स्वाभाविक वनस्पति 
का उल्लेख ऊपर हो चुका है । अब सागू, नारियल, केला, रबर, 
मसाले आदि पैदा किये जाते हैं; परन्तु अब भी ऐसे ऐसे स्थल 
हैं जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही हें । मनुष्य-भत्तण भी 


अज्ञात नहीं है। 2 जून 12437 चाह गो, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


3३५ 3 UA aaa AA a मिळे ra 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१८८ नवीन हाई स्कूल भूगोल | 
पचम अध्याय 
एशिया के राजनेतिक विभाग 
१, भारतवर्ष 


स्थिति ओर विस्तार- समग्र भारतवर्ष भूमध्यरेखा के 
बिलकुल उत्तर में है। इसका सबसे दक्षिणी भाग कुमारी 
अन्तरीप ८* उत्तर ग्रज्ञांश पर है। कर्करेखा देश के क़रीब क़रीब 
बरावर भाग करती हुई बीच में से गुजरती हे। उत्तरी सीमा 
३७° उ० अ० पर है। पश्चिम से पूर्व an यह देश ६१० से १०१० 
तक फेला हुआ है। ८०° पू० दे० इसके मध्य से जबलपुर पर से 
होती हुई निकलती है। नकशे में देखो इसकी स्थलसीमा पर 
कोन कोनसे देश है | यह पूर्वे से पश्चिम तक २,५०० मील लम्बा 
आर उत्तर से दक्षिण तक २,००० मील चोड़ा है। इसका क्षेत्रफल 
१८,००,००० वर्गमील है। ध्यानपूर्वक देखो सामुद्रिक व्यापार 
के लिए इस देश की स्थिति कितनी उत्तम हे। a नहर द्वारा 
यूरोप शीघ्र पहुँच सकते हैं। आफ्रिका निकट ही हे । सुदूर पूर्व 
से व्यापार करने के लिए सिङ्गापुर दूर नहीं है । se 


तटरेखा-इस देश की स्थलसीमा ६,० ०० मील लस्वी है 


ओर तररेखा ५,००० मील । यदि देश के विस्तार से तुलना की 
जाय तो तटरेखा बहुत छोटी है । दिल्ली, लाहोर, नागपुर आदि 


स्थान समुद्र से दूर पड़ जाते हैं, क्योंकि तट पर कोई खाडियाँ . 


नहीं हैं रोर न तर ही अधिक कटा हुआ है । इसका परिणाम यह 
BES कि भारतवासी समुद्रभेमी नहीं हुए । दूसरा परिणाम यह है 

के यहा अच्छे अच्छे बन्द्रस्थान बहुत कम हें । सिन्धु के मुख 
के निकट ही करांची का बन्द्रस्थान हे। यह यूरोप से सबसे 
निकट हे । पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेत्ता कुछ अच्छा है, क्योंकि 
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यहाँ तट के निकट ही समुद्र गहरा हो गया है । इस तट पर केवल 
तीन ही प्राकृतिक बन्द्रस्थान हैं--बम्बई, गोझआ ओर कोचीन । कोचीन 
का बन्दर रेत से कुछ वन्द रहता है। पूर्वी तट रेतीला है। वहाँ 
गहरा समुद्र दूर है,झोर बड़े बड़े जहाज़- निकट नहीं आ सकते । 
इस तट पर केवल एक ही बन्दरगाह है--मद्राल ओर वह भी बड़े 
व्यय से बनाया गया है। उसे अच्छी दशा में रखने के लिए बड़ा 
परिश्रम और व्यय करना पड़ता है। भाग्यवश विज्ञिगापट्टम का 
स्वाभाविक बन्द्रस्थान इस तट पर है। इसकी आजकल उन्नति 
हो रही है ओर कुऊ ही दिनों में यह बड़ा भारी बन्द्रस्थान हो 
aami जहाँ गङ्गा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ गिरती हैं वहाँ भी 
समुद्र उथला है। बन्दर का काम देने के लिए कुछ नदियों के 
मुख ही हैं, जेसे हुगली का सुख जिसपर कलकत्ता वसा हुआ 
है। भारत के तट पर केवल लङ्का ही एक बड़ा द्वीप है ओर 
वह भी भारतभूमि से लगभग जुड़ा हुआ ही है। बीच में पानी 
बहुत उथला है ओर बड़े बड़े जहाज्ञ पाक-प्रणाली में से नहीं जा 
सकते | इसी कारण जहाज़ों को कोलम्वो से मद्रास जाने के लिए 
लङ्का का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। 

ब्रह्मा के समुद्रतट का कुछ ओर ही हाल है। यह खूब 
कटा हुआ है । जगह जगह पर द्वीप ओर खाड़ियाँ मोजूद हें । 
यहाँ अच्छे अच्छे बन्द्रस्थान बन सकते हैं; परन्तु तट के निकट ही 
पर्वेतश्रेशियाँ आ गई हैं। इसी कारण इस तट पर भी कोई ध्यान 
देने योग्य बन्द्रस्थान नहीं हे रंगून इरावही नदी के ate मुख 
( Estuary ) के निकट बसा हुआ है। 

नकशे में देखो ओर भारतवर्ष की मुख्य मुख्य खाड़ियों 
आर द्वीपों की एक सूची बनाओ | 

प्राकृतिक रचना- प्राकृतिक दृष्टि से हम भारतवष के 
तीन विभाग कर सकते हैं--( १) हिमालय पर्वत, (२) उत्तरी 
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मैदान और (३) दक्षिणी पठार। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से 
ब्रह्मा भारतवर्ष का भाग नहीं है तथापि भारत साम्राज्य का भाग 
होने के कारण हम इसे भी चोथा भाग मान सकते E | 

हिमालय पवेत--एशिया के पवतो के विषय में पढ़ते समय 
हम हिमालय का वणेन पढ़ चुके हैं। इसकी कई समानान्तर श्रेणियाँ 
पामीर की गाँठ से निकलती हैं। ante कुछ सर्वोच्च चोटियों 
के नाम देखो। निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध हैं-गोरीशङ्कर 
(२६,०००), किञ्चिश्चिङ्गा (२७,८२०) MT गाडविन आस्टेन (२८,२५०) 
फुट। गौरीशङ्कर के शिखर पर चढ़ने के लिए कई यात्री प्रयत्न कर चुके 
हें। १६२१, २२, ओर २४ में कई यात्रियों के समूह जा चुके हैं। 
थोड़े दिनों में एक यात्रियों का दल ओर जानेवाला है । यह संसार 
की सबसे ऊँची चोटी है । 


Fig. 40. Mountain Wall of India. 


YA सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्र के _उद्दमस्थानों को देखो। पर्वतों 
के इसी भाग में मानसरोवर भील हे | यहीं से सतलज और ये दोनों 
नदियाँ निकलती हैं । जहाँ ये दोनों नदियाँ पहाड़ों को काटकर 
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भारत में आती हैं वे स्थान १,४०० मील दूर हैं। इन श्रेणियों की 
चोड़ाई १५० से २०० मील तक हे । ये पर्वत पश्चिम में खुल गये 
हें। यहीं काश्मीर की सुन्दर तलेटी है जहाँ प्रतिवर्ष हज़ारों 
यात्री प्राकृतिक सुन्दरता देखने के लिए जाते हैं | 
पश्चिम की ओर हिन्दुकुश पहाड़ के कुछ अंश, सुलेमान 
ait किर्थार की श्रेणियाँ इन्हीं पथेतों से निकलती हैं। पूर्व की 
ओर ये पहाड़ नीचे हैं। पटकाई, gmt, खासी आर जेन्तिया 
की पहाड़ियाँ मुख्य हैं | 
उत्तरी मेदान इस पर्वतश्रेणी के दक्षिण में इसके 
समानान्तर उत्तरीय भारत का विशाल मैदान हे | यह अरब सागर 
से लेकर पहाड़ों के पास पास उत्तर की ओर मुड़ता हुआ 
बङ्गाल की खाड़ी तक फेला हुआ है । एक छोर से दूसरे छोर तक 
इसकी लम्बाई २,००० मील से भी अधिक है ओर साधारणतया 
१४० से २०० मील तक चोड़ा है। यह मैदान मुख्यकर तीन 
। बडी बड़ी नदियों से मिलकर वना है। पश्चिम में सिन्धु नदी 
बहती हे । ga में गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्र हैं। इनके अतिरिक्त इनकी 
असंख्य छोटी बड़ी सहायके हैं। सिन्धु और गङ्गा के मैदान जहाँ 
मिलते हैं वहाँ की भूमि कुछ ऊँची है। यहाँ दिल्ली नगर बसा 
gaT 21 इस स्थान को “दिल्ली का द्वार! ( Gate of Delhi) 
कहते हैं । इस मैदान का ढाल इतना धीमा है कि कहीँ ऊँचाई 
नहीं मिलती । गङ्गा के मुख से १,००० मील दूर तक भी भूमि 
केवल ५०० ही फुट ऊँची है । 
दक्षिणी पठार उत्तरी मैदान को छोड़ विन्ध्याचल के 
' दक्षिण का सारा भाग पठार है। इस पठार का पश्चिमी भाग ऊँचा 
'है ओर ढाल पूवे की ओर हे । इसका पश्चिमी किनारा समुद्र से 
एकदम ऊँचा हो गया है ओर पश्चिमी घाट कहलाता हे । पश्चिमी 
“घाट झर समुद्र के बीच में. एक सकरी पट्टी है। पूरवे की ओर 
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इस पठार का किनारा इतना उँचा नहीं है ओर पूर्वी घाट कहलाता 

है। पूर्वी घाट को कई बड़ी बड़ी नदियों ने काट दिया है । इसके 

आर समुद्र के बीच में एक चोड़ी पट्टी है। यह पठार बिलकुल . a 
समतल नहीं है। इसका .सबसे ऊँचा भाग दक्षिण में हे जहाँ 
नीलगिरि पहाड़ी का प्रदेश है । पूर्वी ओर पश्चिमी घाट इसी 
स्थल पर आकर मिल गये हैं । इसकी सबसे ऊँची चोटी 'दोदावेता' | 
(Dodabeta) ८,७०० फुट है । सारे पठार को नदियों की तलेटियाँ. १ 
ओर पहाडियाँ काटे ओर असमतत्त बनाये हुए हैं । पठार की | 
ऊँचाई १,००० से ३,००० फुट तक है। 2 SJA १७१५ । 


विन्ध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ पश्चिम से पूर्व 
में बहुत दूर तक चला गया है। पूर्व में यह महादेव ओर मेकल | 
की श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध टे। इसे पार करना सुगम नहीं है। : 
इसके उत्तर में बिन्ध्या ओर दक्षिण में अजन्ता की श्रेणियों ने 
बाधक होने में ओर भी सहायता की है। इन श्रेणियों के बीच 
में नमंदा ओर ताप्ती नदियाँ बहती हैं । इनकी तलेटियों में मागे. 
मिल जाता है। ' खण्डवा गेप * ( Khandwa Gap ) में से होकर 
बम्बई से दिल्ली जानेवाली रेल जाती है। सतपुड़ा के उत्तर में 
इस पठार का ढाल उत्तरीय. मैदान की ओर है। पश्चिमोत्तर में 
अरावली की पहाड़ियाँ कुछ ऊपर उठ गई हैं। सतपुड़ा के कारण । 
इस समग्र पठार के दो भाग हो गये हैं। उत्तरीय भाग ' मालवा , 
का पठार ' कहलाता है ओर दक्षिणी भाग ' दक्षिण का पठार ! | 


हम लिख चुके हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेत्ता 
अधिक ऊँचा है। पूर्वी घाट को कई नदियों ने काट दिया है, परन्तु 
पश्चिमी घाट में दो तीन ही स्वाभाविक मार्ग हैं। बम्बई के पूर्व में 
दो at हें--( १) थालघाट ओर (२) भोरघाट । नीलगिरी 
पहाड़ी के दक्षिण में तीसरा दर्रा ( ३) पालघाट है जो“ पालघाट 
गेप ! (Palghat Gap) कहलाता हे । इन तीनों ही दरों में से 


ISIE 
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Case a ०१ ९ -~ < 
माग जाते हें ओर वम्बई से पूर्व को जानेवाली रेले इन्हीं मार्गी 
का उपयोग करती हैं | 
भ oy ~ करनेवाले ७७ 
AA भारतवप से ब्रह्मा को अलग करनेवाले पहाड़ों 
के नाम हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा स्वय भी पहाड़ी देश है। नकशे 
में देखो पश्चिम में अराकान योम है। इसके पूर्वे में पीग्र योम है 
ओर विल्कुल पूर्व में शान पठार है। इनके वीच में नदियों की 
तलेटियाँ हैं । 
हिमालय पहाड़ के द्वार हिमालय पहाड़ बड़ा दुर्गम है । 
यहाँ कोई मार्ग नहीं बने हुए हैं। इसके पार जाना असम्भव है 


ABOVE 6000 77 


mE 4000-6000 FT. 
2000- 400047. 
BELOW 2000 FT. 


Fig. 41. Khyber Pass and the Kabul River. 


हाँ, यहाँ वहाँ कुछ तङ्ग ऊँचे दरें हैं जो सदा से द्वार का काम देते 
आये हैं। उनमें से सबसे मुख्य पश्चिमोत्तर में Gav’ ale 'बोलन' 
के दरें हैं। एक तीसरा दरा  गोमल ' का है। यह भी ध्यान देने 
योग्य है। इनके अतिरिक्त एक चौथा रास्ता मकरान का समुद्री 
तट हे। ये तो पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर के मार्ग हुए। उत्तर में 
दो तीन महा कठिन मार्ग हैं। काश्मीर में श्रीनगर से ' ज्ञोजीला ! 
आर ' काराकोरम ! ( Zojila and Karakoram ) के at में से 
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, होकर दो मार्ग हैं। पञ्जाब से तिब्बत जाने.के लिए ` शिपका ? 
का दरो ( Shipka P59 ) है ओर बहुत दूर पूवे में पक रास्ता 
दाजिलिङ्ग से जाता है | 


ब्रह्मा के पृष्ठद्वार-भारतवर्ष से ब्रह्मा स्थलमार्ग से कोई 


नहीं ज्ञाता । सभी जलमार्ग का आश्रय लेते हैं। जो स्थलमार्ग 
हैं चे बड़े कठिन हैं। ऐसे मार्ग चार हें-( १) ' तुजु गोप? 
(Tuzu Gap), (२) ' मनीपुर मार्ग ? (Manipur Route ), 
(३) ' एन पास ' (An Pass) अर (४) ` तोङ्गप पास? 
(Taungup Pass)! ब्रह्मा से चीन जाने का पक मुख्य मागे है 
जो भामो होकर ' टेपिङ्ग नदी की तलैटी ? में से जाता हे । 


नदियाँ- ( अ ) उत्तरी मैदान की उत्तरी मैदान की 
नदियों को हम दो भागों में बाँट सकते हें । एक, पश्चिमी भाग को 
नदियाँ ओर दूसरी, पूर्वी भाग की। पश्चिमी भाग की मुख्य 
नदी ' सिन्धु ? है। इसे दोनों किनारों पर सहायक मिलती हैं; 
परन्तु बाये किनारे की सहायकं--सतलज, रावी, चिनाब, फेलम-- 
सब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। दाहिने किनारे से काबुल, कुरम, टोची 
आर गोमल नदियाँ आकर मिलती हैं। ये नदियाँ मैदान में आकर 
बहुत चोड़ी हो गई हैं ओर इनमें सदा अथाह पानी भरा रहता है । 
हिमालय से निकलने के कारण ये नदियाँ कभी नहीं सूखतीं | 

पूर्वी भाग की मुख्य नदियाँ “ गङ्गा ' ओर ' ब्रह्मपुत्र हैं । 
गङ्गा को भी दोनों किनारों से सहायक मिलती हैं ।. उत्तरी किनारे 
की सहायक गोमती, घाधरा ओर गण्डक हैं ओर दृक्तिणी किनारे 
की यमुना ओर उसकी सहायके चम्बल, सिन्धु, बेतवा ओर सोन 
हें॥ उत्तरी किनारे की सहायक ओर यमुना हिमालय में से | 
निकलती. हैं ओर इस कारण सदा भरी रहती हैं; परन्तु दक्षिणी | 
किनारे की सहायक गर्मी में सुख जाती हैं। जिन सहायकों का | 
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उल्लेख ऊपर हुआ हे वे केवल मुख्य मुख्य सहायकें हैं। इनके 
अतिरिक्त असंख्य छोटी छोटी सहायर्के रौर भी हैं । ब्रह्मपुत्र स्वयं 
एक बड़ी भारी नदी है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी 
की दूसरी ओर का सव पानी समेटकर ब्रह्मपुत्र भारतवर्ष में ले 
आती हे । इसकी कोई बड़ी सहायक नहीं है । 


> (ब) पठार की नदियाँ--नमंदा' ओर ‘aed को छोड़ 
पठार की सब नदियाँ गोदावरी", 'कृष्णा', 'कावेरी' और “महानदी 


JUBBULAPRE, 
०65 


Fig. 42. India—January Isotherms. 
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बङ्गाल की खाड़ी में गिरती हें । नर्मदा ओर ताप्ती अरव सागर में 
गिरती हैं । इन नदियों में वर्षा के पानी से ही बाढ़ आती है और गर्मी 
के दिनों में ये सूख जाती हैं। पथरीली भूमि होने के कारण इनमें 
बडी भयङ्कर बाढ़ आती हैं । मालवा के पठार की नदियाँ गङ्गा की 
सहायक हैं । z 3 कद | 

(स) ब्रह्मा की नदियाँ त्रह्मा का सुज्य नदियें 'इरारती 
( सहायक चिन्द्विन ) 'सालविन' ओर ‘dag हैं। ये भी बफ़ से 
ढैंके हुए पहाड़ों से निकलती हैं ओर इसी कारण सूखती नहीं हैं । 


Fig. 43. India—July Isotherms. 
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जलवायु | २९७ 


n 


i भारतवर्ष के उत्तरी मैदान की नदियाँ ही अधिक उपयोगी 
हैँ | इनमें सर्वदा पानी भरा रहता है जिससे सिंचाई 
हो सकती हैँ । पठार की नदियाँ इस काम को नहीं हैं । 
अपने निचले मार्गा में ये समतल मैदानों में धीरे धीरे बहती 
हैं आर बारीक मिट्टी (Alluvium) Aai जाती हैं जिससे 
भूमि बहुत उवरा हो जाती है। ये सब नदियाँ नाव्य (Navigable) 
भी हैं । गङ्गा में हरिद्वार तक नावें जाती हैं । घु में भी 
बहुत दूर तक नावे चल सकती हैं । पठार की नदियाँ इस 
उपयोग की नहीं हैं। इसका क्या कारण है ? 

जलवायु हम पढ़ चुके हैं कि भारतवर्ष = उत्तर अक्षांश 
से ३७' उत्तर gain तक फैला हुआ है और कर्करेखा इसे 
मध्य से काटती हे । अधिक भूभाग उत्तर में होने के कारण 
इस देश का आधे से अधिक भाग समशीतोष्ण करिबन्ध के 
गमे भाग में आ गया है और शेष दक्षिणी भाग उष्ण करि- 
बन्ध में है । अतः हम देखते हैं कि साधारणतया यह देश 
गर्म है ओर गर्मी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। 
परन्तु केवल यही वात ही इस देश की जलवायु निर्धारित नहीं 
कर देती | ऊँचे स्थान आसपास के स्थानों से sae रहा 
करते हैं । इस कारण गर्मी के दिनों में जब सारा भारतवर्ष 
अत्यन्त गर्म हो जाता हैं, उस समय भी उत्तर में शिमला, डलहोज़ी, 
मसूरी, दाजिलिङ्ग आदि ओर दत्तिण में उटकमण्ड आदि 
स्थान काफ़ी ठण्डे रहते हैं । समुद्र के किनारे के स्थान भीतर के 
स्थानों से अधिक सम होते हैं । न तो वे गर्मी में ही अधिक 
गर्म हो जाते हैं ओर न जाड़े में अधिक ठण्डे ही । इसका 
कारण समुद्र की निकटता हे । यही कारण है कि गर्मी में भी 
मद्रास लाहोर से ठण्डा रहता है । 

सदी के दिनों में सूर्य दक्षिणी गोलाद्ध में लम्बरूप से चम- 
कता हे. । इस कारण भारतवर्ष उत्तर की ओर ठण्डा होता 
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जाता है। (तापमान का नकशा देखो ) कोलम्बो में ८०° तापमान 
हे और लाहोर में ५५ ही रह गया है । पहाड़ी स्थान इससे 
भी saz रहते हैं । 

गमी में सूर्य उत्तर भारत में लम्बरूप से चमकता है ओर 
समग्र उत्तरी भारत गर्म हो जाता है । पञ्जाब के मैदान संसार 
के सबसे अधिक गर्म भागों में से हैं।” इस समय केवल 
पहाड़ी भाग ओर समुद्रतट के निकट के स्थान ही ठण्डे रहते हैं । 

qg भारतवर्ष उत्तर-पूर्वी व्यापारी हवाओं के कटिबन्ध 


में है। wa से माचे तक ये हवाएँ. निरन्तर चला करती हैं । 
थे हवाएँ. उत्तर-पूचे से भूमि पर से आती हैं। इस कारण 
सूखी होती हैं । हम इमहे" उत्तर-पूर्वी मानसून ! या 'जाड़े का 
मानसून ' कहते हैं । जब ये बङ्गाल की खाड़ी पर से बहती हैं तो 
अपने साथ वाष्प ले लेती हैं ओर मद्रास तट पर ओर लङ्का 
में वर्षा करती हैं । परन्तु गर्मी में उत्तरी भारत अत्यन्त गमे 
हो जाता है और इस कारण दत्तिण-पूर्वी व्यापारी हवाएँ. भूमध्य- 
रेखा के उत्तर में खिंच आती हैं ओर भारतवर्ष में afan- 
पश्चिम की दिशा से चलती हैं। हम इन हवाओं को ' दक्षिण- 
पश्चिमी मानसून ! ‡ या “ गर्मी का मानसून ' कहते हैं । भारतवषे में 
वर्षा इन्हीं हवाओं से होती है । 

वर्षा-दत्तिण-पश्चिमी मानसून भारत में दो शाखाओं में 


विभक्त होकर आता है। अरब सागर की शाखा प्रथम ही पश्चिमी 
घाट से टकराती है और समुद्रतट की पट्टी पर ओर पश्चिमी घाट 


+ भारतवर्ष में जकोबाबाद सबसे अधिक गर्म स्थान हे 

उसका तापक्रम मालूम करो | : 
. + यह तो तुम समझ गये होगे कि हवा जिस दिशा से 
चलती हैःउसीके नाम से पुकारी जाती दे । “ 
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पर १०० इञ्च से अधिक वर्षा होती हे। पहाड़ों को पारकर ये 
हवाएँ कुछ शुष्क हो जाती हैं ओर इसी कारण पहाड़ों के दूसरी ओर 
केवल २५ ही इञ्च वर्षा होती है। जब ये पूर्वी किनारे पर पहुँचती 
हैं तो बिलकुल सूखी हो जाती हैं और मद्रासतट पर २० इञ्च के 
लगभग वर्षा करती हैं। नमंदा की तलैटी में इन हवाओं की कोई 
रुकावट नहीं मिलती और सीधी ऊपर चढ़ती जाती हैं और ' छोटा 
नागपुर ' तक ६० इश्च वर्षा करती El उत्तर में इन हवाओं को 
हिमालय तक कोई रुकावट नहीं होती ओर ये सीधी ग्ररावली 


Fig. 44. India— Winter Rainfall—Nov. to Feb. 
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Fig. 45. India__Summer Rainfall June to Oct. 


पहाडी पर HR ( ६०” ) वर्षा करती हुई हिमालय तक पहुँच जाती 
~ ~® ~N 
है ओर रास्ते में वर्षा नहीं होती । इसका क्या कारण है? 


बङ्गाल की खाड़ी से आनेवाली हवाएँ प्रथम अराकान , 
योम से टकराती हैं ओर वहाँ १००” से ऊपर वर्षा होती हे । इन्हीं 
हवाओं की एक शाखा खासी पहाड़ी से टकराकर एकदम ५,००० 
फुट ऊँची उठती हे ओर इसी कारण चीरापुञ्जी में ६०० इश्च वर्षा | 
होती है । संसार में सवसे अधिक वर्षा यहीं होती है। फिर यही . . 
हवाएँ हिमालय से टकराती हैं ओर पश्चिम की ओर मुड जाती हैं। | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ae >> WEEE ci... cl 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


वर्षा । २० 


मैदान में वर्षा करती हुई ये हवाएँ सीधी पेशावर तक पहुँच जाती 
हें । ज्यों ज्यों हत्राणँ आगे बढ़ती जाती हें त्यों त्यों वर्षा कम होती 
जाती है । कलकत्ते में ५०” इञ्च वर्षा होती है, लाहोर में १४" ही -रह: 
जाती है ओर पेशावर में तो केवल ४१” ही वर्षा होती है । एक बात 
अर ध्यान में रखनी चाहिए कि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों 
पर मैदान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ओर ज्यों ज्यों हम मैदान 
में हिमालय से दूर दत्तिण की ओर जाते हैं त्यो त्यों वर्षा भी कम 
होती जाती हे । हिमालय के उत्तर में पहुँचते पहुँचते हवा 
बिलकुल शुष्क हो जाती है यहाँ तक कि ' लाशा ' में दो इञ्च ही वर्षा 
होती है। शिमला, दाजिलिङ्ग आदि स्थानों में ७०” तक वर्षा हो 
जाती है | 
अप्रेल ओर अक्ट्रबर में मानसून हवाओं की दिशा बदलती 
Zl इस समय बड़े बड़े तूफ़ान ( Storms and Cyclones ) आते 
हैं ओर इनके कारण बङ्गाल ओर खारे भारतवर्ष में वर्षा होती है । 
इस समय मोसम बिल्कुल अनिश्चिता रहता है। जाड़े में 
फ़ारस की खाड़ी से आनेवाले खाइकलोन पञ्जाव में वर्षा करते हैं । 
हिन्दुकुश से टकराकर वे हवाएँ पञ्जाव की तरफ़ मुड़ जाती हें ओर 
वर्षा करती हैं | 

ya हम वर्षा की दृष्टि से भारत के मोटे मोटे चार बिभाग 
कर सकते हैं | 

(१) अच्छी वर्षावाले विभाग--जिनमें ८०” से अधिक 
वर्षा होती हे । इस विभाग में मैदान में सब जगह चावल पैदा 
होता है ओर पहाड़ों पर घना जङ्गल होता है । 


(२) सामान्य वर्षा के विभाग--जिनमें ४०” से ८०” तक 
वर्षा होती है । इन विभागों में पहाड़ों पर बहुमूल्य टीक ( सागोन ) 
रोर साल की लकड़ी होती है ओर मैदान में कई प्रकार की फसले 
पैदा हो सकती हें । 
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(३) अल्प वर्षावाले विभाग--जिनमें २० से ४०” तक 
वर्षा होती है। यहाँ मिलेट आदि जो शुष्क प्रदेशों की पैदावार हैं 
उत्पन्न होती हैं । चावल आदि जो अधिक वर्षा में उत्पन्न होते हें 
यहाँ सिचाई की सहायता से पैदा हो सकते हैं। पहाड़ों पर केवल 
कटीली भाड़ियाँ ही होती हैं | 

(४) मरुस्थल ओर ग्रद्धेमरुस्थल--जिनमें २०” से कम 
वर्षा होती है। इन विभागों में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी उपाय से mad पैदा नहीं हो सकतीं | 
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Fig. 46. India—Rainfall for the year. 
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इन विभागों को नकशे में ध्यानपूर्वक देखो ओर पैदावार 
पढ़ते समय इन्हे ध्यान में रखो | 

वृष्टिछाया ( Rain-Shadow )--नकशे में देखो कि 
पश्चिमी घाट के पश्चिम में पठार का मध्य भाग ओर खासी पहाड़ियों 
के पीछे आसाम में ब्रह्मपुत्र की तलैटी का मध्य भाग सखे हैं। ये 
स्थान इन पहाड़ों की वृष्टिच्छाया ( Rain Shadow) # हैं। जो 
प्रदेश इस प्रकार वृष्टिच्छाया में आ जाते हैं वे Ba रहते हैं । 

स्वाभाविक उपज-भारतवर्ष इतना घना बसा हुआ हे 
कि यहाँ की स्वाभाविक वनस्पति अब क़रीब क़रीब मिटा दी 
गई है। केवल पहाड़ों पर ही उसके दर्शन हो सकते हैं। इस 
देश में निम्न प्रकार की स्वाभाविक वनस्पति मिलती है । 

१, सदा हरे रहनेवाले वन- जहाँ वर्षा 5०” से ऊपर 
होती है वहाँ पहाड़ों पर ये वन मिलते हैं। ये सदा हरे रहते हैं । 
इनकी लकड़ी .कठिन होती है इस कारण व्यापारिक उपयोग में 
नहीं आ सकती। ये वन पश्चिमी घाट के ढालों पर, हिमालय के 
पूर्वी भागों में ओर अराकन पहाड़ के ढालों पर मिलते हैं । 

२, मानसून वन जहाँ वर्षा ४०” से ८०” तक होती है 
वहाँ ये वन मिलते हैं। इनके पत्ते चोड़े होते हैं और गर्मी 
में गिर पड़ते Èl ये वन भारत के बड़े उपयोग के हैं, क्योंकि 
यहीं अच्छे अच्छे पेड ऊगते हैं जिनमें से सागोन ओर साल सबसे 
अधिक उपयोगी होते हैं। सागोन ब्रह्मा और पठार के पश्चिमी 
भागों में ओर साल हिमालय के निचले ढालों पर ऊगता है । 
इन वनों की निगरानी सरकार ने अपने हाथ में रखी है । 


३, कटीले वन- जहाँ वर्षा ४० से कम होती है वहाँ 
बड़े बड़े पेड़ नहीं ऊग सकते। वहाँ जो पेड़ होते हैं उनमें 
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काँटे होते हैं और कहीं कहीं तो छोटी छोटी कटीली काड्या. | 
ही होती है। | 
Rr pi होती Aa 
४, मरुस्थल-ज्यों ज्यों वर्षा कम होती जाती हे त्यो त्यो 
पेड़ छोटे होते जाते हैं। अन्त में मरुस्थलो में मोटे तने ओर 
लम्बी जडोंवाले NA रह जाते हैं जो बहुत नीचे अपनी जड़ों 


में पानी इकट्ठा कर लेते हैं । f 
Dan z 
/ 


Eiz] ALLUWAL 
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Fig. 47. Rocks and Soils of India. 
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५, पर्वतीय वन दक्षिणी भारत में ५,००० फुट से ऊपर 
आर हिमालय ओर ब्रह्मा में ३,००० फुट से ऊपर ऐसे बन हैं 
जो सदा हरे रहते हैं। उनमें से कुछ वृत्त चोड़े पत्तेवाले होते हैं, 
जैसे ओक ओर कुछ कोणधारी वृक्ष होते हैं । 


६, अल्पाइन वनस्पति पहाड़ों पर बहुत ऊँचे स्थानों में 


अत्यधिक शीत के कारण वृत्त नहीं होते। छोटी छोटी भाड़ियाँ 
मर कोटी छोटी घास ही चारों ओर दिखाई देती है । 
७, सुन्दरी ( Mangrove ) के बन-समुद्र के किनारों 


पर ओर बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टाओं में सुन्दरी नामक पेड़ होते 
हैं। सुन्दरवन में ये ही पेड़ हैं । 

जंगल की नीति ( Forest Policy )- भारतवर्ष मे 
ब्रिटिश सरकार ने agai की निगरानी अपने हाथ में रखी है । 
सरकार की aga की नीति के मुख्य चार अङ्ग हें। (१) जङ्गलो 
पर खरकार का अधिकार हे, क्योंकि उनकी उन्नति के लिए काफ़ी 
शन व्यय करना खरकार ही की. शक्ति में है । अन्य कोई मनुष्य इतना 
रुपया व्यय नहीं कर सकता | (२) सरकार ARG की काटे 
जाने से रक्षा करती है। यदि उनकी रक्षा न की जाय तो या तो 
वे काट डाले जाथँगे या अग्नि आदि से नए हो जायेंगे। (3) 
यादि किसी प्रकार के aa काटे जाते है या वन का कोई हिस्सा 


-JA से साफ़ कर दिया जाता हे तो उनके :स्थान पर उनसे अच्छे 


बृत्त लगाये जाते SI (४) सरकार उनकी उन्नति करती है। 
सड़क बनाई जाती हैं, रेलों आदि का प्रबन्ध किया जाता है जिससे 
लकड़ी विक्रय-स्थान को पहुँचा दी जाय । उन्हीं स्थानों पर लकड़ी 
चीरने की मिले बनाई जाती हें जिससे वहीं लकड़ी चिर जाया 
करे ओर आसानी से इधर उधर ले जाई जा सके । देहरादून में एक 
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मदरसा है जिसमें लकड़ियों के नये नये उपयोग सिखाये 
जाते हें seat की उन्नति इस वात से ही मालम होती है कि 
सन्‌ १८७१ में जङ्गल से ५६ लाख रुपये की आय थी, जिसमें से 
व्यय निकालकर १७ लाख रुपया वचा था । सन्‌ १६२१ में आय 
५८३ लाख थी ओर बचत १७५ लाख | 


सिचाई (Irrigation )--भारतवर्ष में सिंचाई के मुख्य 
३ प्रकार हैं। (१) नहरों से, (२) eat से ओर (३) तालाबों से । 


ast सब जगह नहीं बन सकतीं ओर न सब जगह 
बनाने से लाभ ही हो सकता है । जहाँ आवश्यकता होती है ओर 
जहाँ सुविधाएँ होती हैं वहीं नहरे बनाई जा सकती हैं। उनके 
लिप निम्न बातों की आवश्यकता होती है। (१) भूमि उपजाऊ 
हो, वर्षा कम होती हो और नहरों द्वारा पानी लाने से भूमि की 
उन्नति हो सके (2) भूमि समतल होनी चाहिए ओर चट्टानमय 
नहीं होनी चाहिए। भूमि में कुछ ढाल भी हो जिससे पानी 
आसानी से बह जाय। (३) जिन नदियों में से नहरे निकाली 
जाती हैं उनमें सदा अट्ट पानी भरा रहना चाहिए । यदि पानी 
कम हो जायगा तो नहरें सूख जायगी | 


उपयुक्त बाते ओर सुविधाएँ हमें पञ्जाब और संयुक्तप्रदेश 
के मेदानों में मिलती हें । इसी कारण देश के इसी भाग में नहरें 
बहुत हैं । नहरें दो प्रकार की होती हैं ( १) सदा भरी रहनेवाली 
( Perennial ) ओर (२ ) बाढ़ के समय भरी रहनेवाली ( Inun- 
dation) । प्रथम श्रेणी को नहरों के लिए नदी में अच्छा स्थान 
देखकर एक बड़ा बाँध बांधा जाता है जो पानी को रोककर इकट्ठा 
कर देता है । यहाँ से मुख्य नहर निकाली जाती है ओर उसमें से 
शाखा नहरे निकाली जाती हैं । द्वितीय श्रेणी की नहरें केवल बाढ़ 
के दिनों में ही भरी रहती हैं ओर गमी में सूख जाती हैं। 


i RES LOIS ISO 
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Fig. 48. Irrigated areas of India. 


भारत सरकार ने नहर बनाने में १०० करोड़ रुपया व्यय 
किया है, जिससे लगभग ५० करोड़ एकड़ भूमि उपजाऊ वन गई है । 


दत्तिग की भूमि पथरीली है, वहाँ तालाब भलीभाँति 
बनाये जा सकते हैं। जिन भागों की भूमि प्रवेश्य चट्टानों की बनी 
होती है वहाँ नीचे के परतों में पानी भरा रहता है ओर वहाँ कुप 
खोदे जाते l हम इन सब प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक 
प्रत्येक प्राकृतिक विभाग के सम्बन्ध में पढ्देगे | 
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भारतवर्ष के प्राकृतिक विभाग ( Major Natural 
‘Regions )--हम भारतवर्ष के निम्नलिखित मोरे प्राकृतिक विभाग 
कर सकते हैं । 


( १) पहाड़ी विभाग; (२) मैदान विभाग (अर) पश्चिमी 
ait ( ब ) पूर्वी मैदान; ( ३) पठार (अ) मालवा का पठार ओर 
(ब) दक्षिण का पठार; ( ४ ) समुद्रतटीय मैदान (अ) पश्चिमी 


शोर ( ब ) पूर्वी पट्टी । 
हम प्रत्येक विभाग को अलग अलग पढुंगे | 


१, पहाड़ी विभाग-इस विभाग के हम तीन छोटे 


विभाग कर सकते हैं। (१) हिमालय पर्वत, (२) पश्चिमी 
श्रेणियाँ ओर (३) पूर्वीय पहाडियाँ | 


हिमालय हम हिमालय पर्वत की श्रेणियों और ऊँची 
ऊँची चोटियों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस wa से भारतवर्ष 
को बहुत लाभ है । 3 ( १ ) यह मानसून हवाओं को रोककर सब वर्षा 
भारत में कर देता हे । इसका परिणाम नकशों में स्पष्टतया दिखाई 
पड़ता है। हिमालय के दक्षिण में सैकड़ों नदियाँ ओर ear 


हरेभरे ग्राम दिखाई देते है, परन्तु उत्तर में उजाड हैं। (२) यहाँ 
से असंख्य नदियाँ निकलती है और भारत को उपजाऊ बनाये हुप 
हैं। भारत के लिए हिमालय जल-भरडार हे । यहाँ सदा बर्फ 
जमा रहता हे । गर्मी में यह पिघलता हे ओर नदियों में पानी 


पहुँचता रहता है। इस तरह हिमालय से. निकलनेवाली नदियाँ 


गर्मी में भी भरी रहती हैं। (३) हिमालय उत्तर की ठरडी हवाओं 
को रोक देता हे । यदि हिमालय'न..होता तो भारतवर्ष की दशा. 
अत्यन्त शोचनीय रहती । (४) इस पर्वत.ने सदा से भारतवर्ष, 


ओर भारतवासियों को शेष एशिया से अलग कर रखा है।- | 
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Fig. 49. The field crops and forests of India. 

जलवायु-हम पढ़ चुके हैं कि ऊँचे स्थान ठण्डे होते हैं । 

ज्यो ज्यों ऊँचाई बढ़ंती जाती है त्यों त्यों ठरडक भी बढ़ती जाती है । 

यही दशा हिमालय पर भी है। १६,००० फुट के ऊपर तो सदा 

ak जमा रहता है । वर्षा इन पर्वतों पर अधिक होती है जिसके 
विषय में हम पढ़ चुके हैं । 

उपज हम सरलता से अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ बहुत 

कम फ़सले पैदा होती होंगी । कहीं कहीं गर्म तलैटियों में चावल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२१० नवीन हाई स्कूल भूगोल । 


L 7 / 
x MIA YA 7. ya 


(1 ya ४ 272८ र 


Fig. 50. Dry North-West. 


हो जाता है और गर्म ढालों पर चाय पैदा होती है। कहीं कहीं 
चरागाह भी हैं जहाँ FF चरती हैं, अन्यथा यहाँ की बही 
स्वाभाविक वनस्पति है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

नगर इस विभाग में बहुत कम मनुष्य रहते हैं ओर बड़े बड़े 
नगर भी बहुत कम हैं । काश्मीर की सुन्दर तलैटी में श्रीनगर बसा 
हुआ ह जो वहाँ की राजधानी है। भारत सरकार ने इन qidi 
पर कई नगर बसा रखे हैं, जहाँ गर्मी में यूरोपियन कर्मचारी आकर 
रहते हैं । att, मसरी, नेनीताल, दाजिलिङ्ग और शिमला मुख्य 
ca शिमला में वाइसराय छः महीने रहते हैं | काठमाण्डू भी एक | 
अच्छा नगर हे । यह नेपाल की राजधानी हे । ; | 


E पश्चिमी श्रेणियाँ-इनके विषय में भो हम पढ़ चुके हैं। 
इनमें ओर हिमालय पर्वत में कई समानताएँ हैं ओर कई भिन्नताएँ भी 
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हैं। हिमालय के समान ये भी कई समानान्तर श्रेणियाँ हैं, परन्तु 
ये बिलकुल विपरीत दिशा में विस्तृत हैं--उत्तर से दक्षिण । ये 
उतनी ऊँची भी नहीं हैं। इनमें कई दरें वने हुए हें जिनका वणन 
पहले हो चुका है । ये मानसून के पथ में नहीं आती और इस 
कारण इन पर्वतो से कोई बड़ी नदियाँ नहीं निकलतीं । वर्षा न 
होने के कारण ये पर्वत सूखे हैं ओर वनस्पति-रहित हैं | 


यहाँ aga कम आबादी है। दरो की रक्षा के लिए कुछ 
फोजी नगर बसे हुए हैं जिनमें से कोहाट, बन्नू, डेराइस्माइलखाँ, 
केटा आर पेशावर मुख्य हैं। तलेटियों में कुछ मिलेट ( ज्वार, 
बाजरा ) उत्पन्न होता है ओर पहाड़ी ढालों पर भेड़, मवेशी आदि 
चराये जाते हैं। समय पाकर यहाँ के निवासी लूटमार भी कर 
लेते हैं । 
पूर्वी पहाड़ियाँ- प्रब की मुख्य मुख्य पहाड़ियों का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। यहाँ वर्षा अधिक होती है और इसी कारण 
यहाँ से नदियाँ निकलती हैं जिनमें से इरावती और चिन्द्विन 
मुख्य हैं। अधिक वर्षा के कारण ये पहाड़ियाँ घने adi से 
Sat हुई हैं। कहीं कहीं जङ्गली जातियाँ अपने पशु चराती हुई 
इधर उधर रहती हें । इस विभाग में कोई बड़े नगर नहीं हें । 


'२.. मैदान विभाग-भारतवर्ष का यही भाग प्रधान 
है। हम पढ़ ही चुके हैं कि हिमालय से निकलनेवाली महान 
नदियों ने इस मैदान को बनाया है ! हमें इसके विषय में निस्न 
ata याद रखनी चाहिए । (१) इस मैदान की जलवायु गर्म 
है ओर यहाँ कई बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं । इस कारणा 
यह बहुत उपजाऊ है । (२) यह मैदान बहुत समथर हे | 
समुद्र से १,३०० मील दूर आगरा केवल ५०० ही फुट समुद्रतल् 
से ऊपर है । यहाँ की नदियाँ मन्दवाहिनी हैं । जब इनमें बाढ़ 
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आती है तो पानी दूर दूर तक फेल जाता हे ओर भूमिको / 
उर्वरा बना देता हे । मन्दवाहिनी होने के कारण नदियाँ ary ' 
हैं ओर इसी उपयोग में बहुत आती हैं । यांग्ट्सी नदी को छोड़- 
कर संसार में सबसे अधिक गङ्गा ही में नावो द्वारा आना जाना 
होता है। मैदान समथर होने के कारण यहाँ सड़के ओर रेले 
बनाना अत्यन्त सुगम है । . भारतवर्ष मे रेलों का विस्तार इन्हीं 
प्रान्तो में अधिक हे । (३) यह मेदान बड़ा विशाल हे । / 
इसका क्षेत्रफल समस्त भारत का ३ है और जनसंख्या ३ । 
यह बड़ा उन्नत ओर समृद्ध भाग हे ओर यहाँ कई बड़े बड़े 
नगर ओर कारखाने हें । हम इसके दो विभाग करते हैं । 


( अ ) पूर्वी मेदान ऊपर लिखा जा चुका है कि दिल्ली 
के निकट इस मेदान के दो ढाल हैं । पूर्व मे पानी बहकर गङ्गा नदी में 
जाताहे। यही गङ्गा नदी का मैदान पूर्वी मैदान ' हे । पश्चिम में 
पानी सिन्धु नदी में जाता है । इस मैदान को ' पश्चिमी मैदान ' 
कहते हें । हम इन मैदानों की नदियों के विषय में पढ़ चुके हैं । 


जलवायु जलवायु के विषय में हमने जो कुळ ऊपर पढ़ा 
है उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये मैदान गर्म हैं । 
ज्यों ज्यों समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है त्यों त्यों जलवायु की 
विषमता बढ़ती जाती हे । इन मेदानों में वर्षा खूब होती है। 
ज्यों ज्यों हम गङ्गा की तलैटी में ऊपर जाते हैं त्यों त्यों वर्षा 
भी कम होती जाती हे । हिमालय के ढालों पर भी वर्षा 
अधिक होती हे। इसी कारण हम देखते हैं कि मैदान के | 
पूर्वी भाग मे नदियाँ अधिक हैं ओर गङ्गा नदी को बायै किनारे | 
से सहायक अधिक मिलती हैं । बनारस से ऊपर वर्षा इतनी | 
अधिक नहीं होती; परन्तु इस भाग में गङ्गा ओर यमुना | 
बहती हैं ओर ये खदा पानी से भरी रहती हे । भूमि उपजाऊ È 
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परन्तु वर्षा कम हाने के कारण सिचाई की आवश्यकता पडती 
है । गङ्गा ओर यमुना से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं जिनमें से 
मुख्य ये हैं । 
१)“ पूर्वीय यमुना नहर ?। यह नहर यमुना से फेज्ञाबाद 

के निकट निकाली गई है, जहाँ नदी पहाड़ से मैदान में आती . 
हे । (२) ` आगरा नहर! । यह दिल्ली के निकट ही से यमुना 
में से निकाली गई है। (३) ` ऊपरी गङ्गा की नहर ' । यह हरिद्वार 
से निकली हे जहाँ गङ्गा नदी मैदान में आती है । (४) ` निचली 
गङ्गा की नहर! | यह गङ्गा नदी मं से नरोरा नामक स्थान से 
निकाली गई है। “आगरा नहर? से यमुना के दक्षिण का प्रान्त 
सींचा जाता है । शेष तीनों से daa में सिंचाई होती है। 
(५) अभी हाल ही में शारदा नदी म॑ से बामदेव नामक स्थान के 
निकट से ' शारदा नहर 'निक्राली गई हे । गङ्गा के-उत्तर में तालाबों 
ओर कुओं से खूब सिंचाई होती है । 

उपज-गङ्गा के महान डेल्टा में, ओर गङ्गा, ब्रह्मपुत्र तथा 
सुरमा नदी की तलेटियों में चावल पैदा होता है । बनारस 
ओर दिल्ली के बीच में जहाँ नंहरों से सिंचाई होती है खूब 
गन्ना होता है । सारे भारतं कीं गन्ने की पैदावार का so 
प्रतिशत यहीं पैदा होता हैं | गङ्गा की ऊपर की तलैटी में 
गेहूँ खूब पैदा होंता हे । पटना, बनारस ओर गाजीपुर में 
अफ़ीम पैदा होती हैं । set भागों में नील भी उत्पन्न होती हे । 
गङ्गा के Sat में जूट बहुतायत से पैदा होता हे । संसार में 
संबसे अधिक जूट यहीं पैदा होता है । इनके अतिरिक्त ज्वार 
चाजरा, मकई, तिलहन, चना, तम्बाखू, कुछ कपास ओर दाले भी 
उत्पन्न होती हैं । 

खनिज-रानीगञ्ज, भरिया ओर गिरिडीह में भारत का 


fo कोयला निकलता है । रानीगञ्ज के निकट कुळ लोहा भी 
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मिलता हे । गया ओर इज्ञारीवाग में अभ्रक निकलता है । 
संसार का आधा ग्रश्रक भारतवर्ष में ही निकलता है । हाल ' 
ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे कि विहार ओर डड़ीसा में | 
इतना लोहा निकलने की सम्भावना है कि अमेरिका के संयुक्त 
. राज्य की लोहे की खदानों में भी उतना लोहा न निकलेगा | 
उद्यम- इन मेदानों में कृषि ही अधिक होती है; परन्तु कई 
स्थानों पर बड़े बड़े कारखाने भी हैं जहाँ कलो से काम होता 
हे। कलकत्ते में जूट के कारखाने हें । जमशेदपुर में लोहे का 
काम अच्छा होता है | ' टाटा आयन ओर स्टील वर्क्स ! में 
कई प्रकार का लोहे का सामान बनता हे । बनारस ओर मुशिदोवाद 
में पीतल के अच्छे बतन बनते हैं। कानपुर में ऊनी , सूती ओर 
चमड़े के कारखाने हैं। बङ्गाल ओर संयुक्तप्रदेश में रेशमी कपड़े 
i भी बनते हैं । 
नगर- अपर लिखा जा चुका हे कि इन मेदानों में कृषि का 
उद्यम ही अधिक होता है। भूमि उर्वरा है और प्रकृति की दया- 
दृष्टि हे । अधिकांश लोग खेती करते हैं । इस कारण यहाँ 
छोटे छोटे गाँव अधिक हैं; परन्तु छोटे छोटे गाँवों के अतिरिक्त 
कई बड़े बड़े नगर भी हैं । 
दिल्ली दिली आजकल भारत की राजधानी है। “यह 
पूर्वी ओर पश्चिमी दोनों मैदानो के लिए द्वार है। इस कारण | 
इसकी स्थिति पहले ही से बड़ी महत्वपूर्ण हे। यह बडा सुन्दर | 
नगर है । वाइसराय जाड़े में ६ महीने यहीं रहते हैं । यह 
रेलवे का केन्द्र है ओर यहाँ कई प्रकार के कारखाने हैं । यहाँ 
हाल ही में एक विश्वविद्यालय खुला है । | 
आगरा यह नगर यमुना नदी पर बसा हुआ है। यह 
बड़ा प्राचीन नगर है | मुरालकाल के प्रासाद, ताजमहल ओर 
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| feet देखने लायक हें। यहाँ भी हाल ही में एक विश्वविद्यालय 
। खुलाहै। 


Fig. 51. Site of Delhi. 


Delhi owes its importance to the strategic character of its position. 
Notice that it stands at the head of both the great plains, any place 
in which can be easily reached from it. It stands at the ‘head of 
navigation’ of Jumna. 


हरिद्वार हिन्डुओ का तीर्थ है। गङ्गा यहाँ पहाड़ में से 
निकलकर मैदान में पदा पेण करती हे। गङ्गा की नहर यहीं से निकली है। 
कानपुर बड़ा भारी नगर हे ओर आधुनिक पश्चिमी उन्नत 
। नगरों का अपने कारखानों से मुक्राबला करता हे । 
इलाहाबाद AAT और यमुना के सङ्गम पर बसा हुआ 
है। यह हिन्दुओं का तीर्थ हे ओर विद्या का केन्द्र हे। यहाँ एक 
। विश्वविद्यालय भी है । 
i बनारस- हिन्डुओं का तीथ है। यह संस्कृत विद्या का घर 
है। यहाँ भी एक हिन्दू विश्वविद्यालय है | 
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Fig. 52. Site of Allahabad. 


The position of Allahabad at the junction of the two great 
waterways—the Ganges and the Jumna—and now as a railway centre 


makes it an important collecting centre, but it has no manufactures of 
its own. 


लखनऊ-गोमती नदी पर वसा हुआ है और अवध की 


राजधानी है। यह एक बड़ी फौजी छावनी है। यहाँ भी एक 
विश्वविद्यालय है । 


बरेल्ती-में लकड़ी का काम होता है | यहाँ रेजिन (Resin) | 
का कारखाना भी स्थापित किया गया है । | 


पटना- बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त की राजधानी है । यहाँ 
सरकारी अफ़ीम की Hae’ हे । यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है । 
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हावडा- हुगली नदी पर कलकत्त के दूसरी ओर वसा हुआ 
हे। यहाँ लोहे ओर जूट के कारखाने हैं । 


कलकत्ता” भारत मं सबसे बड़ा नगर ओर बन्द्रस्थान हे 
तथा गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्र 
की ततेटियों का स्वा- 
भाविक निर्गमस्थान 
हे । यहाँ कई बड़े बड़े 
कारखाने हें । कोयला 
पास ही निकल आने 
से इन कारखानों को 
चलाने में ओर भी 
सुगमता होती है । यह 
विद्या का वड़ा भारी 
केन्द्र है ओर यहाँ 
भारत का सबसे प्रा- 
चीन और सबसे बड़ा 
विश्वविद्यालय है | 
इन नगरों के 
Fig. 53. Hinterland of Calcutta. अतिरिक्त शप्रली गढ़, 
कन्नोज, गया, ढाका; 
चटगाँव, शिलाङ्ग आदि कई बड़े बड़े नगर ओर हैं । शिलाङ्ग 
आसाम की राजधानी है । ढाका में मलमल अच्छी बनती थी । अब 
भी वहाँ जाली, क्रसीदा आदि का काम अच्छा होता हे! 


(ब) पश्चिमी मेदान यह मैदान सिन्धु नदी ओर उसकी 
सहायकों से बना है। पूर्वी मैदान की तरह यह भी समथर है; 
परन्तु इसका ढाल दक्षिण-पश्चिम की ओर है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ 


नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


जलवायु यह मैदान पूर्वी मैदान की अपेक्षा गर्मी में 

अधिक गर्म ओर जाड़े में अधिक शीतल रहता है अर्थात इस मैदान 
N è A 

की जलवायु पूर्वी मैदान से अधिक विषम हे । वर्पा भी पूर्वी मैदान 

से कम होती है । पूर्वी मैदान में तो हम ज्यों ज्यो नीचे जाते हैं त्यों 


Fig. 54, 


Site of Calcutta. 


Notice how well Calcutta is 
situated to receive and export the 
products of the fertile Ganges Valley 
behind it, which forms its rich 
hinterland. 


त्यों वर्षा अधिक मिलती जाती 
है; परन्तु इस मैदान में इसके 
बिलकुल विपरीत हे । ज्यों ज्यों 
हम नीचे जायेंगे त्यों त्यों ही वर्षा 
कम मिलेगी | लाहोर में केवल 
२० इञ्च ही वर्षा होती है; परन्तु 
सिन्ध के कई स्थानों में तो बह 
बहुत ही कम (३ इश्च) रह जाती 
है । यही कारण हे कि मैदान के 
उत्तरी भागमें तो ६ नदियाँ 
बहती हैं; परन्तु दक्षिणी भाग में 
केवल एक ही रह जाती हे-- 
सिन्धु ।* इसी मैदान के एक 
भाग में हमें थार का मरुस्थल 
दिखाई देता हे। mar और 
सरस्वती नामक दो नदियाँ 
हिमालय से निकलकर इसी 
मरुस्थल म अदृश्य हो जाती हैं | 


* जिस प्रकार मिश्रदेश ' 


नील नदी का प्रसाद ? ( Gift of 


the Nile ) कहा जाता है, उसी प्रकार हम सिन्ध प्रान्त को ' सिन्धु 
नदी का प्रसाद ' ( Gift of the Indus) कह सकते हैं । इन दोनों 


नदियों की तुलना करो | 
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सिचाई परन्तु यह मैदान भी वड़ा उपजाऊ है। इसकी 
भूमि बड़ी उत्तम हे । वर्षा कम होने के कारण अब तक वहुतसी 
भूमि ऊसर पड़ी हुई थी; परन्तु सरकार ने अब यहाँ बड़ी बड़ी 
अद्भुत नहरें बनाकर हज़ारों एकड़ भूमि को उपजाऊ बना दिया हे! 
पञ्जाव की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हें इस कारण वे 
सदा पानी से भरी रहती हें। इन नदियों से कई नहरें निकाली 
गई हैं जिनमें से मुख्य ये हैं । 

(१) यमुना की पश्चिमी नहर। यह नहर यमुना नदी 
में से ताजवाला नामक स्थान से निकाली गई है ओर कर्नाल, 
रोहतक sic हिस्सार जिले को सींचती है । (२) सरहिन्द नहर | 


“यह सतलज से रूपार के पास से निकली हे । इससे फ्रीरोज्ञपुर ओर 


मलरकोतला के ज्ञिलों और पटियाला ओर नाभा की Raadi में 
सिंचाई होती हे। (३) ऊपरी वारी दोग्राव की नहर। यह 
राची से माधोपुर के निकट निकाली गई है । गुरदासपुर, BATT 
आर लाहोर के जिले इससे सींचे जाते हें। (४) निचली चिनाव 
की नहर । यह चिनाव से खानकी नामक स्थान से निकली हे । 
इससे माणटगोमरी ओर मुलतान के जिलों में सिंचाई होती हे। इस 
नहर से ‘aaa’ नामी भाग जो विल्कुल ऊसर था बड़ा 
सुन्दर ओर आबाद हो गया है। यहाँ कई गाँव वस गये हैं। 
लायलपुर बड़ा सुन्दर नगर है। इस भाग को चिनाब का उपनिवेश 
(Chenab Colony ) कहते हैं। (x) निचली झेलम की नहर। 
यह केलम से मोंगरसूल नामी स्थान के निकट निकाली गई है। 
इससे सारगोधा में एक उपनिवेश बस गया हे । (६) ऊपरी झेलम- 
चिंनाव-निचली वारी Ama की नहरों का ट्रिपिल प्रोजेक्ट 
(The triple project or the Upper Jhelam— Upper Chenab- 
Lower Bari Doab Canal System )—यह एक बड़ा चमत्कारी 
कार्य किया गया है। हिमालय के नीचे चिनाब नदी मे Bra 
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स्थान के निकट ऊपरी चिनाव की नहर निकाली गई है। यह 
नहर रावी नदी पर से एक बाँध ( Water bridge ) पर होकर 
निकाली गई है ओर दूसरी ओर “ निचली बारी दोझआब की नहर ' 
कहलाती हे । परन्तु.जब यह नहर वनी तो यह मालूम हुआ कि 
इस प्रकार चिनाब नदी में से इतना जल निकल जायगा कि 
“ निचली चिनाब की नहर ! के लिए विलकुल जल न बचेगा। 
इस कारण चिनाब नदी में जल लाने के लिए झेलम नदी से 
` ऊपरी झेलम की नहर ' बनाई गई । यह नहर केलम नदी का 
जल चिनाब नदी में खमकी नामक स्थान के निकट डालती है 
ओर इस प्रकार निचली चिनाव की नहर को पर्याप्त जल मिलता 
रहता है। (७) सक्खर बेरेज। सिन्धु नदी में सक्खर नामक 
स्थान पर एक मील लम्बा एक विशाल बाँध वांधा जा रहा है। 
इसके द्वारा सिन्ध प्रान्त में सिंचाई होगी और सिन्ध में जो वर्तमान 
नहरे हैं उनमें भी अधिक जल पहुँचाया जायगा | इसके अतिरिक्त 
६ नई नहरें भी बनाई जायँगी । इसे सक्खर या लायड बेरेज 
( Sukkur or Lloyd Barrage) कहते हें । (=) गङ्ग नहर | 
यह नहर सतलज नदी में से निकाली गई है और बीकानेर राज्य को 
सींचती है । 
उपज- इस मैदान की भूमि स्वाभाविक रीति से ही 
* उवेराहै। पञ्जाव की विशाल नदियों और सरकार की बनाई हुई 
असंख्य नहरों द्वारा इस प्रदेश की बहुत उन्नति हो गई है। जिन 
स्थानों में वर्षा कम होती है वहाँ मिलेट ओर दालें ही उत्पन्न होती 
हैं। यही हाल इस मैदान का भी है। सर्दी में जलवायु गेहूँ 
की बढ़ती के अनुकूल हो जाती है। सिंचाई की सहायता से x 
की उपज बहुत बढ़ गई है। जितने स्थानों में संसार में गेहूँ 
` N Se 3 S 
अधिक होता है उनमें पञ्माव की भी गणना है। बहुतसा गेहूँ | 
प्रतिवर्ष दिसावर को भेजा जाता है। कपास भी इस mañ 
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बहतायत से. उत्पन्न होता है। पञ्जाब में कहीँ कहीं कोयला भी 
मिलता है । नमक की श्रेणी से नमक भी खोदा जाता है। अटक 
के निकट तेल भी पाया गया हे । रावलपिण्डी में यह तेल साफ 
किया जाता है ! 

नगर यहाँ के नगर पूर्वीय मैदान के नगरों से कुछ भिन्न 
हें । व्यापारिक नगर, तीर्थ, राजधानी आदि के अतिरिक्त यहाँ 

Yon A, J रूप rm KS 

कु फौजी नगर भी हैं जहाँ सेना रहती है । 

लाहोरप्नाब की राजधानी है। यह इस प्रान्त मे 
सबसे बडा नगर हे | यह रेलवे का विशाल agaa भी हे । यहाँ 
एक विश्वविद्यालय तथा कई कॉलेज ओर मदरसे हें । यहाँ कई 
प्रकार के कारखाने भी हैं | 

MAAC व्यापार का केन्द्र हे ऑर सिक्खों का तीर्थ हे । 
यहाँ फ़श ओर शाल बनते हें । इस नगर में एक बड़ा सरोवर है 
जिसे सिक्ख बहुत पवित्र मानते हैं | यहाँ का ' स्वणे-मन्दिर ' देखने 
योग्यहे। ' 

मुलतान आसपास के प्रान्त की उपज यहाँ एकत्र होती है 
gic करांची भेज दी जाती है । यह बड़ा प्राचीन नगर हे । 
$रान को यहाँ से मागे गये हें । 

लायलपुरयह नगर नया ही बसा है। यहाँ पक बड़ा 
क्रपि-कालेज है। सूत ओर शक्कर के कारखाने तथा आट को 
चकिकयाँ भी हैं । 

हैदराबाद fag नदी के डेल्टा के ऊपर एक बड़ा नगर 
है। इस स्थान पर रेले और नहरे आकर मिलती हैं । 
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कराँची-इसकी गणना 
भारतवर्ष के बड़े बन्द्रस्थानो 
में हे। इसका बन्दर स्वा- 
भाविक है । रेलवे और 
नहरे बन जाने के बाद इस 
नगर की बहुत उन्नति हो गई | 
यह सिन्धुः नदी की तलैटी 
के लिए स्वाभाविक निर्गम- 
मार्ग है। यूरोप से निकटतम 
होने से भारत के वन्दरस्थानों 
Fig. 55. Site of Karachi. में इसका महत्व अधिक li 


Karachi is the natural outlet of the Punjab. बीकानेर ओर जोधपुर- 
Notice its excellent position near the Delta. i. ge ठो 
-दोनों नगर इन्हीं नामों के 


राज्यों की राजधानियाँ हैं। ये मैदान की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। 


फोजी नगर-पश्चिमोत्तर 
सीमा पर पर्वतो में कई मार्ग हैं 
जिनका उल्लेख पहले हो चुका 
है। इन मार्गों की रत्ता के लिए 
कई नगरों में सेनाएँ रखी जाती 
हैं। मुख्य मुख्य नगर पेशावर, 
अटक, Ay, केटा और रावल- 
पिण्डी हें । इनके अतिरिक्त 
MARZ, जलन्धर, लुधियाना, 
अम्त्राला ओर लाहोर में भी 
सेनाएँ रखी जाती हें । 


अस्य र 


Fig. 56. Hinterland of Karachi. 
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३, पठार भाग हमने पूर्व बर्णन में इस पठार को दो 
भागों में विभक्त किया था । ( १ ) मध्यभारत का पठार ait (२) 
दक्षिण का पठार । इनकी सीमा भी हम पढ़ चुके हैं Wa सरलता 
के लिए हम इन दोनों पठारों को एकत्र ही पढ़ेंगे । 

जलवायु यह पठार-विभाग भारतवर्ष का दक्षिणी भाग हे 
मध्यभारत का पठार ककेरेखा के उत्तर में रह जाता हे । शेष 
दक्षिण का पठार ककेरेखा के दक्षिण में उष्ण कटिवन्ध में स्थित है। 
समग्र धरातल १,००० से ३,००० फुट तक ऊँचा हे । पश्चिम की ओर 
पश्चिमी घाट फैले हुए l वे बहुत ऊँचे हैं ओर इस कारण 
अभ्यन्तर के प्रदेश की जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं 
पड़ने पाता । पूर्वी घाट इतने ऊँचे नहीं हैं। ये समुद्र के प्रभाव को 
नहीं रोकते । पठार का दक्षिणी भाग अधिक ऊँचा है। इन सब 
बातों से पता चलता हे कि पठार की जलवायु गर्म है। पश्चिमी 
Me दक्षिणी भाग कुछ ठरडे रहते हें। अभ्यन्तर के प्रदेशों की जल- 
वायु समुद्र से दूर होने के कारण विषम रहती है। नागपुर में 
तापक्रम का अन्तर २८° होता है। वर्षा के विषय में हम पढ़ चुके हैं । 
पठार का मध्य भाग वृष्िच्छाया में होने के कारण सूखा है । सारे 
पठार में वर्षा अधिक नहीं होती । वर्ष का मध्यम २० ” से ४०” 
तक रहता है। नमंदा की तलेटी में वर्षा अधिक होती है। छोटा 
नागपुर में ६० ” तक वृष्टि हो जाती है | 

वर्षा ओर प्राकृतिक रचना की दृष्टि से हमें इस पठार में 
maafa विशेष बातें मालूम होती हैं । (१) मेदान की 
नदियों से इस पठार की नदियाँ छोटी हैं आर संख्या में भी 
कम हैं । मध्यप्रदेश ही में बहुतसी नदियों के उद्गमस्थान हैं, 
क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती हैं । (२) मेदान की नदियों 
के समान इनमें गर्मी में बर्फ के पिघलने से जल नहीं आता । 
Ya; गर्मी में ये सख जाती हैं। (३) भूमि पथरीली होने के 
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कारण जल एकदम बह जाता है और इन नदियों में भयङ्कर बाढ़ 
आरती हैं । (४) भूमि पथरीली और असमतल होने के कारण 
यहाँ नहरें बनाना सम्भव नहीं हे ओर इसी कारण इस विभाग 
में कोई ध्यान देने योग्य नहर नहीं है । (५) गर्मी की ऋतु 
में सख जाने के कारण ओर पथरीली भूमि में बहने के कारण 
ये नदियाँ नाव चलने के योग्य नहीं हैं । इन कारणों से ये 
नदियाँ मैदान की नदियों से भिन्न हें । सिंचाई भी भिन्न प्रकार ' 
से की जाती है | भूमि तालाब बनाने के योग्य है, क्योंकि 
पथरीली भूमि में पानी सरलता से एकत्र हो जाता है। सब सिंचाई 
तालाबों द्वारा ही होती है | 
उपज वर्षा की कमी, भूमि की प्रकृति ओर सिंचाई की 
असुविधा के कारण इस प्रान्त में ऐसी ही वस्तुएँ. उत्पन्न होती हैं 
जो सूखे प्रदेशों मे उत्पन्न हो सकती हों । अधिकतर सारे पठार 
| में ज्वार ओर बाजरा उत्पन्न होता है । गोदावरी के उत्तर के 
प्रदेश में जलवायु गेहूँ के अनुक्रल है इस कारण वहाँ गेहूँ उत्पन्न 
होता हे । बस्बई, बरार, मध्यप्रदेश ओर. हेदराबाद. की अधि- 
कांश भूमि ज्वालामुखी के गलित पदार्थों की बनी हुई है। इसमें 
खाद्य की आवश्यकता नहीं होती ओर aga समय तक नमी बनी 
रहती है । यह भूमि विशेषकर कपास बोने के लिण उपयुक्त 
होती है । यह कपास की काली मिट्टी ( Black Cotton Soil ) 
भी कहलाती है । इस भूमि में कपास बहुतायत से पेदा होता | 
है । मध्यभारत और राजप्रताना में अफीम भी पैदा होती हे! . 
परन्तु सरकार अफ़ीम की कृषि बन्द कर देने का प्रयत्न कर रही है । 
खनिज यह पठार खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से बड़ा 
धनी है। इसका निर्माण पुरानी चट्टानों से हुआ है और पुरानी 
चट्टानों में ही बहुमूल्य खनिज मिलते हें । मैसूर राज्य में कोलार 
नामक स्थान में सोना निकलता हे । मेङ्गनीज्ञ maa ओर 
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मेसर . राज्य में निकलता है। ata और लोहा पठार के अन्य 
भागों में मिलता है। मध्यप्रदेश में चांदा जिले में और अन्यत्र, 
हैदराबाद, बीकानेर ओर रीवाँ राज्य में कोयला भी निकलता है । 
मैसूर ओर चांदा ज्िले मै लोहा भी निकलता है | 

नगरमध्यभारत ओर दक्षिण की जनसंख्या कम हे | 
इसके लिए यहाँ की प्राकृतिक अवस्था ही उत्तरदायी है । यहाँ बड़े 
ae नगर भी कम हैं | 

जयपुर भारतवर्ष में सबसे सुन्दर नगर गिना जाता 
हे । यह जयपुर राज्य की राजधानी है । उदयपुर ओर चित्तोड़ ऐति- 
हासिक महत्व के नगर हैं। इन्दोर ओर ग्वालियर मध्यभारत के 
बड़े बड़े नगर हैं | इन्दौर व्यापार का भी केन्द्र हे। दोनों इन्हीं ` 
नामों के राज्यों की राजधानियाँ हैं । भोपाल ओर उज्जेन भी अच्छे 
नगर हैं । उज्जैन हिन्दुओं का तीर्थस्थान BI 

नागपुर- मध्यप्रदेश की राजधानी है । आसपास के 
प्रान्त में कपास बहुतायत से उत्पन्न होता है और यहाँ इसी कारण 
सई के कारखाने हैं। एक विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हुआ है | 

o जेंबलपुर नर्मदा तलेटी के शीर्ष पर एक बड़ा उन्नतिशील 

नगर है। इसकी स्थिति अच्छी है। इससे कुछ दूर सफ़ेद पत्थर 
निकलता हे । पास ही चिकनी मिट्टी मिलती है ओर उसके बर्तन 
बनाये जाते हैं | 

हैदराबाद यह नगर इसी नाम के राज्य की राजधानी है । 


पूना-में बम्बई की सरकार गर्मी के दिनों में निवास 
करती है । यहाँ एक फौजी छावनी हे । यह विद्या का केन्द्र भी हे । 
उटकमशणड-समुद्रतल से aga ऊँचे पर है और इस 
कारण ठण्डा रहता है । मद्रास की सरकार गर्मी में यहाँ रहती हे । 
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Fig. 57. Site of Jubbulpore- 


Mark carefully that Jubbulpore occupies a key position at the 
head of the Nerbuda Valley, just where the central highlands can he | 


easily crossed, 
इन नगरों के अतिरिक्त मैसूर, agan, सिकन्द्राबाद, R 
अमरावती, होंगनघाट, शोलापुर, घारवार, बेलगाँव आदि भी बड़े नगर | 
हैं। प्रथम तीन नगरों को छोड़कर शेष सूत के व्यापार के केन्द्र हैं । | 
` ४. समुद्रतटीय मेदान--दक्षिणी पठार के पश्चिम और | 
पूर्व में समुद्रतटीय सकरी पश्टियाँ हैं जो प्राकृतिक दृष्टि से शेष भारत 
से कुछ अलग हो गई हें । हम इन पट्टियों को दो विभागों में पढ़ेंगे । 


PUREE ७ 
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(अ) पश्चिमी तटीय मेदान-यह मैदान पश्चिमी घाट 
ओर अरब सागर के मध्य में हे । यह aga सकरा है और 
पश्चिमी घाट इस ओर बहुत ढालू होकर समुद्र के बहुत निकट m 
गया है। यह मैदान कहीं भी ४० मील से अधिक चौड़ा नहीं है। 
इस बात का यहाँ की जलवायु पर बड़ा श्रखर पड़ता है । 

जलवायु-यह मे- 
दान अधिक चोड़ा नहीं 
है ओर शेष पठार से 
Tat कटा हुआ È| 
समुद्र की हवाएँ पश्चिमी 
घाट से रुककर अपना 
प्रभाव यहीं बतलाती हैं | 
समुद्र की निकटता के 
कारण जलवायु सम 
रहती हे । तापमान का 
अन्तर =` या १०° से 
अधिक नहीं बढ़ता | 
वर्षा भी बहुत भारी होती 
है। इसके विषय में 
हम पढ़ ही चुके हैं । 


क. साले is उपज- भारी वर्षा 
otce that Bombay has got a fine on 
large natural harbour. Being built on an island के कारण पवतों की 


there is great congestion in the town for it has मिट्टी कट करकर नीचे 
little room to expand. Compare it with New 


a è S 
York. Notice the railways passing through आ गइ है और इन 
the gaps behind it. मेदानों पर fas गई È l 


इस कारण ये मैदान बहुत उपजाऊ हैं । वर्षा और भूमि दोनों धान 


Fig. 58. Gates leading to Bombay. 
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की उपज के अनुकूल हैं और धान बहुत पैदा होती है | खजूर को छोड 
शेष सब प्रकार के ताड़ (Palm) के वृक्ष, (विशेषकर नारियल के वृत्त) 
यहाँ खूब ऊगते हैं। पहाड़ों के ढालों पर बहुमूल्य लकड़ी होती हे । 
गर्म मसाले, अद्रक, कालीमिर्च, इलायची आदि के लिप ये मैदान 
प्रसिद्ध हें । पठार की ओर के पर्वतीय ढालों पर चाय और Hear भी 
उत्पन्न होता है। थोड़े दिनों से रबर के पेड़ भी लगाये जाते हैं । 

नगर इस मैदान में बहुत कम बड़े बड़े नगर हैं। छोटे 
छोटे गाँव तटीय व्यापार में लगे रहते हैं । 

बम्बई भारतवर्ष का द्वितीय बड़ा नगर है। इसका स्वा- 
भाविक बन्द्रस्थान बड़ा उत्तम हे । यहाँ सूत के कारखाने बहुत 
Balt यह नगर सूती व्यापार का केन्द्र है। यूरोप के निकट 
- होने के कारण और करांची की अपेत्ता 
a ०६५ | रेलवे की अधिक सुविधा होने के कारण 
3 यूरोपीय डाक यहीं उतरती है। यह 
भी विद्या का बड़ा केन्द्र है । 


AA, भड़ोंच ओर अहमदाबाद: 
भी सूती व्यापार करते हें । अहमदा- 
वाद में तो adt व्यवसाय की बहुत 
उन्नति है । 

बड़ौदा बड़ौदा राज्य की राज- 
धानी है । इनके अतिरिक्त गोश, मङ्गलोर 
ओर कालीकट भी छोटे छोटे व्यापारिक 
नगर हैं। गोआ पोतुगीज्ञ लोगों के 
अधिकार में है | 


q तटीय मेदान-यह 
Fig. 59. Hinterland ~ ( a ) पूर्वी ISA RR 
of Bombay. मेदान पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक 
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चोड़ा हे | पूर्वी घाट अधिक ऊँचा नहीं हे और इसी कारण यह 
sA ~ > ee 
सेदान शेष पठार से अधिक श्रलग भी नहीं हे । 


जलवायु समुद्र की निकटता का प्रभाव जलवायु पर 
चैसा ही पड़ता हे जैसा पश्चिमी तटीय मैदान में । यहाँ तापमान 
का अन्तर कुछ अधिक रहता है; परन्तु अन्दर के स्थानों से कम 
होता है । वर्षा दोनों ऋतुओं में होती हे । जाड़े के दिनों में पूर्वोत्तर 
मानसून हवाएँ. मद्रास तट पर वर्षा करती हे | 
उपज इस प्रान्त की वर्षा पश्चिमी मैदान के समान नहीं 
है । वर्ष का मध्यम ४०” के लगभग होता हे । इस कारण 
` अधिक वर्षा की आवश्यकता रखनेवाली वस्तुपँ यहाँ पैदा नहीं 
होतीं । बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टाओ में धान उत्पन्न होती है, 
अन्यथा सर्वत्र उवार, वाजरा आदि ही पैदा होते हैं । मद्रास 
के उत्तर ओर दक्षिण में नील उत्पन्न होती है । भूमि वर्की 
होने के कारण कुळ स्थानों में गन्ना ओर तम्वाख भी पैदा होती हे । 
ज्वार, वाजरे के साथ ही उन्हीं स्थानों में तिलहन भी पैदा होती 
है। पारडुचेरी से kar फ्रान्स को जाती है। यहाँ कुछ खनिज 
भी मिलते हैं । विज्ञगापट्टम के निकट Beta मिलता है और 
नेलोर के निकट अश्रक भी मिलता है । 


इस प्रदेश में तालाब ओर नहरें अधिक हैं । महानदी, 
गोदावरी, कृष्णा ओर कावेरी के डेल्टाओं के ऊपर बाँध बांधे 
गये हैं att at निकाली गई हैं । मद्रासतट की सबसे 
agt नहर ' बकिंघम ' (Buckingham) नहर हे। मैसूर राज्य 
में कावेरी में एक भारी बाँध बाँधा जा रहा हे । जब यह बन चुकेगा 
तो जल ४० वर्गमील तक भरा रहेगा। त्रावन्कोर राज्य में पहले 
पेस्यिर नदी अरब सागर में गिरती थी; परन्तु अब एक बाँध 
बाँधकर उसका पानी पश्चिमी घाट के दूसरी ओर ले जाकर बेगाई 
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नदी मै गिरा दिया गया है। यह “ पेरियर प्रोजेक्ट (Periyar 
Project) कहलाता हे। इससे बहुतसी भूमि में पैदावार होने 
क्षण गई हे। इसी प्रकार बम्बई शहर के पीछे भी पश्चिमी घाट 
में बड़े बड़े पत्थर के-बाँध बांधे गये हैं जिनसे वर्षा का पानी रोक 
लिया जाता है। यह जल बड़े बड़े नलों द्वारा ले जाया जाकर 
बड़ ऊँचे से ज्ञोर से नीचे गिराया जाता है ओर उसकी शक्ति 
से बिजली उत्पन्न की जाती है जिससे बम्बई में रोशनी होती है, £ 
मिले ओर ट्रामगाडियाँ चलाई जाती हैं और कई प्रकार के कारवार 
होते हैं । बम्बई से पूना जानेवाली रेल भी इसी बिजली द्वारा 
चलाई जाती है। इन्हें टाटा-हाइड्रो-इलेक्ट्रिक बक्स ? (‘Tata 
Hydro-Electric Works) कहते हैं। फिर यही जल बम्बई में 
पीने के लिए ओर बारा बगीचे साँचने के लिए पहुँचाया जाता है। 
इसी प्रकार के ओर बाँध भी बाँधे जाने का प्रयत्न हो रहा है। पूना 
से ३० मील दूर एक बड़ा विशाल बाँध बनाया जा रहा है। इससे 
रुका हुआ जल ५० वर्गमील तक भरा रहेगा | 


नगर-इन मेदानों में वर्षा अच्छी होती हे ओर भूमि भी 
weg है। इसके परिणाम में जनसंख्या भी अधिक है, विशेषकर ' 
नदियों के मुखों म तो जनसंख्या बहुत ही अधिक है। नगर भी 
अधिक संख्या मे हें । 


मद्रास भारतवर्ष का तीसरा नगर है। इसका बन्दर- 
स्थान कृत्रिम है । यहाँ सूत और चमड़े के कारखाने हें । इस 
नगर का व्यापार उन्नत नहीं हे। इसका कारण एक तो बन्दरस्थान 
की सुविधा हे । दूसरी बात यह है कि इस तट पर बहुतसे कोटे | 
छोटे वन्द्रस्थान हैं जो तटीय व्यापार करके मद्रास के ब्यापार का : 
अधिकांश अपनी ओर खींच लेते ag चिद्या का केन्द्र दे! 
एक विश्वविद्यालय भी यहाँ हे । 
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भारतवर्ष के मुख्य उद्यम ओर व्यवसाय | २३१ 


पाण्डुचेरी-फ्रान्सीसी बन्दरस्थान है। यहाँ से सगफली बाहर 
भेजी जाती है। यह पहले वड़ा नगर था, परन्तु अब घटती पर है । 
तूतीकोरिन इस वन्दरस्थान द्वारा लङ्का से व्यापार 
होता है । हि 
पुरी--हिन्डुओं का तीर्थ हे । त्रिचनापल्ली, तञ्जोर ओर 
मदुरा भी बड़े नगर हैं ओर हिन्दुओं के पवित्र स्थान हैं । त्रिचना- 
पल्ली चुरूट के लिए प्रसिद्ध 21 मदुरा में पीतल के वर्तन ओर 
अच्छे सती कपड़े बनते हें। तञ्जोर के आसपास का देश इतना 
सुन्द्र हे कि उसे ' दक्षिणी भारत का उद्यान ! कहते हैं । 
र च्छ (x 
भारतवर्ष के मुख्य उद्यम आर व्यवसाय भारतचष 
कृषिप्रधान देश है। यहाँ ६० प्रतिशत मनुष्य खेती करके अपनी 
जीविका कमाते हें । शेष मनुष्य सरकारी नोकरी ओर अन्यान्य 
व्यवसायों में लगे रहते हैं जिनमे निम्नलिखित मुख्य हैं । 

१, खत के कारखाने ये कारखाने बम्बई ओर अहमदा- 
बाद में हैं। इन स्थानों की जलवायु सूत के लिए विशेष अनुकूल 
है । नागपुर, कानपुर, मद्रास आदि स्थानों में भी aa के 
कारखाने हैं | 

२. जूट के कारखाने कलकत्ता ओर बङ्गाल के अन्य ` 
नगरों में हैं। 

३. Waha देश. से आता हे, परन्तु कुछ यहाँ भी 
पैदा होता है। बङ्गाल, पञ्जाब, काश्मीर, संयुक्तप्रदेश ओर दक्षिणी 
भारत में रेशम के कारखाने हैं। 

| ४, ऊन के कारखाने धारीवाल ( पञ्जाब ) ओर कानपुर 
में हैं। काश्मीर भी शाल ओर फश के लिए प्रसिद्ध है । अमृतसर 
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में भी शाल बनते हैं। कानपुर ओर मद्रास में चमड़े की भी 
बस्तुऐँ बनती हें । | 

५, धातु का काम लोहे का काम जमशेदपुर में अच्छ 
होता है। ' टाटा रायन ओर स्टील वर्क्स में कई प्रकार का 
लोहे का सामान बनता है। भारत में पीतल के. ada अधिक 
काम आते हैं। पीतल का काम उत्तरी भारत में सर्वत्र, विशेष- 
कर बनारस, मुशिदाबाद आदि स्थानों में, ओर मद्रास में होता 
है। बम्बई ओर पूना में चांदी का उत्तम काम होता हे । जयपुर 
ओर दिल्ली सोने के काम के केन्द्र हैं । 


कटनी में सीमेण्ट का कारखाना है । जबलपुर में सफ़ेद 
चिकनी मिट्टी के बढ़िया ada बनते हें | 

` ६, अन्य कार्य-ख्रह्मा में चावल की कई मिलें हैं । 
पञ्जाब, संयुक्तप्रदेश ओर सिन्ध में ग्राटे की चकिकयाँ हें । ब्रह्मा 

शोर mam में लकड़ी चीरने की मिलें हैं। ब्रह्मा, MTATA . 

ओर पञ्जाब में तेल साफ़ करने के कारखाने ( (il Refineries ) 
हैं। मद्रास ओर ब्रह्मा में तम्बाख की फेकटरियाँ ok शक्कर 
को मिले हैं। लङ्का मै बहुतसे मनुष्य रबर पैदा करने में लगे 
रहते हैं। आसाम ओर लङ्का में चाय तोड़कर असंख्य मनुष्य 
रोटी कमाते हैं। (लङ्का ओर ब्रह्मा का वृत्तान्त आगे पढ़ेंगे ।) | 
काश्मीर, दिल्ली, बनारस ओर ब्रह्मा में लकड़ी और हाथीदाँत 
का भी काम होता हे । : 


~ 


= 


७, व्यापार हमारा भारतवर्ष ओर ब्रह्मा दोनों ही देश 
कृषिप्रधान हैं । अधिकांश लोग कृषि में ही तत्पर रहते हे । यूरोप या 
अमेरिकन संयुक्त राज्य के समान यहाँ खनिज अधिक नहीं हैं ओर : 
इसी कारण कारखाने भी कम हें। लोग अपने खेतों में जी तोड़- | 
कर परिश्रम करते हैं ओर अपनी आवश्यकता से भी अधिक वस्तुएँ | 


| 
8 
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यायात | ३३ 


उत्पन्न कर लेते हैं । जो अवशेष रहती हैं उन्हे वे बाहर दूसरे 
देशों को भेज देते हैं और उनके वदले में अपनी अन्यान्य आवश्यकता 
की वस्तुएँ मँगवा लेते हैं। इस देश का व्यापार मुख्यकर ब्रिटिश 
digg से होता हे । इनके अतिरिक्त जमनी, अमेरिकन संयुक्त 
राज्य, चीन, जापान ओर फ्रान्स भी भारत से व्यापार करते हैं ओर 
माल मँगाते हैं | 


Rata भारतवषं से मुख्यकर रुई, जूट, चावल, ऊन, 
कच्चा चमड़ा, खाल, तिलहन, गेट, आटा, चाय, क्रहवा, मसाले, 
लाख, रेशम आदि वाहर जाते हैं। इनमें से Has को जूट 
रुई, कच्चा चमड़ा, चावल, तिलहन, गेट ओर चाय भेजी जाती है; 
जापान को रुई जाती है। जट के वारदाने, तिलहन ओर कच्चा 
चमड़ा अमेरिका जाता है। आस्ट्रेलिया और अर्जेण्टाइन को भी 
जूट के बारदाने ज्ञाते हैं । 

लकड़ी भी यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन को भेजी जाती है जिसमें से 
सागोन ओर सन्दल की लकड़ी मुख्य है । रबर भी वहाँ भेजी जाती 
हे। कलकत्ते से कोयला कोलम्बो, . पिनांग, सिङ्गापुर, रंगून ont 
aza जहाज्ञों के लिए भेजा जाता है। ब्रह्मासे जहाज़ों के लिए अब 
तो तेल भी भेजा जाने लगा हे । इनके अतिरिक्त मेड़नीज़, JAH 
(Wolfram ), अभ्रक आदि खनिज भी ग्रेट ब्रिटेन को जाते हें। 


आयात--भारत में अच्छा सूती कपड़ा इँग्लैण्ड से आता 
है । धातु और मशीनें ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन संयुक्त राज्य, जर्मनी 
और बेलजियम से; शक्कर जावा और फार्मोसा से; मिट्टी का तेलं 
अमेरिकन संयुक्त राज्य ओर फारस सेः काँच का सामान जापान, ग्रेट 
ब्रिटेन, अमेरिकन संयुक्त राज्य और जर्मनी से; ऊनी सामान ग्रेट 
ब्रिटेन, जर्मनी, बेलजियम ओर फ्रान्स से; रेशमी सामान जापान, चीन, 
इटली ओर फ्रान्स से;.कागज्ञ जमनी, Betas, हालेण्ड, ओर नार्वे 
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से; दियासलाई नार्वे, स्वीडन ओर जापान से और घोड़े आस्ट्रेलिया 
से आते हैं | 


_ यह विदेशीय व्यापार मुख्य मुख्य वन्द्रस्थानो से होता है, यथा 
कराची, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता ओर रंगून । सीलोन से ब्यापार 
तृतीकोरिन द्वारा होता है। बैसे तो सभी समुद्रतटीय स्थान कुछ 
न कुछ माल इधर उधर भेजते ही रहते हैं; परन्तु सुदूर देशों से 
व्यापार इन्हीं उपयुक्त पाँच स्थानों से होता है। देश के भीतर 
व्यापार रेलवे आदि अन्य साधनों द्वारा होता है। समग्र व्यापार 
का ६४ प्रतिशत सामुद्रिक मार्ग से और सुदूर देशों से होता है। 
स्थल मार्ग से भी भारत अपने निकटवर्ती देशों से व्यापार करता है | 
इसके निम्नलिखित मार्ग हे । 


(१) फ़ारस से बलूचिस्तान द्वारा अब दुज्ञदाप तक 
रेल बन जाने से इस व्यापार में वृद्धि हो गई है। 

(२) ख़बर धारी द्वारा अफगानिस्तान से | 

(३) काशंपोर द्वारा मध्य एशिया से | 

(४) नेपाल से | 

(५) तिब्बत से दाजिलिङ्ग द्वारा । 

(६) चीन ओर स्याम से ब्रह्मा द्वारा | 


गमनागमन के साधन--भाजकल इस देश मे इधर उधर 
भ्रमण करने में रेलवे के कारण बहुत सुविधा हो गई Èl saam 
छधिकतर रेल द्वारा ही यात्रा करते हैं। भारतवर्ष में mara 
९८,००० मील लम्बी रेल की लाइने हैं अर्थात्‌ इतनी लम्बी हैं कि 
पृथ्वी की १३ परिक्रमा करले। हम सुगमता के लिए प्रत्येक ae 
स्थान से निकलनेवाली रेलों का अध्ययन करेंगे। ; 
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कलकत्ता से निकलनेवाली रेलें-- 

(१) ` ted बङ्गाल रेलवे ' उत्तर में दार्जिलिज्ञ आर 
पूर्वोत्तर में आसाम को जाती है । इसकी एक छोटी शाखा आसाम 
से चिटगाँब जाती है। यह ' आसाम बङ्गाल रेलवे ” कहलाती हे । 

( २) ` इस्ट इशिडयन रेलवे ” हावड़ा से गङ्गा की तलटो 
में बनारस, दिल्ली आर पञ्जाव को जाती Z| 

(३) बङ्गाल नागपुर रेलवे ' हावड़ा से पठार को काटती 
हुई नागपुर तक जाती है ओर ' ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे * से 
मिलकर आगे बम्बई तक चली जाती Z| 

(४) ` बङ्गाल नागपुर रेलवे ' की एक लाइन हावड़ा से 
पूर्वी तट के किनारे किनारे विज्ञगापट्टम तक जाती है और ' मद्रास 
एण्ड साउथ मराठा रेलवे ' से मिलकर मद्रास तक जाती हैं | 

गङ्गानदी के उत्तर में छोटी लाइन (ARIA नाथ वस्टन 
रेलवे ) का जाल विक्का हुआ है। दक्षिण में बड़ी लाइन ही है | 

qa से निकलनेआली रेले-- 

( १) ` बम्बई बड़ौदा पण्ड Kwa इण्डिया रेलवे ' उत्तर 
में बडोदा ओर दिल्ली को जाती है | 

(२) ग्रेट इण्डियन पोनिनखुला रतव की एक लाइन 
उत्तर-पूर्व में इलाहाबाद तक जाती हे | 

(३) इसी रेलवे की दूसरी लाइन नागपुर का जाती हे 

( ४ ) इसी रेलवे की एक तीसरी लाइन दक्षिण प्रवे म॑ रायचूर 
तक जाती है और वहाँ ' मद्रास एण्ड साउथ मराठा wa’ से 
मिलकर मद्रास तक चली जाती है | 

कराँची से निकलनेवाली रेलें--- 

कराँची से वास्तव में एक ही लाइन हैद्राबाद जाती ह। 
हेद्राबाद से दो लाइनें हो गई हैं । एक लाइन दिल्ली जातीं है 
आर दूंसरी सिन्धु की तलैटी में से होती हुई पञ्जाव म जाती है । यह 
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` नाथ वेस्टन रेलवे ' हे । पञ्जाव में इस रेल का जाल विळा हुआ 


x दाप WA 
3) इसकी एक शाखा बलूचिस्तान मे दुज़दाप तक जाती हैं। 
सेबर दरे में भी रेल वन गई है जो २७ मील लम्बी हे ऑर लुन्दी- 


कोतल तक्र जाती है । 


® 
| 
| 
| 
| 
| 

| Fig. 60. Ocean Trade-routes of India. « 

Notice how Colombo has become the meeting-place of so । 

many routes, on account of its central position at the head of the | 

Indian ocean. | 
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मद्रास से निकलनेवाली रेले-- 

(१) ` मद्रास पण्ड साउथ मराठा रेलवे? उत्तर में 
Ramn तक जाती है ओर “ बङ्गाल नागपुर रेल्वे ' से मिल 
जाती है । 

२) इसी रेल की एक शाखा पश्चिमोत्तर में रायचूर 
। एक शाखा गोग्रा भी जाती है | 

(३) ' साउथ इण्डिया रेलवे ' पश्चिम में पालघाट गेप मे 
से होकर पश्चिमी किनारे को जाती Z| 

(४ ) इसी रेल की एक शाखा दक्षिण में मदुरा से पम्बन 
ओर धनुष्कोडी तक जाती है । यहाँ से जहाज्ञ द्वारा २२ मील 
यात्रा करके लङ्का पहुँच जाते हैं | 

इनके अतिरिक्त समस्त भारत के घने बसे हुए प्रान्तों में 
रेलों का जाल विला हुआ है। किसी अच्छे रेलवे के नकशे 
में मुख्य मुख्य जङ्कशन ओर नगरों को देखो | इस वात पर भी ध्यान 
दो कि देश की प्राकृतिक रचना का इनके विस्तार के ऊपर क्या 
DAT पड़ा है। 

सडके रेल के प्रचार के पर्व भारत में बड़ी बड़ी पक्की 
सड़कें बनी हुई थीं कुछ दिनों तक रेलों ने इन सड़कों के महत्व 
को ata दिया था, परन्तु आजकल फिर मोटरों की वृद्धि के कारण 
सड़कों पर भ्यान जाने लगा है ओर फिर उनकी उन्नति होने लगी है। 
परन्तु फिर भी अन्य उन्नत देशों के मुक्राविले मं इनकी संख्या 
कम है । कुल ASH २,००,००० मील लस्वी हैं जिनमें से १,००५,००० 
मील लम्बी पक्की सड़कें हैं! 

जलमारी गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, और सिन्धु में सेकड़ों मील तक 
नार्वे चलती हें । देश में कई नहरें भी नावों के उपयोग के लिए 
बनाई गई हैं। नावों के उपयुक्त मुख्य मुख्य नहर बङ्गाल की 
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तक जाती 
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लहरें और बकिंघम को नहर Èl गङ्गा की नहर मे भी नावे 
चलती हें । हम भारतवर्ष के मुख्य मुख्य बन्द्रस्थानों के विषय 
में पढ़ चुके हे । समुद्री मार्गो का नकशा देखो आर याद रखो 
कि किस बन्दर से कहाँ कहाँ समुद्री माग जाते ह। 

तार-भारत में चारों ओर तार लगे हुए हैं। यूरोप, 
आफ़रिका, आस्ट्रेलिया आदि से “केवल” ओर ' बेतार के तार ! 
का भी सम्बन्ध है । 

वायुयान भारतवर्ष में अभी वायुयानों का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ है । आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में ही 
भारतीय आकाश में वायुयान उड़ते हुए दिखाई देंगे । 

जनसंख्या al सहित समस्त भारतवर्ष में ३२ करोड़ 
मनुष्य रहते हैं। परन्तु यह जनसंख्या समस्त देश में समान रूप से 
विभक्त नहीं है। कई प्रान्त घने बसे हुए हैं और वहुतसे प्रान्तों 
में बहुत ही कम जनसंख्या है । ध्यानपूर्वक देखने से पता 
चलता है कि जिन जिन प्रान्तों में निम्नलिखित बाते प्राप्त हैं वहीं 
अधिक जनसंख्या है । (१) उपजाऊ भ्रमि और अच्छी वर्षा; 
(२) समथर मैदान जहाँ सड़कें आदि सरलता से बन सकें; (३) 
स्वस्थ जलवायु ओर (४) शत्रु से स्वतन्त्रता । ये बातें भारतवर्ष 
में कहाँ कहाँ मिलती हैं ! नकशे में देखो कि भारतवर्ष में 
कौन कोनसे भाग अधिक बसे हुए हैं और तुम्हारे विचार और 
अनुमान कहा तक सत्य हैं। मध्यम रूप से इस देश में १७७ मनुष्य 


' प्रति वर्गमील म॑ रहते हैं । 


अधिकांश मनुष्य कृषि करते हैं इस कारश ६७ प्रतिशत 
मनुष्य देहात मं रहते हैं ओर इसी कारण इस देश में बड़े 


बड़े amd की संख्या कम है। जो हैं भी, उनके निम्नल्तिखित 
X 
कारण हैं । 
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(१) प्राचीन काल में ऐसे स्थानों पर 'जहाँ प्राणरक्षा 
सरलतापूर्वक हो सकती थी ( जैसे दुग ) वहाँ शहर बस गये, जैसे 
saa, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ग्वालियर आदि । राजा अपने 
लिए दुर्ग बनाते थे ओर लोग उनकी रक्षा में रहने के लिए वहा 
प्रा बसते थे | 

(२) दो या अधिक नदियों के सङ्गम पर मी नगर बस 
जाते हैं, जेसे प्रयाग, पटना आदि | 

(३) तीर्थस्थान भी धीरे धीरे बड़े नगरों में परिवर्तित हो 
जाते हैं, जैसे हरिद्वार, बनारस ( काशी ) आदि | 

` (४) ऐसे स्थानों पर, जहाँ व्यापार की सुविधाएँ हों, 
नगर वस जाते हैं, जैसे बन्द्रस्थानो पर, रेलवे के जङ्कशन आदि पर | 
कराची, बम्बई, HATA, कानपुर, अहमदाबाद इनके उदाहरण Ë | 
( ५) जिन स्थानों से पर्वतो के दूसरी ओर मार्ग ज्ञाते हँ 
वहाँ भी नगर बस जाते हैं, जैसे पेशावर, श्रीनगर आदि | 

(4) पर्वतीय स्थानों पर भी, जहाँ की जलवायु अच्छी 
हो, नगर बस जाते हैं, जैसे शिमला, दाजिलिङ्ग, उटकमण्ड आदि | 

( ७ ) जहाँ खनिज पदार्थ मिलते हैं वहाँ भी नगर वन जाते 
हैं, जैसे रानीगञ्ज, कोलार, जमशेदपुर आदि | | 

(८) जहाँ छावनी रखी जाती दे वहाँ भी शहर बस जाते 
है, जैसे maahad, डेराइस्माइलखाँ आदि | 

(8) नई सांची हुई भूमि में भी जहाँ उन्नति सम्भव हो, 
नगर बस जाते हैं, जैसे पञ्जाब में लायत्तपुर | 

( १०) राजधानियाँ भी बड़े नगर बन जाती हैं, जैसे 
लाहोर | ; ; 
राजनैतिक विभाग-राज्यकार्य की खुविधा के लिए 
भारतवर्ष के कई राजनैतिक विभाग किये गये हैं, जिनमें प्राकृतिक 
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A ` 
विभागों का कुछ भी विचार नहीं किया जा सकता । भारतवप 


निम्नलिखित राजनैतिक विभागों में विभक्त है । 

(१) बम्बई, (२) मद्रास, (३) बङ्गाल, (४) संयुक्तप्रदेश, (५) 
बिहार और उड़ीसा, (६) मध्यप्रदेश ग्रोर वरार, (७) पञ्जाव, (=) आसाम. 
ओर (8) ब्रह्मा । ये सव विभाग गवर्नर की मातहती में हैं। (१०) 
अजमेर-मरवाड़ा, (११) कुर्ग, (१२) ब्रिटिश बलूचिस्तान, (१३) पश्चि- 
मोत्तर सीमान्तप्रदेश, (१४) दिल्ली ओर (१५) अन्दमान ओर निकोबार 
द्वीप । . ये चीफ़ कमिश्नर के अधीन हैं । 

समस्त देश का एक वाइसराय रहता Èl शासनकार्य 
में उसकी सहायता के लिए ८ सदस्यों की एक कार्यकारिणी सभा 
होती है। इन सदस्यों के पास एक एक विभाग रहता है। दिल्ली 
राजधानी है; परन्तु ग्रीष्मकाल में वाइसराय शिमला चले जाते हैं । 
वाइसराय की सहायता के लिप कार्यकारिणी सभा के अतिरिक्त 
व्यवस्थापिका सभा ओर कोन्सिल ऑव स्टेट नामक दो सभाएँ और 
होती हैं। प्रत्येक प्रान्त के गवनेर की सहायता के लिए भी एक 
कार्यकारिणी सभा ओर एक व्यवस्थापिका सभा रहती है | 
| इनके अतिरिक्त कई देशी राज्य हें जिनमें देशी राजा- 
महाराजा राज्य करते हैं। इनकी सहायता के लिए वाइसराय 
अंग्रेज़ी अफ़सर नियुक्त करते हें । मुख्य मुख्य रियासतें fra हैं-- 
हैदराबाद, मैसूर, बड़ोदा, काश्मीर, राजपूताना और मध्यभारत 


. की रियासत | 


` नेपाल ओर भूटान दोनों स्वतन्त्र राज्य हैं। पाण्डुचेरी, 
कारीक्रल, aaa (पूर्वी तट पर), माही (पश्चिमी तर पर), चन्द्रनगर 
(कलकत्ता के निकट ) फ्रान्सीसियों के राज्य में हैं ओर MM, 


डमन ओर ड्यू पर पोतुंगाल का राज्य है । 


नकशे में देखो कि प्रत्येक विभाग कहाँ र किस प्राकृतिक 


विभाग में स्थित हे । प्रत्येक राजनैतिक विभाग में प्राकृतिक 
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रत्ना की दृष्टि से जो विभाग हो सकते हों उनपर . व्यान दो ओर 
देखो कि इन वातों का वहाँ के मनुप्य, जलवायु, वनस्पति, अन्य 
उपज तथा मार्ग आदि पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक राजनेतिक 
विभाग में इन सव वातों का अध्ययन करो । 

(2) ब्रह्मा 

भौगोलिक दृष्टि से यह देश भारतवर्ष का भाग नहीं है; 
परन्तु भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित होने के कारण हम इसका 
अध्ययन भारतवर्ष के साथ ही कर लेना उचित amma हें । 
भौगोलिक विचार से यह इण्डो-चीन का भाग हे | फ्रान्लीसी लोग 
इसे ' ब्रिटिश इण्डो-चीन ' कहते हैं जिस प्रकार हम इसी mad 
के एक भाग को ' फ्रेश्व इण्डो-चीन ' कहते हें। इसे हम faa 
लिखित प्राकृतिक विभागों में विभक्त कर सकते zı (१) समुद्र- 
तटीय पान्तः अराकान ओर तनासिरम योम ओर समुद्र के 
नीच में! (२) मध्य ब्रह्मा प्रान्त । इसमें मध्य ब्रह्मा के मैदान ओर 
ऊँची भूमि सम्मिलित हे। इरावती ओर सीताङ्ग के प्रदेश तथा 
इरावती का डेल्टा इसी प्रान्त में स्थित हें। (३) पठार प्रान्त। 
इस प्रान्त में mafaa का प्रदेश gic शान fara सम्मिलित हैं 


देश के भिन्न भिन्न भागों की जलवायु भिन्न भिन्न है । 
साधारणतया यह देश गर्म है ओर वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मोसमी 
हवाओं से होती है। इस जलवायु को मोसमी प्रकार ( Monsoon 
190७ ) की जलवायु कह सकते हें | समुद्रतट पर १४० तक वर्षा 
हो जाती है । सारे देश में ही वर्षा अच्छी होती हे | केवल माण्डले 
के निकट ही वर्षा कम होती है और प्रान्त शुष्क है। इसका क्या 
कारण हो सकता है ?. वर्षा अधिक होने से स्वाभाविक वनस्पति 
भी घनी होती है। पर्वत उष्णकटिवन्धीय बनों से ee पड़े हैं । 

R 


So ~ 3 ७ ait -a ~ 
इन बनों में सागोन ओर बाँस के दत्त अधिक मिलते हैं । ये वन 
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हाथियों के घर हैं। असंख्य हाथी धनो में समूह बनाकर घूमा 
करते हें । मैदानों की मुख्य उपज चावल, तम्वाखू और गन्ना है । 
शहतूत और रवर के पेड़ भी लगाये जाते हैं । पर्वों पर चाय आर 
कहवा उत्पन्न होता है। यह देश खनिज सम्पत्ति के विचार से 
धनी है। खनिज तेल, लालमणि, टीन, ब्रलफ्राम ( Wolfram ), 
सोना, चाँदी, शीशा, ताँवा आदि पाये जाते हैं। समस्त भारतवर्ष 
( ब्रह्मा सहित ) में जितना तेल निकलता है उसका ६८ प्रतिशत ब्रह्मा 


७०७ a 
में ही निकलता zi 


Fig. 62. Rangoon’ 


Notice how well Rangoon 15 
situated, so that it can collect the 
produce of nearly all parts of Burma 
and send it to foreign countries. A 
town in any other position could 
not command the land and water 
highways of both Imawady and 
Sittang Valleys. 


+ लोगों का मुख्य उद्यम कृषि 


है। अधिकतर लोग कृषि करके 


ही जीवन-निर्वाह करते हैं । 
अन्यान्य उद्योग-वस्थे भिन्न भिन्न 
भागों की उपज ओर प्राकृतिक 
अवस्था पर अवलम्वित रहते हैं। 
जहाँ चाय उत्पन्न होती है वहाँ 
लोग चाय की पत्तियाँ तोड़कर 
ही जीविका कमा लेते हैं। जिन 
भागों में तेल निकलता है वहाँ 
लोग तेल के कारखानों में काम 
करते हैं । इसी प्रकार यथा- 
स्थान लकड़ी चीरना, रेशम के 
कीड़े पालना, लकड़ी और हाथी- 
दाँत का काम, मछली मारना 
आदि भन्छे होते हैं । 

इस देश की मुख्य निर्यात 
चावल, सागोन की लकड़ी, तेल, 


A 3 
कच्चा चमड़ा, खाल ओर तस्वाखू है | 
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: रंगून ' राजधानी है । संसार के जितने नगरों से चावल 
TA ०७ ` 3 ee क 
बाहर जाता है उनमें यह सबसे बड़ा el यहाँ धान का 


a 


छिलका निकालने की और लकड़ी चीरने की चफ्कियाँ ओर 
नेल साफ़ करने के कारखाने हैं। इसके प्रथम “माण्डले ६ राजधानी 
थी । यह नगर ऊपरी ब्रह्म में व्यापारिक केन्द्र हं । ' भामा ' चीनी 
सीमान्तर से २० मील दूर हे। यहाँ से ओर चीन देश से व्यापार 
होता है। इरावती नदी में यहीं तक नावे जा सकती हैं । ' मोल- 
सीन ' का बन्द्ररस्थान अच्छा है। यहाँ से सागान की लकड़ी 
बाहर भेजी जाती है। ' बसीन ' ओर ' अक्याब ? भी छोटे छोटे 
बन्दरस्थान हैं ओर चावल बाहर भेजते हैं । 

जनसख्या अधिक नहीं हे। अभी तक कई भाग उजाड 
पड़े हैं। उन्नति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता गमनागमन की 
सुविधा है। रंगून से उत्तर जानेवाली रेल मारडले तक जाती 
है। यह रेल सीताङ की तलेटी म॑ होकर जाती है ओर aad 
मुख्य है । माण्डले में नाव द्वारा यात्री इरावती के दूसरे किनारे 
पर पहुँचाये जाते हैं। यहाँ से यही रल 'मिटकीना' तक चली जाती 
है। रंगून से दूसरी रेल इरावती नदी की तलेटी में 'प्रोम' तक जाती 
है। श्रच्छी age अधिक नहीं हैं; जो हैं, वे भी छोटी छोटी हैं । 

(ब) लंका 

यह द्वीप भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का ही एक भाग है। 
इसके ओर भारत के बीच का समुद्र बहुत उथला हे । वास्तव में यह 
द्वीप भारत के “ कॉण्टीनेण्टल शेल्फ ? पर ही स्थित हे। मनार की 
खाड़ी ओर पाक की प्रणाली में बड़े बड़े जहाज़ नहीं जा सकते | 
भारतवर्ष ओर लङ्का के बीच की सबसे कम: दूरी २२ मील 
है । इस भाग में कुछ द्वीप हैं जो मिलकर ‘cera ब्रिज ” 
( Adam’s Bridge ) कहलाते हैं। * रामेश्वरम्‌ › का द्वीप भी wet 
द्वीपो में हे। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है | 
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Fig. 63. Ceylon. 


Notice the railway leading up te Adam’s bridge. The एल 
from India comes upto Rameshwaram. What is the width of the gap ? 


इस द्वीप के दक्षिण-पश्चिम में कुछ पर्वत हें । इनके चारों 
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ओर पठारो का विस्तार है। ये पठार धीरे धीरे ढालू होते हुए 
समुद्रतट के निकट मैदान का रूप धारण कर लेते है । इन पर्वतो में 
' एडम्स पीक? (Adam’s Peak ) ओर “ पीड़ो ' ( Pedro ) 
नामक दो बड़ी ऊँची चोटियाँ हें । भूमध्यरेखा के निकट स्थिति 
होने के कारण इस द्वीप की जलवायु उष्णकटिवन्धीय है । चारों 
आर समुद्र की निकटता के कारण ताप कुछ कम हो जाता हे। | 
दैनिक तापमान का अन्तर अधिक नहीं होता । वर्षभर जलवायु | 
साधारण गर्म, नम ओर सम वनी रहती हे । दोनों मोसमी हवाओं | 
से घनी वर्षा होती है । भूमि भी उरा है । पवेतों पर maza, | 
ओर बाँस के वृत्त ओर समुद्रतटीय मैदानो में नारियल के पेड़ | 
बहुतायत से ऊगते हें । TÅ के ढालों पर चाय, क्रहवा और गरम 
मसाले उत्पन्न होते हैं ओर मैदानो में चावल और कोको | रबर ' 
झर सिङ्कोना के वृत्त भी लगाये जाते हैं। खनिज पदार्थ कुछ । 
अश तक प्राप्त होते हे जिनमें से ' ग्रेफाइट ” (Graphite) ओर | 
'लालमणि' मुख्य हें । इस द्वीप की मुख्य निर्यात चाय, रबर, नारियल ' 
ओर उसकी वस्तुएँ, क़हवा आदि हैं | 


Fig. 64. Colombo. 


Mark the position of Colombo. Wh, 

4 0. at an excellent positi 

i it commands. S ; - event position 
| Meee ee that its harbour 1s protected from the South-West 
f 
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“कोलम्बो? प्रधान नगर ओर वन्द्रस्थान हे । इसका 
चन्द्रस्थान बड़ा ही महान्‌ आर सुरक्षित हे। समस्त व्यापार इसी 
बन्द्रस्थान द्वारा होता है । यहाँ WT से स्वेज़ नहर द्वारा आनेवाले 
जहाज्ञ ठहरते हैं ओर कलकत्ता, मद्रास, सिङ्गापुर, सुदूर प्रव ओर 
आस्ट्रेलिया जाते हैं। पूर्वी ओर दक्षिणी आफ्रिका को भी यहाँ से 
समुद्री मार्ग जाते हैं। किण्डी' एक पहाड़ी नगर है। इस स्थान का 
हश्य वड़ा ही सुन्दर ओर मनोहर है *। बिङ्कामली' का वन्दरस्थान 
प्राकृतिक है; परन्तु इसके पीछे का देश अधिक बसा हुआ नहीं है ओर 
इसी कारण इसकी इतनी उन्नति नहीं हो पाई है । “गेली ? भी 
afam में एक बन्द्रस्थान है 

कोलम्बो से उत्तर की ओर एक रेल वनाई गई है जो तलाई- 
मनार तक जाती है । इसकी एक शाखा केण्डी जाती है । दक्षिण भारत 
की रेल चनुष्कोडी तक आती है । यहाँ से यात्री २२ मील जहाज दवार 
समुद्रयात्रा करके कुछ ही WET में तलाईमनार पहुँच जाता है | 


Questions. 


1. What natural advantages does India enjoy 
with regard to (1) Position and (2) Boundaries 2 

2. Show clearly why Sind is more extreme than 
Assam. 

3. Describe the physical features of the Deccan 
and show the effect of the contour of the land upon 
rainfall. ; 

4. How does the East Coast of the peninsula differ 
from the West 2 What is the commercial effect of this ? 


+ अपनी मनोहरता ओर उपजाऊ भमि के कारण यह 
द्वीप ‘ Pearl of the Eastern seas ' कहलाता है । 
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5. Compare the effect of the monsoon on Burma 
and the Deccan. 

6. What are the chief forest products of India ? 
What is the Indian forest policy ? 

7. Compare the rainfall of Bombay and Madras 
as to (1) season, (2) amount, and (3) direction of rain- 
bearing winds. 


8. What are the causes of the- great range of 
temperature in the Punjab ? 

9. If monsoon fails, what effect has this upon 
crops and people ? 

10. What are the most important mineral products 
of India ? Show their distribution on a map. 

11. Mention the chief fibrous plants cultivated in 
India and say to what extent the raw product is manu- 
factured in the country. 

12. What are the chief industries of India and show 
how they are supported ? 

13. Which parts of India are most densely popu- 
lated ? Account for the density in each. 

14, What is irrigation? Show its importance in 
India. 

15. What are the chief articles of trade dealt with 
at Calcutta, Rangoon, Bombay and Karachi? Account 
for their preponderence at each. 

16. Where in India are the 
rainfall and (2) deficient rainfall 2 


17. In what parts of India is agriculture aj 7 
कवि ! griculture aided by 
irrigation ? What different means are employed in 
different parts of the country ? 

18. 


areas of (1) heavy 
Give reasons. 


See the figure on Page 190. The land gates 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


rr शश 


—— 


FI 


serene Ne व 


SS 


| २४८६ 


are shown by means of arrows. Identity them and write 
a short note on each. Which is the most important ? 

19. Mention the chief exports and imports of India 
and the countries with which India trades. 

20. Give an account of the climate and rainfall 
of Ceylon. 

21. Account for the position of Colombo. 

99, Burma is geographically separate from India. 
Explain. 

23. Compare and contrast Calcutta and Colombo 
as world-ports. 

24. Show by a series of sketch maps the connection 
between rainfall and the chief grain-crops of India. 

95. Divide India into its major natural regions and 
describe the one in which you are living. 

26. If you were a farmer and were allowed to choose 
a farm anywhere in India, where would you choose 
one and what crops would you grow * Give reasons. 

27. Compare and contrast the valleys of the Indus 
and the Ganges from the economic and industrial 
view-points. 

98. What are the chief products of Burma ? How 
is Rangoon connected with them? Account for its 
importance. 

99. Of what commercial value is the peninsular 
India to the country ? 

30. Mention the chief ports of India and write a 
note on the importance of each. [ Do not forget Viziga- 
patam. 

31. Why has India most of its rain in summer ( 

32, What geographical factors have given importance 
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to the sites of Calcutta, Peshawar, Bombay, Madras, 
|: Allahabad and Delhi? Draw sketch maps. 


33. Discuss fully the relative advantages of Delhi 
and Calcutta as the capital city of India. 


34. How are the routes of the chief Indian railways | 

controlled by the relief of the land? Draw sketch maps. | 

35. The Himalayas. Account for the following facts:— | 
(1.) They are a great storehouse of water. 

(2) The rain that falls on them all comes 

ultimately into India. | 

(3) They do not grow many food-crops. | 

(4) Lehon their farther side receives 2 inches | 

of rain in the year, while Simla on this side 70”. | 

(5) There are no strong forts on their passes | 

and no railways across them. | 

36. Account for the importance of irrigation works | 
in India. Note the chief localities where these have 


been constructed and how these localities favour such 
construction. 


37. The annual rainfall decreases as w 
Ganges valley and increases as 
valley. Account for these facts. 


38. Bengal and Assam produce almost all the jute 
of the world. What is the reason 2 हे i 


39. Choose one river from Northern India and one 


from the peninsula and describe their courses. Also 
compare them. 


40. Draw a map of India and mark on it the 
pe ands हा each of the five hig ports. Also show 
y means of arrows to what parts of the world r 5 . 
madia ee णा parts of the world route: 


e go up the 
we go up the Indus 


wr 


— 
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२. इणडो-चीन 

चीन देश और भारतवपे के वीच का प्रायद्वीप 'इणडो-चीन” 
कहलाता हे । इस प्रदेश में मलय प्रायद्वीप को छोड़कर प्राकृतिक 
विभाग ये हैं--( १) उत्तरी उच्च प्रदेश ओर कुछ पर्वतमालाएँ जो 
नदियों की घाटियों को पृथक्‌ करती हैं। ओर (२) नदियों की 
निचली घाटियाँ, Set ओर समुद्रतटवतीं प्रदेश । उपजाऊ 
होने के कारण निचले प्रदेश ही अधिकांश लोगों का पोषण करते हें। 

उत्तरी उच्च प्रदेश- पर्वतों और उच्च घादियों में सघन 
चन ara हुए हैं जिनका अभी ठीक ठीक पता तक नहीं लग पाया है। 
यहाँ हाथी, रीळ, गैंडा आदि जङ्गली पशु निवास करते हैं। हाथी 


` पकड़ लिये जाते हैं और प्रायः नदियों तक लड्टे ले जाने के काम में 


आते हैं। सबसे अधिक मूल्यवान्‌ लकड़ी सागोन की होती है। 
जङ्गल से और भी उपयोगी चीज़े मिलती हैं। इस प्रदेश में लालमणि, 
नीलम, सोना और जेड पाये जाते हैं । मिट्टी का तेल आर कोयला 
भी इन भागों में मिलता है । 

निचले प्रदेश ये प्रदेश नदियों से निर्माण किये हुए हैं । 
बडी बड़ी नदियाँ तेज़ बहनेवाली हैं इस कारण नाव चलने में बाधा 
होती है। इरावती सर्वोत्तम जलमार्ग बनाती है। ये सव नदियाँ 
कीचड़ से भरी रहती हैं। वर्षाऋतु में इनमें भयङ्कर वाढ़ आती है । 
इन बाढ़ों से नदियों की तलैटियों की भूमि में चावल पेदा करने 
में सहायता मिलती है। चावल यहाँ की मुख्य उपज है ओर 
दिसावर भेजने की प्रधान वस्तु है। मछली और चावल ही यहाँ के 
लोगों का साधारण भोजन हे । तट के बहुतसे भागों में गोरन, बाँस 
ओर ताड़ के वन हैं । ; 


qang इस प्रदेश की जलवायु मानसून जलवायु ह! 
मई से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिमी मानसून से २०० इञ्च तक वर्षा 
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होती है। सितम्बर से मार्च तक उत्तर-पूर्वी मानसून के चलने से 
श्योर ~ ~ त्त e ००७ fa 
ऋतु शुष्क ओर वायु शीतल रहती हे । मलय प्रायद्ठीप में विषुवत- 
रेखि मिलि A ७2 A = ` चड 
रैखिक जलवायु मिलती हे । यहाँ अत्यधिक गर्मी होती हे ओर 
c होती ~ A ~À w ~ 
सालभर वर्षा होती रहती हे । समुद्री हवा आर ऊँचाई के कारण 
~ . > 
तापमान कुछ कम हो जाता हे । सारांश यह हे कि मलय प्रायद्वीप 
` A, ७३ च्छ 
को छोड़कर जलवायु गर्म ओर तर हे | 
TA A 
राजनातक ॥वभाग-- 
१. ब्रह्मा-त्रह्मा के विषय में हम पढ़ चुके हें । ऊपर 
A ` ~ A ~ ` 
लिखा जा चुका हे कि यह देश इण्डो-चीन प्रायद्वीप का भाग है । 


२, फ्रांसीसी इशडो-चीन-यह प्रान्त तीन छोटे छोटे प्राकृतिक ' 


विभागों में विभक्त हे ( १) “कम्बोडिया और कोचीन चीन के मैदान' | 
इन मैदानो में धान खूब पैदा होती हे । उपज का आधा भाग दिसा- 
वर भेज दिया जाता है । पहाडी भागो म लकडी बहुत होती ZI 
इस प्रदेश की राजधानी ' सेगून ' हे। यहाँ का FAA अच्छा 
है। ' चोलन ' नगर में चावल की मिलें हैं। इस प्रदेश के मध्य में 
एक झील आ गई है जिसमें मकलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। (२) 
“अनाम का पहाड़ी प्रदेश'। यहाँ उत्तर-पूर्वी व्यापारी हवाएँ अधिक- 
तर जाइ मे वर्षा करती हैं जिससे खेती में हानि पहुँचती हे । कभी 
कभी तूफ़ान भी m जाते हें । इस प्रदेश की मुख्य उपज दालचीनी, 
शक्कर ओर चाय हे । मुख्य नगर ' ह्य ? (100) हे जो एक घटिया 
वन्द्रस्थान है । Faw का वन्द्रस्थान ग्रच्छाहै। (३ ) 'टांकिद्ठ 
ग्रदेश'। यहाँ भी धान खूब होती हे । कोयला, टीन ओर जस्ता भी 
मिलता हे । यहाँ चुने के पत्थर को बड़ी बड़ी खाने हैं। चने से 
पोटलण्ड सीमेण्ट ” बनाया जाता हे। यहाँ से 
बाहर भेजा जाता है 
बन्द्रस्थान है । 


हा कच्चा रेशम 
। मुख्य नगर 'हेनोई! हे । हफाङ्ग' मुख्य 
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/ 
हेनोई से कुछ दूर सांगकोई घाटी तक ओर दक्षिणी चीन 
में यूनानफ़ तक रेल गई है | 
> वि a 
३, स्याम-ईस प्रान्त का अधिकांश भाग मैदान है । 
मैदानों म॑ धान उत्पन्न होती है। चावल ही यहाँ के लोगों का मुख्य 
भोजन है । निचले ब्रह्मा और मलय प्रायद्वीप के मध्य के भाग में टीन 
घोर ` A e A a nen च्छ 
और बूलफ्राम निकलता है । उत्तरी भाग मे लकड़ी अच्छी हाता हु । 
७ ® SEN LS eS ह ८ ~ 
यह काटकर नदियों में बहा दी जाती है आर विक्काक का लाई जाता Zl 
es ~ ed 3 ~ > 
इस नगर से उत्तर की ओर एक रेल गई हे AM एक रत दक्षिण में 
~ > c nan 5 लाता ` 
सिङ्गापुर तक जाती है । बेङ्काक ' पूव का वॉनेस कहर हे। 


-` 


इस देश से अधिकतर चावल, सागान, सूखी ओर नमकीन मछली 
दिसावर को भेजी जाती है | सूती कपड़े, भोज्य agi, धातु 
ओर यन्त्र आदि बाहर से HT जाते हैं । 


श्याम-निवासी बड़े स्वतन्त्रता-प्रेमी हैं। ये अपने देश 


को ' मुआङ्गथाई ' अर्थात्‌ ` स्वाधीन देश ' कहते हें | 


४, मलय-प्रायहीप इस प्रायद्धीप में ' स्ट्रेरस सेटिल- 
भेण्ट्स ' (सिङ्गापुर, पिनाङ्ग और मलक्का), ` फेडरेटेड मेले स्टेट्स ' 


आर कुछ अन्य राज्य सम्मिलित हैं । Sze सेटिलमेण्ट्स का गवनेर 
कोकोस, क्रिसमस ओर लेवनान द्वीपों पर भी शासन करता Pal 
इस प्रायद्वीप में कई पर्वतश्रेणियाँ हें । पश्चिम की sit टीन मिलता 
है। इस कारण यह भाग अधिक उन्नत हो गया हे । मुख्य रेल 
भी इसी भाग में है । wai के ढाल विषुवतरेखिक वनों से ढॅके 
हुए हैं। आजकल यहाँ रबर पैदा की जाती है ओर संसार की 
आधी रवर यहीं उत्पन्न होती है ।. यहाँ नारियल भी होता है और 
खोपरा दिसावर को भेजा जाता है। लोगों का मुख्य. भोजन चावल 
है, परन्तु बाहर से-मैंगवाना पड़ता है । टीन, आर रवर के कारणा 


इस प्रदेश की बहुत उन्नति: हो गई है। आजकल यहाँ अच्छी अच्छी 
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सड़कें बन गई हैं। मेले स्टेट्स का प्रधान नगर ' काल लुस्पुर ' 
( Kuala Lumpur ) हे । इस प्रायद्वीप का समग्र ब्यापार पिनाङ्ग,' 
और सिङ्गापुर’ द्वारा होता दै । पिनाङ्ग में टीन बहुत है ओर इसका 
जाजेटाउन बन्द्रस्थान भी. अच्छा हे। सिङ्गापुर की स्थिति बड़ी 
मार्क की हे। ae व्यापार का केन्द्र हे। आसपास के प्रदेश से 
यहाँ माल आकर एकत्र होता है। यहाँ के व्यापारी उसे खरीदकर 
फिर उसे ही बाहर भेज देते हें |. इसी कारण सिङ्गापुर के व्यापार 
में यह विचित्रता हे कि आयात ओर निर्यात दोनों एक ही हें । 
यह निःशुल्क बन्द्रस्थान हे । प्रतिवर्ष यहाँ लगभग १२,००० जहाज्ञ 
आते हैं। कोयला लेने का क्रिलाबन्द स्टेशन तो यह पहले ही से 
था, अव यहाँ ब्रिटिश AF का एक बड़ा अड्डा बन रहा हे | 


पूर्वी द्वीपसमूह (The East Indies )--इस द्वीपपुञ् 

के मुख्य मुख्य द्वीप सुमात्रा, बोनिओ, जावा, सिलेबीज्ञ और मोलुका 
हैं। इनमें जावा सबसे मुख्य है। यहाँ के लोग मुसलमान हैं; 
परन्तु कई यूरोपीय ओर चीनी व्यापारी भी यहाँ निवास करते हैं। 
लोगों का मुख्य अन्न चावल है। गन्ना, Heat, रबर, नारियल, 
सिङ्कोना, तम्बाखू और मेनिओक बाहर भेजने के लिए पैदा किये जाते 
हैं । जावा ओर सुमात्रा दोनों ही में तेल के चेत्र, कोयले 
ओर टीन की खदाने पाई जाती हैं। जावा का प्रधान नगर 
ओर बन्द्रस्थान बदाविया' हे । भारतवर्ष में अधिकांश शकर जावा 
से ही आती fi का उत्तर-पश्चिमी भाग अंग्रेजों के हाथ 
में हे, शेष पर डच लोगों का अधिकार है। : सारावाक * एक 
स्वतन्त्र रियासत है, जो पक strat की. निजी जायदाद है। इसके 
भीतरो भाग का अभी ठीक ठीक पता भी नहीं लगा है। कोयले 
की खदान ओर तेल के क्षेत्र पाये जाते हैं। सस्भव हे कि इसकी 
उन्नति हो जाय । इन द्वीपों पर डच लोगों का अधिकार है | 
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फिलिपाइन द्वीप अमेरिकन संयुक्त राज्य के अधिकार में हैं । 
इन द्वीपों में मोसमी हवाओं से वर्षा होती है। भूमि का डँ कृषि के 
उपयोग में आता हे । इनकी पेदावार मुख्यकर चावल, मनिला सन, 
नारियल, मकई, गन्ना और aaa है। खोपरा ओर नारियल 
संसार में यहीं सबसे अधिक होता हे । मुख्य निर्यात मनिला सन, 
शक्कर, खोपरा ओर नारियल का तेल है। प्रायः सभी भागों में 
खनिज पाये जाते Fl कोयला दूर दूर तक पाया जाता ह। 
सुमात्रा, जावा ओर बोनिओ में मिट्टी का तेल बहुत निकाला जाता 
है। इन द्वीपो की राजधानी gga द्वीप में मानला नगर ह। 
इसका वन्दरस्थान बहुत ही अच्छा हैं| 


Xe ची q 


चीन में सन्‌ १६१२ में प्रजातन्त्र राज्य हो गया AT | इसम 
मुख्य चीन (China proper), मञ्चूरिया, तिब्बत आर मङ्गालया 
सम्मिलित थे । कुछ वर्षा से इस देश की दशा विगड़ रही हे । 
केन्द्रस्थ शासन निवेल हो रहा हे । देश में युद्ध चल रहा ह ऑर 
व्यवस्था ठीक नहीं हे । यह युद्ध मातृभूमि को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य 
से हो रहा है । आशा है कि चीनी प्रजा अपने इस पवित्र यज्ञ में शीघ्र 
ही सफल होगी ।* उपर्युक्त प्रान्तों में मुख्य चीन ही सबसे अधिक 
उन्नत है । जनसंख्या भी यहीं अधिक हे । “महान्‌ दीवार! ( Great 
Wall ) मोटी तोर से इसकी उत्तरी सीमा बनाती है | 
मख्य चीन--नकशे में देखो कि कोनसे पहाड़ इसकी 
स्थलसीमा बनाते हें । पश्चिम में कुछ श्रेणियाँ अंगुलियों के समान 
अन्दर तक चली आई हें। समग्र देश पहाड़ी el ये पचत 
प्रशान्त महासागर के किनारेवाले निचले मेदानों को ओर खुल गय 


ब गृह-कलह्‌ तो समाप्त हो गया है; परन्तु अभी दशा 
खुधरी नहीं हे । छोटे-मोटे झगड़े अब भी हो जाया करते हैं। परन्तु 
आशा की जाती है कि अब शीघ्र ही दशा. सुधर जायगा | 
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ya ¢ Fig. 65. China. 
हैं । इनमें ' होआङ्गहो का प्रदेश ' सबसे बड़ा है। दक्षिणी 
चीन के पर्वत सबसे अधिक चोड़े हें । नकशे में देखने से मालूम 
होगा कि मुख्य मुख्य मैदान नदियों के निर्माण किये हुए हैं। 
नदियों में दो ही बड़ी और मुख्य हैं--होआाज्नहो और यांग्ट्सी | 
दोनों में बहुत दूर दूर तक नावें चल सकती हैं । सीकियाङ्ग भी ध्यान 
देने योग्य हें। देखो हांगकांग इसी नदी के मुख पर स्थित है | 
जलवायु यह देश भारतवर्ष के समान किसी पर्वतश्रेणी | 
से खुरक्षित नहीं हे । जाड सें जब मध्य एशिया बहुत शीतल हो | 
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जाता है तो वहाँ से शीतल हवाएँ देश के एक बड़े भाग में निरन्तर 
चला करती हैं । हिमालय इन्हें भारतवर्ष में जाने से रोक देता है । 
फल यह होता है कि जाड़े में भारतवर्ष की अपेक्षा यहाँ शीत अधिक 
पड़ती हे । जनवरी में इसका उत्तराद्ध भाग द्रवणाङ्क के नीचे रहता है | 
शंघाई ओर लाहोर एक ही Hain मे हैं; परन्तु जाडे में शंघाई का 
तापक्रम ३४” रहता है और लाहोर का ५2" | चीन की जलवायु भारत 
के उन्हीं अत्तांशवाले स्थानों से अधिक विषम है । जाडे में मङ्गोलिया 
से सूखी ठण्डी हवा चला करती है । यह हवा अपने साथ पीली मिट्टी 
लाती हे जो 'लोयस? (Loess) कहलाती है । यह मिट्टी पीलिङ्ग पर्वत- 
श्रेणी के उत्तर में समस्त चीन को ढाँक देती है । गर्मी में यहाँ भारत 
के समान मानसून हवाएँ चलती हैं ओर वर्षा करती हैं । उत्तर की 
अपेत्ता दक्षिण में वर्षा ओर ताप दोनों ही अधिक होते हैं । 

वनस्पति ओर उपज--छीन देश के वन मिश्रित वन हैं । कुछ 
चूक्ष सदा हरे रहनेवाले हैं ओर कुछ पतफइवाले | पर्वतों के ढालों 
पर भेड़ों के योग्य घास होती है। यह देश कृषिप्रधान है । यहाँ 
के कृषक वड़े चतुर होते हैं ओर वड़े परिश्रम से कृषि करते हैं । 
मैदान कम ही हैं इस कारण इन्हे वड़ी सावधानी से काम करना 
पड़ता है जिससे आवश्यकता की सब वस्तुएँ मिल जावें। प्रत्येक 
कृषक भन्न, फल ओर थोड़ीसी चाय उत्पन्न कर लेता है ओर TAL 
तथा रेशम के कीड़े भी पालता है। उत्तर में भूमि लोयस मिट्टी की 
चनी हुई है। वहाँ कृषि सरलता से हो सकती हे । शेष स्थानों में 
सिचाई से सहायता लेनी पड़ती हे । उत्तर में मुख्यकर गेहूँ, जो, 


,मिलेट, फली आदि उत्पन्न होते हैं। दक्षिण की प्रधान उपज चावल 


ओर शक्कर हे। इतना परिश्रम करने पर भी यहाँ पर्याप्त अन्न उत्पन्न 
नहीं होता ओर बहुधा अकाल पड़ा करते हैं। यांग्ट्सी की तलेटी 
में कपास भी खूब होता है ओर दक्षिण और पश्चिम में चाय होती हे। 


'भेड़े भी बहुत पाली जाती हैं । लोग रेशम का काम बहुत करते हैं । 
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! संसार में जितना रेशम उत्पन्न होता हे उसका चतर्थोश यहीं उत्पन्न 
होता है। शंघाई, केण्टन, ओर अन्य बड़े बड़ नगरों में सूती, ऊनी 
आर रेशम के कारखाने तथा आटे की चाविकया ह | 

प्राकृतिक विभाग- यह देश तीन बड प्राकृतिक प्रदेशों से 


विभक्त हो सकता है। (१ ) उत्तरी चीन, (२) मध्य चीन ant 
(३) दक्षिणी चीन | हम प्रत्येक प्रदेश के विषय में एथक पृथक पढ़ेगे। 
१, उत्तरी चीन--यह प्रदेश पश्चिम में पहाड़ी हे ओर पूर्व 

में नीचा है। इसका. बड़ा भाग ' लोयस ? ( Loess ) मिट्टी से 
Seq हुआ है । यह मिट्टी कई जगह तो १,००० फुट तक गहरी E | 
इस मिट्टी से एक बड़ी हानि यह हे कि यह सच्छिट्र होती हे ओर 
इतनी जल्दी कट जाती है कि यहाँ नदियाँ ओर सड़क AS आड़ tg 
मार्ग लेती हैं ओर उनके दोनों ओर ऊँची ऊँची लम्वाकार दीवारेसी | 

खड़ी रहती हैं । परन्तु यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती हे | इखम उपज | 
अच्छी होती है; किन्तु इसकी सच्छिद्रता के कारण कृषि के लिए 
सिंचाई की आवश्यकता होती है ।- यह मिट्टी पीले रङ्ग की होती हैं 
। इसी कारण होआङ्गही नदी को “पीली नदी ' कहते हैं ओर निकटवर्ती | 
| समुद्र ' पीला समुद्र ' कहलाता है । इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ । 
| | :“ होग्राङ्गहो ' और “पीहो › हैं । प्रथम नदी के विषय में ऊपर | 


yo - 


: पर्याप्त लिखा जा चुका हे । इसकी धारा बहुत तेज़ होती है | 
यह गहरी नहीं है तथा इसमें वाढ़ बहुत आती हैं, इस कारण यह नदा | 

- व्यापार के काम को नहीं है और. इसके निचले मार्ग में कोई बड़ | 
. नगर भी नहीं हैं। इसकी सहायक  वी-हो ? नदी ध्यान देने योग्य | 
है। निचली . होआङ्कहो के मार्ग इसीके किनारे. पश्चिम में जाते ६ | 

` रोर ' लेङ्गचाऊ wane फिर होआङ्गहो नदी के मागं का अछ | 

` सरण करते हैं। ये मार्ग फिर सीधे मध्यवती पठारों में से होते हर | 

जङ्गरियन गेट ? ( Zungarian Gate.) पहुँचते हैं आर वहाँ से | 

| आगे रूस तक जाते हें। ड्रोग्राङ्गहो नदी की तली आसपा | 
Hi | 
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उत्तरी चीन-। - २५६ 


प्रदेश से ऊँची हो गई है। इसके निचले किनारों पर बाँध बंधे हैं 
आर भाऊ आदि के वृत्त लगे हैं। पर येवाँध समय समय पर टूट जाते 
हैं, जिससे भयानक बाढ़ के वाद नदी एक नई धारा बना लेती है । 

उत्तरी चीन के पर्वती पश्चिमी भाग में कृषि प्रायः सिचाई 
पर निर्भर रहती है; परन्तु सिंचाई भी अधिक काम नहीं देती, क्योंकि 
लोयस मिट्टी पानी aga साखती है । पूर्वी मेदानों में कृषि agat- 
यत से होती है आर गेट, जो, फलियाँ, WHE, तस्वाख शार कपास 
पदा होता है। कृषि बड़ी सावधानी से की जाती है।  शाण्रङ्ग 
प्रायद्वीप में ओक के चन हैं। ओक वृक्ष की पत्तियाँ रेशम के कीड़े 
खाते हें, इस कारण ये वन बड़े उपयागो ह | 


इस प्रदेश का प्रधान नगर “ पेकिङ्ग ' हे। यह चीन की 

राजधानी है। मञ्चूरिया के मेदानो से स्थल-मार्गा द्वारा चीन देश में 
बडी सरलता से प्रवेश कर सकते हैं, इसी कारण इस नगर को इसको 
स्थिति देखकर राजधानी बनाया था। यहाँ से मज्चूरिया तो माग 
जाता ही है (अब इस मार्ग से रेल भी जाती है); इसके आतिरिक्त 
यहाँ से पीहो की तलैटी में ओर कलगन होता हुआ एक मार्ग मङ्गो- 
लिया भी जाता है। पेकिङ्ग रेल द्वारा अपने वन्द्रस्थान ‘ टिन्ट्सिन ” 
से जुडा हुआ है, जो पीहो नदी के मुख पर पेकिङ्ग से ६० मील 
दूर है। इसकी जनसंख्या पेकिङ्ग से भी अधिक हे। यहाँ से 
दत्तिण में हेङ्गचाक तक ७०० मील लस्ची एक ' राजकीय नहर ' 
( Imperial Canal) जाती | 


उत्तरी चीन कृषिप्रधान है; परन्तु भविष्य में यहाँ कला- 
कोशल के बढ़ जाने की बडी सम्भावना है। इस भाग में अपरिमित 
लोहा और कोयला मिलता है। 'शान्सी' का पठार दोनों में धनी है । 
यहाँ लोहे ओर कोयत्ते की खाने पास पास हें | बहुतसी तहे तो ५० 
फुट मोटी हैं । यहाँ के पर्वतों में सोनां ओर चाँदी भी मिलते हैं । 


पेकिङ्ग से हेझाऊ जानेवाली रेल शान्सी पठार के नीचे नीचे जाती 
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है, इस कारण यहाँ लोहे के घौर अन्य कारखानों की बहुत उन्नति 
हो जायगी । उत्तरी चीन के मैदान वृत्तरहित हें। यहाँ कोयला 
Ha का काम देगा और इसके कारण अन्यान्य उद्यम भी होने लगेगे। 


मध्य चीन यह विभाग अधिकांश में यांग्द्सी के 


बेसिन से घिरा हुआ है। उत्तरी चीन की अपेक्षा यहाँ जीवन- 
निर्वाह करना सरल है । सव ऋतुओं में उत्तरी चीन की अपेत्ता 
यहाँ तापक्रम ऊँचा रहता है आर AT भो अधिक होती है । यहाँ 
की उपज चावल, चाय, अफीम, नील, शक्कर, सन, कपास, TNA, 


| गेहूँ, मकई, फली आदि हैं । कृषि यहाँ भी मुख्य उद्यम हैं। 


यांग्टसी नदी तिब्बत के पठार में से निकलकर यूनान के पठार को 
काटती हुई ' सेचुआन (Szechwan) ma में आती हैं। यहाँ 
इसका मैदान चोड़ा हो गया हे । इस भाग में कोयला BK नमक 
निकाला जाता हे । नदी की रेत से सोना भो मिलता Zi इसी 
कारण यह ' स्वणे नदी ' भी कहलाती हे। यहाँ की मिट्टी लाल हैं 
इस कारण यह भाग ' लाल बेसिन (Red Basin ) कहलाता हं | 
इस भाग का मुख्य नगर  चेगद्ट È जो अपने उद्यानो के लिए प्रसिद्ध 
हे । पहाड़ी ढालों को काट काटकर समुद्रतल के हज़ारों फुट ऊपर भी 
कृषि की जाती है। यहाँ लोहा भी खूब मिलता है । तिब्बत की 
सीमा के निकट बहुमूल्य पत्थर ओर ताँवा भी मिलता है । यह भाग 
रशम का केन्द्र हे। इस प्रदेश का एकमात्र खरल माग यांग्ट्सी को 
घाटी द्वारा है। ' चुङ्किङ्ग ' नगर सेचुआन' प्रान्त की प्रसिद्ध मण्डी 

। इस शहर के नीचे बड़ी बड़ी नद-कन्द्राएँ ओर जलप्रपात 
आते हैं जिस कारण नावे अन्दर नहीं जा सकतीं । ' आइचङ्ग ' के 
निकट इसकी १२० मील लम्बी घाटी समाप्त हो जाती है । इसी 
घारी के अन्त में १२ मील लम्बा एक ' गोज ' ( Gorge ) मिलता है । 
आइचङ्ग से हेडाऊ तक नावे चलती हैं, और हेडाऊ के आगे तो 
बड़े सामुद्रिक जहाज़ भी आ सकते हैं। आइचड़ः ओर हेडाऊ के 
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बीच में यांग्ट्सी का मध्य प्रदेश है। यहाँ का मुख्य नगर हेङ्काङ 


è । यह चीन में दूसरा शहर हे ओर चावल तथा चाय का केन्द्र हं 


इसके निकट ‘ade’ (1901) में कोयले की धनी खाने हें । यहाँ अभी 
अभी बड़े वड़े लोहे के कारखाने वन गये हें। अव यहाँ से बहुतसा पिग- 
MAT जापान आर अमेरिकन संयुक्त राज्य को जाने लगा हे । अपने 
निचले मार्ग में यह नदी बड़े घने बसे हुए भाग में से बहती है । 
यहाँ कपास, रेशम ओर चाय मुख्य उपज है | यह भाग चीन देश 
में सबसे अधिक धनी है। इसका निर्यात-स्थान ' शंघाई ' है जो 
anze के डेल्टा के दक्षिण में वसा हे । यह वन्दर नदी द्वारा लाई 
हुई मिट्टी से पुरता जाता हे और मद्रास के समान इसे भी साफ़ करना 
पड़ता हे | शंघाई जहाज्ों आर व्यापार का एक वड़ा केन्द्र 
यहाँ से रेशम, रुई आर चाय वाहर भेजी जाती हे । मध्यवर्ती 
स्थिति के कारण यहाँ दूसरे स्थानों को भेजने के लिए भी वहुतसा 
सामान आता हे। यह रेलवे द्वारा ' नानकिङ्ग ' से मिला हुआ है । 
नानकिङ्ग ओर ' हेङ्गचाऊ ' भी इस पान्त में वड़े नगर हैं । हेङ्गचाऊ 
में रुई और रेशम के कारखाने हैं, पर इसके वन्दरस्थान में छोटे 
aie ही जहाज्ञ आ सकते हैं । 


३. दक्षिणी चीन--इसका अधिकांश भाग पहाड़ी हे । 
पर्वतश्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर helt हुई हैं, इस कारण 'यांग्ट्सी' 
att ` सीक्याङ्ग ' नदियों के बीच आने जाने में वाधा पड़ती है । 
पर्वत वनाच्छादित हैं, परन्तु अव वन कई जगह साफ़ कर लिये गये हैं 
ओर वहाँ कृषि होती है। अवशिष्ट वनों से अव भी वहुमूल्य बाँस, 
कपूर * ओर दालचीनी मिलती है। सीक्याङ्ग के निचले प्रदेश और 


* कपूर Camphor-Laurel नाम के aa का सफ़ेद 
जमा हुआ रस होता है। यह पेड़ फ़ॉरमोसा द्वीप में बहुत होता हे 
ओर भारतवषं में भी मिलता है । 
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| तटीय प्रान्तों में चावल, चाय, शक्कर, तिलहन्‌ आर नील होती ह। 
इन उपजों से हमारे भारत का स्मरण हो आता हं | इख भाग का सुन्य 
नगर ' केण्टन ' हे SNC यही प्रधान वन्द्रस्थान ह | इसकी स्थिति 
बड़े मार्के की है । aa की नदियों द्वारा देश के भीतर बहुत दूर 
तक यहाँ से चीज़ें पहुँच सकती हैं | इसका बन्द्रस्थान बड़े बड़े 
जहाज़ों के लिए काफ़ी गहरा नहीं हे, फिर भी यह व्यापार का केन्द्र 
है। केण्टन नदी में नावो की भीड़ रहती हे । बहुतसे लोग इन्ही | 
पर रहते हैं। यहाँ कई तरह्‌ की धातुओं ओर पत्थर का काम होता | 
है। पर यह नगर चाय और रेशम इकट्ठा करने का सबसे वड़ा | 
केन्द्र हे । इसके अतिरिक्त यहाँ ' मेकेओ ' ' एमॉय ' ओर ' फूचू ' | 
भी बन्द्रस्थान हैं । ' हांगकांग ' के विषय में आगे लिखा जायगा । | 


FR 
Y 


4 आने जाने के साधन- यहाँ अभी काफ़ी रेले नहीं बनी हें । 
जो कुछ हैं उन्हे पहले Dag, फ्रान्लीसी, जर्मन, जापानी आदि लोगों 
ने वनवाई थीं। परन्तु आजकल चीन ने यह कार्य अपने हाथ में 
ले लिया है ओर नई नई रेले खुल रही हैं। एक रेल मुकडन से 

/ | पेकिङ्ग तक mA है । इसके विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। | 

। | पेकिङ्ग से शान्सी पठार के किनारे किनारे रेल दक्षिण की ओर ! 

| | होग्राङ्गहो को पार करती हुई यांग्ट्सी पर Bg तक आई है । 

| | हेडाऊ से केण्टन तक रेल वन रही है। शंघाई से यांग्ट्सी की 

| तलेटी में होती हुई रेड बेसिन तक रेल बनाने का विचार हो रहा है । 
| शंघाई, नानकिङ्ग, हेङ्गचाऊ ओर निज्ञपो--ये सब नगर रेल से जड़े 
हुए हें । उपयुक्त नदियाँ भी नाव्य हें । ये व्यापार ओर गमना- 
गमन के लिए अच्छे जलमाग का काम देती हें । ' राजकीय नहर ” 
का उल्लेख ऊपर हो चुका हे । 

|| व्यापार चीन देश का व्यापार सुख्यकर ग्रेट ब्रिटेन, भारत- 

| वर्ष, जापान, अमेरिकन संयुक्त राज्य, फ्रान्स, जर्मनी, रूस और 
साइबेरिया से होता है। मुख्य आयात सती कपड़े, चावल, धातु, 
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तस्वाखू, मशीनें ओर ऊनी सामान है। Ramm भेजी जानेवाली 
प्रधान वस्तुएँ रेशम, कपास, चाय, कच्चा चमड़ा, टीन आदि हैं । 
हरी चीन (Outer China) 


(a ) मंगोलिया यह प्रान्त क्षेत्रफल म भारतवष के 


चराबर हे; परन्तु इसकी जनसख्या वस्वई नगर के वरावर भी नहीं है | 
इसका अधिकांश गोवी के मरुस्थल से घिरा हुआ हैं । लोग बहूदू 
जीवन व्यतीत करते हैं ओर अपने ढोर, घोड़ों तथा भेड़ों को लेकर 
इधर उधर फिरा करते हैं। यहाँ की कुछ भूमि उपजाऊ भी है; 
परन्तु वर्षा कम होने से सिचाई के विना कृषि नहीं हो सकती । 


चीन के जो लोग यहाँ आकर बस गये हैं, वे भ्राम जातत हं। मुख्य 
नगर ' उर्गा ' है, जहाँ ' कलगन ' से मोटर द्वारा पहुचते | 


(a ) तिब्बत यह विशाल पठार ससुद्रतल से लगभग 

मील ऊँचा है । यह देश अत्यन्त शीतल हे । यहाँ के लोगों का 

सरदार 'दलाई लामा? कहलाता हे | वह ‘ATA’ में रहता हं । लाखा ` 

तिब्बत की राजधानी है। ये लोग पहले विदेशियों को देश में 

आने नहीं देते थे; परन्तु अब विदेशीय लोग भी भीतर जाने लगे हैं 
sit Sea लोग यहाँ से व्यापार करते हें । 


Ca) चीनी तुकिस्तान ओर सिनकियां्- ये दोनों प्रदेश 

तिब्बत के उत्तर में हैं । इनके प्रधान नगर “ काशधर ' ओर 

यारक्रन्द ' हैं । इनके आसपास की भूमि में सिंचाई होती है ओर 
उन्नात हा रहा = | 

( द्‌ ) मञ्चूरिया- यह देश अब उन्नति कर रहा ह। भूमि 

चडी उपजाऊ है । आजकल यहाँ की प्रधान उपज फलियाँ, गेहूँ ओर 

मिलेट हैं; परन्तु कालान्तर में यहाँ गेहूँ खूब उत्पन्न होने लगेगा | 

जापानी लोग इस प्रदेश की उन्नति कर रहे हैं। रेल भी बन गई हें 
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आर मिलें भी खुल गई हें। यहाँ का मुख्य नगर मुकडन है । 
हाविन एक जङ्कशन है । 

हांगकांग-सिकियाङ्ग नदी के मुख पर एक द्वीप है। 
इसपर Saal का अधिकार हे। एक तंग जलखंयोजक द्वारा यह 
महाद्वीप से पृथक्‌ हो गया है। यह योजक केवल १३ मील ही चौडा 
हे ओर एक उत्तम बन्द्रस्थान का काम देता हे । महाद्वीप में 'कोट्रन” 
नामक स्थान पर भी इसीका अधिकार है। यहाँ वर्षभर में कोई j 
२५,००० जहाज़ आते हें । यह निःशुल्क वन्टरस्थान है ओर व्यापार 


a पापणी 


. ओर जहाज्ञी बेड़े का केन्द्र है। ब्रिटेन, भारतवर्ष ओर आस्ट्रेलिया 

के व्यापार का माल यहाँ अन्य स्थानों को भेजने के लिए आता है ! 
4 यहाँ जहाज्ञ बनते हें, शक्कर की फ़ेक्टरियाँ और अन्य कई कारखाने 
| भी हैं। विक्टोरिया इसकी राजधानी हे । सिकियांग के मुख पर 
Way नगर है। उसपर पोतुगाल का अधिकार है । 


४. जापान साम्राज्य ( निपॉन पे फणा ) ` 


_ जापान साम्राज्य में जापान के चार द्वीप (येज्ञो, sew, 
| | क्यूश ओर शिकोकू ) साखालिन का दक्षिणाद्ध भाग, Sara द्वीप और 
| | - कोरिया प्रायद्वीप सम्मिलित हें । यह (पूर्व का ब्रिटेन! कहलाता है ! 
| 
| 


ag 


इसका क्या कारण है ? पचास वर्ष पहले यह बिलकुल अवनत दशा 
मे था; परन्तु इन्हीं पचास वर्षा में इस साम्राज्य ने चमत्कारिक उन्नति 
कर ली है ओर इसकी गणना संसार की महान शक्तियों में होने लगी 
| । इसके पास संसार के तीसरे नम्बर का बेड़ा हे । 

| यह साम्राज्य ४१ अत्तांश से लेकर कर्करेखा तक फैला 

| हुआ है। समस्त जापान पहाड़ी है । होन्श में एक सीढ़ीनुमा 
| ठ घाटी दोनों ओर उठी हुई है। किनारे पर ज्वालामुखी पहाड़ | 
| । उ और सवसे सुन्द्र “ फूजीयामा ? ( १२,०००) हे | 
| इस समय  प्रखुप्त दशा में हे) इसे जापानी लोग पवित्र मानते हैं । 
} 
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आ ABOVE 5000 #7. 
SEA LEVEL ro ४०००६ ° 7 . _- (Yclo)... 


PRINCIPAL RAILWAY seem 


Fig. 66, Japan. 


Find out the ‘Inland Sea’. ° Moji’ & ' Shimonosaki' are twin 
| ports at the western entrance to this Sea. They are to be connected by 
a railway tunnel under the straits. It is from here that boats go across 
to korea. 
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दूसरा पहाड़ ‘ आसात्रायामा >( S ०८०१ है जो ह भा जाग्रत 
अवस्था में है । यदि यहाँ कोई मैदान है तो टोकियो के आसपास । 
नदियाँ ऊँचाई पर निक्रलती हैं; परन्तु लम्बी बहुत कम हाता ह । 
गमी में मानसून से वर्षा होती है ओर इन नदियों में बाढ़ आती हे। 
शिकोकू ओर क्यूश की स्थिति ध्यानपूर्वक देखो । इनके ओर होन्ण के 
बीच में जापानका 'भीतरी समुद्र! (111800 Sea) हे जो एक विशाल 
प्राकृतिक सुरक्षित वन्द्रस्थान के समान हं। यहाँ भूकम्प बहुत 
Hae । सन्‌ १६२३ के सितम्बर मास में एक प्रचण्ड भूकम्प आया 
था। उसने ' याकोहामा ' sare दिया ओर टोकियो ! का भी 
अधिकांश नष्ट हो गया | ; i 

जलवायु--जापान कई अत्तांशों में फला हुआ है | cote 
उत्तर से लेकर दत्तिण तक यहाँ कई प्रकार की जलवायु मिलती है । 
जाइ के दिनों में उत्तराद्ध भाग द्रवणाडू के नीचे रहता है; परन्तु 
दत्तिण में भारत के पश्चिमीय समुद्रतट के समान गर्मी रहती हे । 
एशिया से निरन्तर शीतल हवाएँ चला करती हें । जव ये हवाएँ 
समुद्र पर चलती हैं तो अपने साथ कुछ वाष्प ले लेती हें । शीत के 
.कारण यह 'वाष्प हिम बन जाती हे ओर जापान में हिमवर्षा होती है । 
गर्मी में हवाएँ समुद्र की ओर से आती हैं ओर वर्षा लाती हैं। यहाँ 
की जलवायु पर दक्तिण की ओर से प्रशान्त महासागर से आनेवाली 
क्युरोसिवो' नामक गरम धारा का बहुत बड़ा असर पड़ता है । इस 
धारा की दो शाखाएँ हो जाती हैं जिनमें से एक एक दोनों ओर 
बहती है | 

वनस्पति ओर उपज- जापान का आधा भाग वनों से ढँका 
हुआ है। उत्तर में मिश्रित वन हैं जिनमें कोणधारी और पतझइवाले 
दोनों ही प्रकार के वृत्त है । उत्तरी स्काँटलैण्ड के समान सिन्दूर, 


TH Sa. Se सनोबर के पेड़ प्रधान हैं । दक्षिण में चोड़े पत्तों- . 


वाले बृत्तों के वन हैं । इन वनों से उत्तम बहुमूल्य नम लकड़ी 
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निकलती है । हम कह चुके हैं कि जापान का अधिकांश भाग 


पहाड़ी है । इसमें केवल ३ भूमि खेती के योग्य हे । इसी 
पर बडी सावधानी के साथ खेती की जाती ह । पहाड़ियों 
पर छोटे छोटे खेत काटकर वना लिये जात हूँ | सत्य उपज 
चावल * है जो दक्षिण में उत्पन्न होता है । रे, जो ओर राई 
भी यहाँ अच्छी प्रकार पैदा होते हें | इनके अतिरिक्त चाय 
झोर avrg भी उत्पन्न होती है । पशु पाल जाते हैं | रेशम 
के कीड़ों के लिए शहतूत के वृत्त लगाये जाते हैं । यहाँ संसार 
का $ रेशम उत्पन्न होता है । 


जापान में खनिज भी बहुत हैं। कोयले की खदान FD 
में नागासाकी के निकट आर होकेडो म है | होन्शद्वीप के 
पश्चिमोत्तर में तेल भी मिलता हे । तावा आर खुरमा शिकोकू 
में बहुत है; टोकियो से १०० मील उत्तर आशया में जापानी 
aa की खानै एशियाभर में बड़ी हें । सोना, चांदा, लाहा, 
शीशा, गन्धक ओर मिट्टी का तेल Sa में मिलता है । चिकनी 
चीनी मिट्टी के बहुत ही सुन्दर वतन बनते हं। समुद्रतट पर ASH 
मारने का काम भी बहुत होता = | r 


व्यवसाय जापान ने अभी अभी बहुत Tata कर लो हैं । 


यहाँ का सामान बहुत सस्ता होता हैं; परन्तु साथ हा हलका भी 
होता है। सुख्यकर यहाँ सूती, रेशमी आर ऊनी कपड़े, कागज 
मिट्टी के बरतन, काँच का सामान आर दियासलाई बनती हें । 
वानिश, गोटा ओर दूसरे बारीक काम वहुत वर्षा स होते आये हैं | 
लोहे और फौलाद के बड़े बड़े कारखाने, विशेषकर कोबी ओर 
STH में, चलने लगे हैं। कारखाना के लिए कच्चा माल पर्याप्त 


छ + जापान में चावल से एक प्रकार की मदिरा बनाई जाती 
है जिसे ' सेक ' (Sake) कहते हें ॥ लोग इस बहुत पीते हें । 
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नहीं होता इस कारण दिखावर से मँगाया जाता है । मुख्य आयात 
कपास, लोहा, मशीन, ऊन, शक्कर ओर चावल हैं ओर निर्यात की 
प्रधान घस्तुएँ रेशम, रेशमी और सूती कपड़े, काँच ओर मिट्टी का 
सामान, चाय, ओर दियासलाई हें । 


मङ्ली मारना जापान के मुख्य उद्यमो में से है। मछली 
जापानी लोगों के भोजन का मुख्य भाग है। मछली को छोड़कर 
जापानी लोग मांस नहीं खाते। जापान के निकट बहनेवाली 
समुद्री धाराओं का वर्णन हो चुका है। ये धाराएँ अपने साथ 
मक़लियाँ ले आती हैं। इन घाराओं के विभिन्न तापंक्रम के कारण 
ये यहाँ बहुतायत से मिलती हैं ओर कई प्रकार की होती हैं । 
समुद्रतट के किन्न भिन्न होने के कारण इस कार्य में बड़ी सहायता 
मिलती है। ‘ast ' के उथले तट पर यह काम बहुत होता है। 


ee के अतिरिक्त खेतों मे खाद्य देने के काम में भी 
आती = | 


नगर जापान में अधिकतर लोग तटीय मैदानो में रहते 


हैं, विशेषकर दक्षिण में तो आबादी बहुत ही अधिक है, क्योंकि 
यहीँ सर्वोत्तम जलवायु, सर्वोत्तम प्राकृतिक मार्ग और सबसे अधिक 


ate मैदान हैं । 


` रोकियो ' राजधानी है। इसकी जनसंख्या २५ लाख 
के लगभग है ओर यही सबसे बड़ा नगर हे । इस नगर में कई 
उद्यम होते हैं जिनमें से कपड़ा बनाना, दियासलाई बनाना और 
रासायनिक पदार्थ तैयार करना मुख्य हैं | हाथीदाँत, लाख 
आदि का काम यहाँ प्राचीन काल से होता आया BI टोकियो 
की खाडी में ' याकोहामा ' इसका बन्द्रस्थान हे । यहाँ से 
एशिया, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी अमेरिका ओर यूरोप को बराबर 
जहाज़ छूटा करते हैं। जापान का अधिकांश विदेशी व्यापार 
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इसी बन्दरस्थान द्वारा होता हे । ' ओसाका ' दूसरे नम्बर का नगर 
है। यहाँ नहरे बहुत हैं, इसीसे इसे ' जापान का वेनिस ' कहते 
हें। चारों ओर से बड़े बड़े मार्गा के मिलने से ग्रोसाका की 
स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़े महत्य की है। यह रुई कातने ओर 
सूती कपड़ा बुनने का जापानभर में सबसे बड़ा केन्द्र है ओर 
: जापान का मेनचेस्टर और लिवरपूल ? कहलाता है। यहाँ 
अमेरिका से रुई आती है ओर इसका सूती व्यापार इतना बढ़ 
रहा है कि यह ' लेङ्काशायर ? से होड़ करने लगा है। यहाँ 
जहाज्ञ भी चनते हैं। इसका वन्द्रस्थान उथला हो रहा हैं, इस 
कारण निकटवरती ' कोवी ' का महत्व ag रहा है। यहाँ भी 
NART के समान ही उद्यम होते हें। ' कियोटो ' उत्तम चाय 
आर रेशम के प्रान्त का केन्द्र हे। ' नागासाकी ' का वन्द्रस्थान 
बड़ा सुन्दर, विशाल, गहरा ओर स्थल से घिरा हुआ है। इसके 
पीछे का देश वड़ा उपजाऊ हे ओर पास ही कोयला मिल जाता 
है। इस कारण यहाँ बड़े वड़े डॉक ( Docks) हैं ओर जहाज 
बनाये ज्ञाते हैं। यहाँ जहाज्ी बेड़ा भी रहता हे। 'येज्ञो' 
द्वीप में ' हेकोडेट ' का बन्द्रस्थान भी बड़ा सुन्दर हे। यहाँ भी 
कोयला निकट ही मिल जाता है। इसका मुख्य व्यापार कोयले 
और asfaat का है। ' मोजी ! ओर ‘ शिमोनोसाकी ' भीतरी 
समुद्र के द्वार पर वन्द्रस्थान हें। इन दोनों को जोड़ने के लिए 
समुद्र के नीचे से रेल वननेवाली हे । 


रेलवे-जापान का देश पहाड़ी है, इस कारण रेलवे 


बनाना वड़ा कठिन है; परन्तु इसी कारण रेलों की अधिक आवश्यकता 
भी हे, क्योंकि सड़कें भारवाही पशुओं के ही चलने योग्य हैं । 
जापानी लोग अदम्य उत्साह से काम करते Gi यहाँ ५,००० Ala 
से ऊपर लम्बी Ye हैं। यहाँ की मुख्य रेल ' होन्ण द्वीप में 
प्रशान्त तट पर है। यह शिमोनॉसाकी से आरम्भ होकर कोबी, 
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ओसाका, कियोटो, नागोया, याकोहामा आर ast को मिलाइ 
है। ध्यानपूर्वक देखो कि ओसाका से फूटनेवाली एक त 
शाखा ' विवा ' भील के NE तिक मार्ग का उपयोग करती हु 
पश्चिमी तट पर जाती हैं ऑर तब किनारे किनारे उत्तर की 

7 शाखाएँ 
ओर ' निगाटा ' तक पहुँच जाती है। टोकियो से भा TRAE, 
फूटकर प्राकृतिक घाटियो में से होती हुई पश्चिम > उत्तर में 
जाती हैं। उत्तरी शाखा तो द्वीप के उत्तरी छोर तक चली जाती 
है। ‘am ' द्वीप में भी मुख्य मुख्य बन्दर रोर नगरों को 
जोडनेवाली रेले हें । नागासाकी क्यूश का मुख्य बन्द्रस्थान ह | 
' येजो ' में भी Beez से आरम्भ होकर पवेतों को घाट्या म से 
रेल भीतर जाती हैं। 


कोरिया ( चोसेन ) सन १६१० म जापान ने इसे अपने 


राज्य में मिला लिया। यह एक पहाड़ी प्रायद्वीप हे । इसके 
निचले प्रदेश पीलेसागर की ओर हैं | इस देश की जलवायु भी 
विषम है। गर्मी की ऋतु गर्म होती है ओर जाड़ा भी खूब 
पडता है। पानी गर्मी में बरसता है। सबसे अधिक वषा 
पहाड़ के पूर्वी ढाल पर होती है, इसीलिए यह वनाच्छादित है 
सबसे अधिक उपजाऊ भाग पश्चिमी तट पर है, जहाँ कृषि होती हैं 
आर निवासियों की आवश्यकता से भी अधिक चावल, जो, दाने 
फलियाँ आदि * उत्पन्न होते हैं। अवशेष जापान भेज दिया ज्ञाता 
है। यहाँ खनिज पदार्थ भी अधिक हें । उत्तर में बहुतसा सोना 
निकलता हे । लोहा, कोयला आदि भी हैं, पर ये अभी कम निकाले 


ooa a AA SONS OO SD 


* कोरिया में ' जिनसेङ्ग (Ginseng) नाम को एक 
बूटी होती है जा ओषधि में काम आती हे । चीनी लोग इसे बहुत 


उपयोग में लाते हैं। इसकी खेती सरकारी निगरानी में होती ६ 
आर इससे बड़ी आय होती है | 
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जाते हैं। पश्चिमी तट पर एकमात्र अच्छा बन्द्रस्थान फूसन ' 
है। यह बन्दर रेल द्वारा faza ' राजधानी से मिला हुआ है. 


यहाँ की जलवायु ओर वनस्पति उष्णकरिवन्ध कोली हे । यह द्याय 


ह्‌ 
भी उन्नति कर रहा हे । कपूर, चाय, शक्कर आर कोयला बाहर भेजे 
जाते हें। ' किलुज्ञ ' यहाँ का एकमात्र बन्द्रस्थान हैं । 

पोर्ट आर्थर ( डेरिन ) पर जापान का १8 वर्ष तक 
अधिकार रहेगा । फिर यह चीन को मिल जायगा | 

क्यूराइल दीप भी जापान के हैं । ये ज्वालासुखी हैं । 
यहाँ गर्म चश्मे बहुत हैं । 

५, साइवेरिया ओर रूसी तुकिस्तान 


साइवेरिया प्रदेश समग्र यूरोप से भी बड़ा दै | एशिया 
का लगभग ३ भाग साइबेरिया से घिरा हुआ है। इसकी _वनावट 
पहले पढ़ चुके हैं । उत्तर में एक निचला मदान हैं जा एबं म सकरा 
होता गया हे । दक्षिण में पठार हैं । _ इस मेदान का ढाल उत्तर की 
ओर है । पश्चिमी साइवेरिया नीचा हे । यहाँ दलदल भी बहुत हैं। 
इस मैदान की मुख्य नदियों के विषय में पहले पढ़ चुके हँ | साइवेरिया 
ओर यूरोपीय रूस के बीच यूराल पहाड़ बहुत दूर तक सीमा बनाता 
है, पर यह पहाड़ अधिक ऊँचा नहीं है । साइबेरिया के निचले 


किक! 


` 
प्रदेश रूस से मिले हुए हैं ओर दोनों के बीच आना जाना सुगम हैं । 
i, i A ¢ =- A ` 
जलवायु यह प्रदेश एशिया के बिलकुल उत्तर में स्थित हे | 
Soe में आ्ैटिक टण्डा प्रदेश हे । यहाँ 
इसके ठीक उत्तर में आकटिक वृत्त के भीतर डुणङ्का परदेश YA हक 
“का शीतकाल वहुत बड़ा आर अत्यन्त शीतल होता है। धरती बफ 
से ža जाती है और नदियाँ भी जम जाती हँ । उत्तराय अधिकांश 
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भाग में तापमान शून्य गश के भी नीचे रहता है ओर 'वरखोयान्स्क' * 
के समीप तो - ५०° तक पहुँचता है । यह स्थान संसार मे सवसे 
अधिक ठण्डा है। गर्मी के दिनों में मध्यम गर्मी ५०° से अधिक नहीं | 
होती | अधिक दक्षिण में जुलाई का तापक्रम ७५ हा जाता हे सर्दी 
पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक पड़ती है । FUT का सवस अधिक 
सकरा भाग प्रशान्त महासागर के निकट है, क्योंकि इस महासागर | 
की हवाएँ. यमी लाकर आर्कटिक भ्रत्तांशों की सदा को कुछ कुळ कम | 
कर देती हैं। दक्षिण में स्टेप्स की जलवायु विषम cl वर्षा भी 
कम होती हे । वर्षा की अधिक कमी के कारण स्टेप्स का कास्पयन 
सागर के निकट का भाग मरुस्थल हो गया हैं | 
वनस्पति एशिया की वनस्पति के विषय में हम ऊपर पढ़ 
चुके हें। साइबेरिया की वनस्पति का वणन भी उसीम हो चुका ह। 
. प्राकृतिक विभाग हम खाइबारया को निम्नलिखित _ 
प्राकृतिक विभागों में विभक्त कर सकते हें । (१) टुरडा, (२) उत्तरी 
चन, ( ३) स्टेप, (४) तूरान के निचले प्रदेश ओर ( ५) पर्वतीय 
| | सीमाप्रान्त | 


१, टुएड़ा-इसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हें । यहाँ 


गर्मी की ऋतु थोड़े ही दिन रहती हे ओर सर्दी की ऋतु बड़ी विक- 
राल ओर लम्बी होती है तथा वर्षा बहुत ही कम होती है । जलवर्षा 
| के स्थान पर यहाँ हिमवर्षा होती है। यहाँ की स्वाभाविक वनस्पति 
| काई, लिचेन ग्रोर कोटी छोटी फाडियाँ हें ॥ यहाँ के निरासियों को 

अपने परिश्रम का ज़रा भी पलटा नहीं मिलता । भाग्य से यहाँ की 

स्वाभाविक वनस्पति रेनडियर का भोजन है; परन्तु मनुष्यों के लिए | 
| * जिस प्रकार भारतवर्ष में 'पुर' ‘ag’ “आबाद | 


आदि का अर्थ ` नगर ' होता हे, उसी प्रकार रूसी भाषा में ' स्क | 
का अर्थ ` नगर ' होता हे । 


om 
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स्टेप । २७ 


तो यहाँ भोजन का बिलकुल अभाव है। ' ओस्टाक , ' सेमोयाड ', 
याकूत ! आदि agg जीवन व्यतीत करनेवाले लोग रेनडियर, मळ 
लियो ओर जङ्गली पशुओं को मारकर जीविका-निर्वाह करते हैं। 
शिकार केवल सर्दी की ऋतु में ही हा सकती क्योंकि इस समय 
लोग दक्षिणी वनों के निकट चले आते है | 
२. उत्तरीय वन ढटण्डा क दक्षिण में बन-प्रदश हं । इस 


प्रदेश में उत्तर में कोणधारी आर दत्तिण में पतकड़ वन मिलते है | 
कोणधारी वन ' टेगा ' कहलाते el यहाँ बहुमूल्य लकड़ी के 
चन हैं; परन्तु इधर उधर आने जाने आर माल लाने ले जाने की 
अखुबिधा के कारण उनका STAM नहीं होता । उत्तर को आर 
जहाँ दलदल अधिक हे लकड़ी खड़ जाता । संसार में सवसे 
। धिक फ़र-वाले पशुओं को शिकार Fel वनों में होती 
। ओस्टाक ओर सेमोयाड लाग हा शिकार अधिक करते हैं। सफेद 
। लोमड़ी, एरमायन ओर सेविल का शिकार किया जाता Zl इस 
भाग की लकड़ी जलाने या घर बनाने ही के काम में आती हे । यहाँ 
के निवासी नदियों में मछली भी मारते हैं । 

स्टेप ये मेदान वन-प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम में 


स्थित हें इनका उत्तरीय भाग बहुत उपजाऊ हे। यह भाग 

सवाना ' कहलाता el इन म्ैदानो में वर्षा कम होती है। याता 
समग्र साइवेरिया में ही बहुत कम वषा होती हे; २० इश्च से कहीं 
| अधिक वर्षा नहीं होती । भारत में २० इञ्च वर्षावाल स्थान 
|... मरुस्थल हैं; परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि ठण्डे देशों में 
aa शीघ्र ही नहीं सख जाता, इस कार कृषि कम वर्षा से 
ही हो सकती है। यहाँ के लोग पहले स हा Ae जीवन व्यतीत 
करनेचाले हैं ओर भेड़, उँट, TE तथा बकरियाँ हज़ारों की 
| सख्या में पालते हैं । जब पक जगह का घास समाप्त होती है 
। तो ये लोग अपने ग़ब्लों को लकर दूसरी जगह चले जाते हैं । ये 


} 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
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लोग गर्मी में तो फिरते रहते हैं; परन्तु सदी में स्थायी घर वना | 
लेते हैं। घर बनाने के लिए ऐसे स्थान deaf जहाँ जल निकट 
हो। इस कारण प्रायः नदियों की तलेटियों में ही घर बनाये जाते हैं । 
प्रायः ये लोग स्थायी रूप से रहना नहीं चाहते । इनकी आवश्यकता 
की सब वस्तुएँ इन्हे अपने राल्लो से मिल जाती हैं। ऊपर लिख 
| चुके हैं कि स्टेप का उत्तरी भाग कृषि-योग्य है। कुळ वर्षो मेंही | 
| इस भाग में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हें । कई स्थानों से यहा. | 
i सभ्य लोग आकर बस गंये हैं ओर अपने साथ नये नये ढड़ और नई 
| नई fram ले आये हें । यहाँ गेहूँ, जई, राई, आलू आदि पैदा: 
| होते हैं। वर्षा के अभाव ओर पाले का डर सदा लगा रहता है | 
असंख्य ढोर पाले जाते हैं और मकखन भी बनाया जाता हे । 
| इसकी उन्नति अमेरिका के प्रेरी प्रान्त की उन्नति से तुलनीय है । 
` साइबेरिया का सबसे अधिक उन्नत भाग यही हे। MAER ' 
ओर ' बरनोल ' में मक्खन अधिक वनता है । इन मेदानों में खनिज 
सम्पति खूब है, पर काम में नहीं लाई जाती | 


४, त्रान के निचले प्रदेश ये अर्द्धमरुस्थल ओर मरु | 
| स्थल पूर्व में पवेतों से लगाकर पश्चिम में कास्पियन सागर तक ऑर. | 
दक्षिण में ईरान के पठार तक फैले हुप हें। यहाँ ' सर दरिया” | 
ओर ` ग्रामू दरिया ? ही मुख्य नदियाँ हें | पर्वतो के पास पहाड़ी 
नालों के जल से सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है और अब कपास 
बोया जाता है। उपज भी अच्छी होने लगी है । 


५, पती सीमाग्रान्त-साइबेरिया की दक्षिणी सीमा 
पहाड़ी है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत हैं; परन्तु अभी ये अधिक नहीं 
निकाले जाते | युराल के अतिरिक्त मध्यवती पतों के पास पास. 
आर अल्टाई, सायन और ट्रान्स-बैकाल की उच्चसमभूमि में खनिज | 
पदार्थ बहुत मिलते हैं । सोना, चाँदी, atar, लोहा, नमक, ऐैटिनम . 
झर मूल्यवान पत्थर यहाँ के मुख्य खनिज पदार्थ हैं. ae 
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अन्य राज्य प्राचीन रूस में से अधोलिखित राज्य स्वतन्त्र 
हो गये हैं। ये सोवियट रूख के मित्र हैं। साईबेरिया पर भी 
सोवियट रूस का अधिकार हे । (१) सुदूर पूर्वी प्रजातन्त्र 
( Far Eastern Republics) । इसकी राजधानी * चीता ' हे । 
' ब्लाडीवेस्टाक ' मुख्य बन्द्रस्थान है। (२) क्रिररिज। इसकी 
राजधानी ' ऑरिनवगे ' है । (३) तुकिस्तान | ' ताशक्रन्द ” इसकी 
राजधानी है। (४) खीवा। (५) वुखारा | इनकी राजधानियाँ 
इन्हीं नामों के नगर हैं । 

मार्म--उत्तर में ओव, येनीसी ओर लीना नाव्य हैं; परन्तु 
इनके निचले भाग जमे रहते हें। इस कारण ये जाड में काम की 
नहीं रहतीं । देगा के दक्षिण में एक बड़ी रेल वनी हे जो ' ट्रान्स- 
साइबेरियन रेलवे ' कहलाती है। यह संसार में सबसे बड़ी रल zı 
इसकी कुल लस्वाई लगभगं ६,००० मील हे। समरा' से छूटकर यूराल 
पर्वत को काटती हुई यह 'चेल्याविन्स्क' के समीप एशिया में आती ži 
` डुखिश ' नदी को पारकर यह रेल ओमस्क * को पहुँचती है | यह 
'नगर स्टेप्स प्रदेश की मण्डी है। यहाँ मक्खन का व्यापार अधिक 
होता है | यहाँ से चलकर ' टोमस्क ' के दत्तिण से होती हुईं वह आगे 
बढ़ती है। टोमस्क में एक विश्वविद्यालय है। यह पश्चिमी साइ- 
aftar की राजधानी है ओर सोना निकलनेवाले जिले में एक 
सुन्दर नगर है। यहाँ तक मुख्य रेलवे लाइन से एक शाखा लाइन 
गाती है । फिर ' क्रास्नोयास्के ' नगर में यह रेल येनीसी नदी को पार 
करती हे । यह नगर भी सोना निकलनेवाले जिले का केन्द्र है। यहाँ 


* यहाँ दत्तिण-पूर्व से ' जञङ्गेरियन गेट ' से — i दक्तिण-प्रव॑े से ` ज़ल्लेस्यिन गेट ' से आनेवाले 
anat आते हें। ५६ ३० अ०के उत्तर में आर यूराल पर्वत 
आर येनीसी नदी के बीच में दलदल हैं। दक्षिण की ओर सूखे 
स्टेप हैं। टोबोलस्क दलदलवाले प्रदेश में है। ओमस्क के निकट 
भूमि कड़ी है, यही कारण है कि रेल यहाँ से निकाली गई हे! 
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Fig. 67. The Trans-Siberian and Trans-Caspian Railways. 
Notice that the Trans-Siberian Railway runs to the south of 
the ‘ Taiga’ and the marshes and in the fertile steppes. Vladivostok 
is the Eastern terminus. How is this railway likely to help the deve- 
lopment ot Siberia ? 


से फिर एक घने बन में से होती हुई ओर पर्वतो पर चढ़ती हुई बैकाल' 
” } भील के किनारे ' इकुटस्क ' पहुँचती हे । यह नगर “ साइबेरिया का 
| पेरिस ' कहलाता है । पहले यहाँ से बैकाल भील के पार रेल जहाज 
द्वारा पहुँचाई जाती थी; परन्तु सन १६०५ से बैकाल का चक्कर 
काटती हुई एक २०० मील लम्बी रेल बन गई है और अब भील पार 
नहीं करनी पड़ती। यहाँ से वह याब्लोनाई पहाड़ को काटती हुई | 
‘ata’ पहुँचती है। यहाँ इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं । | 
पक शाखा आमूर नदी को पार करके दक्षिण-पूर्व की ओर मज्चूरिया 
ष से होकर ' हाविन ' आती है ओर वहाँ से ' व्लाडीवॉस्टॉक ” 
हुँचती है। इसीकी पक शाखा ` हाबिन ” से ' मुकडन ' जाती 
है। यहाँ से पेकिन, न्यू cag, पोट आर्थर ओर Gea तक रेले बनी 
हुई हें। दूसरी शाखा आमूर नदी के उत्तर ही में ' खावरनोव्क ” i 
आती है ओर वहाँ से ब्लाडीवॉस्टॉक पहुँचती है। यह प्रशान्त महा- | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


eee ee EES त? 


[ | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
mamama l ` २७७ 


सागर पर रूस का वन्दरस्थान हे। जाड़े में यह जम जाता cal 
इसीसे यहाँ am तोड़नेवाले जहाज रहते हैं । 

इसके अतिरिक्त एक बडी ट्रान्स-कास्पियन रेल” ओर भी 
है । यह 'समारा' से 'ओरेनवगं' होती हुई अरत सागर के पूर्वोत्तर 
से होकर 'सर' नदी के उत्तरी तट के पास पास होती हुई 'ताशक्रन्द' 
आती है । यहाँ से समरक्रन्द, वुखारा ओर मवे होती हुई कास्पियन 
सागर के पूर्वीय तट पर 'क्रास्नोबोडस्क' पहुँचती है । यहाँ से जहाज 
द्वारा पश्चिमी तट पर वाकू पहुँच सकते हें । वाकू से रेल पश्चिम 
में aga और उत्तर में मॉस्को तक जाती है । ट्रान्स-कारिपयन रेल 
क्रास्नोवोडस्क पर समाप्त हो जाती है | 

इनके अतिरिक्त कई पुराने कारवाँ के माग हें जो अब भी 
काम में आते हैं। अव यह विचार हो रहा है कि जाड़े के दिलों में 
सामान अन्दर से ओव ओर येनीसी नदियों के मुखों पर पहुँचाया 
जाय और गर्मी में वर्फ़ पिघलने पर जहाज्ञों पर लादकर यूरोपीय 
चन्दरस्थानो को पहुँचा दिया जाया करे। गमनागमन को खुविधा हो 
जाने से साइबेरिया की अतुल सम्पत्ति कालान्तर में उपयोग में 
आने लगेगी ओर यह प्रदेश बहुत उन्नति कर जायगा | अभी तक 
रूस की सरकार साइबेरिया की ओर बिलकुल लक्ष्य नहीं देती थी | 
यहाँ वे अपराधी भेज दिये जाते थे जिन्हे आजन्म देश-निर्वासन की 
सज्ञा दी जाती थी । अब सरकार का ध्यान इसकी उन्नति की ओर 
लगा है । 

Ss A 
ह. अफगानिस्तान 


अफगानिस्तान भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा पर 
स्थित है । इतिहास पढ़नेवाले विद्यार्थियों को ध्यान होगा कि इस 
देश का भारतवर्ष से केसा सम्बन्ध रहा 3) इस देश का अधिकांश 
भाग ४,००० फुट ऊँचा है ओर पर्वेतों की चोटियाँ तो १५,००० फुट 
तक पहुँच जाती हैं । यहाँ की जलवायु शुष्क आर शीतल हे । जाड़े 
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के दिनों में महीनों तक TH जमा रहता है ओर गर्मी के दिनों में 
काफ़ी गर्मी पड़ती है। नदियों में अधिकतर जल गर्मी के आरम्भ में 
ही आता हे जब कि ak पिघलता है। बहुतसी नदियों की घाटियों 
में प्रसिद्ध मार्ग बने हुए हैं । लोग केवल इन्हीं घाटियों में रहते हैं । वे 
| अपने पशुओं के साथ इधर उधर फिरा करते हैं ओर बदुदू | 
जीवन व्यतीत करते हैं । जहाँ जहाँ कृषि सम्भव है वहाँ सिंचाई द्वारा | 
थोडीसी फ़सले पैदा की जाती हैं । ' काबुल' यहाँ की राजधानी है। | 
यह शहर फल के वगीचों ओर खेतों से घिरा है। यह व्यापार का 
केन्द्र है। यहाँ से घोड़े, ऊन ओर सूखे मेवे भारतवर्ष को भेजे 
जाते हैं। Raa पश्चिमोत्तर में एक उपजाऊ घाटी में बसा 
हुआ है । यहाँ भारतवर्ष, रूस, मध्य एशिया ओर फ़ारस से मार्ग 
sax मिलते हें । इस कारण इसे 'भारतवष की कुञ्जी' कहते हैं | 
'क्रन्द्हार' भी अच्छा नगर है | 
७. फारस 
इस देश का बहुत बड़ा भाग पर्वतों ओर मरुस्थल से 
घिरा हुआ है। पर्वतो के बीच में कुछ घाटियाँ अधिक समृद्ध हैं। | 
बहुतसे पहाड़ चूने के पत्थर के बने हैं जिनमें होकर पानी नीचे वेठ 
। | जाता है। इसलिए यहाँ नदियाँ कम हैं। इस देश की जलबायु | 
| बड़ी शुष्क है। गर्मी में यह देश बहुत गर्म और शीतकाल में बहुत | 
| | शीतल हो जाता हे । कास्पियन सागर आर उत्तरी GEG के बीच | 
| की समुद्रतर की पट्टी पर काफी वर्षा होती हे ओर वहाँ बन भी हैं। | 
| जाड़े में पश्चिमी हवाएँ. वर्षा लाती हैं । 
हम इस देश को तीन प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर 
सकते हें । (१) उत्तरी निचले मैदान, ( २) मध्यवर्ती पठार ओर 
(३ ) दत्तिण-पश्चिमी तटीय मैदान | | 
१. उत्तरी निचले मेदान-यहाँ वर्षा अधिक होती है। | 
भूमि भी अच्छी उपजाऊ है। यहाँ चावल, गन्ना और कपास | 
| 
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उत्पन्न हो सकता हे । पर्वेतो के ऊपर चरागाहे मिलती हें । नगरं 
पर्वेतो के नीचे वसे हुए हैं । 


२. मध्यवती पठार-यह पठार चारों ओर से पर्वत- 
श्रेणियों से घिरा gat! मध्य में एक मरुस्थल घिरा हुआ है 
जो खारा है। यहाँ एक अन्तःप्रवाह की झोल है जिसमें सारे 
पठार का पानी आता है। वर्षा जाड़े में होती हेः परन्तु 
साधारण ही । लोग मरूयानों में या पर्वतों की उपजाऊ घाटियों 
में रहते हैं। अन्न, कपास, तम्बाख ओर अफ्रीम यहाँ पैदा हो 
सकती है। wat पर भेड़ें, बकरियाँ, MA आदि चरती हें । 


A A 
३. दक्षिण-पश्‍चिमी तटीय मेदान यह बड़ा सख्खा 
७, ~ ०७ A ` ` A ` 
प्रान्त हे । यहाँ हाल ही में एक विशाल तेल-च्षेत्र निकल आया हे | 
a 
इस कारण अब इस प्रान्त का महत्व बढ़ गया ह l 


यह देश अपने शालों के लिए प्रसिद्ध हे) 'करमान' के 
कालीन प्रसिद्ध हैं । 'शिराज' की मदिरा विख्यात है । यह दक्तिणी 
फ़ारस का मुख्य नगर है। 'तेहरात' राजधानी है। सवसे बड़ा 
शहर 'इस्पहान' हे जहाँ वहुतसी प्राचीन दस्तकारियों का काम अब 
भी होता है। amar ओर “बन्दर अब्बास! प्रधान वन्द्रस्थान हैं | 
ग्रार्मेनिया की सीमा के समीप पश्चिम में 'तबरेज्ञ' तूरान से आनेवाले 
दुर्गम मार्गा का केन्द्र है। फ़ारस से भारत को तेल आता ži 


=. दक्षिण-पश्चिमी एशिया 
(क) ट्की--टकीं का राज्य अब केवल एशिया माइनर 


(लघु एशिया) में ही रह गया हे । पहले तो यूरोप में भी इसका बड़ा 
भारी राज्य था; परन्तु अब कुस्तुन्तुनिया के आसपास की भूमि को 
छोड़कर कुछ नहीं रहा | कालेसागर की कुञ्जी टर्की के हाथ में ही रही 
हे । सन १६२३ की सन्धि के अनुसार डारडेनलीज़ (दरे दानियाल), 
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बासफोरस और मारमोरा सेना से रहित कर दिये गये हैं शरोर 
सबके लिए निःशुल्क खोल दिये गये हैं। एशिया माइनर ईजियन 
सागर से आर्मेनिया की गाँठ तक विस्तृत है। इसके दो प्राकृतिक 
बिभाग हो सकते हैं ( १ ) समुद्रतटीय STEA ait ( २) पठार | 
१, gga ia सागर ओर भूमध्यखागर के तट 


की भूमि उपजाऊ है । यहाँ की जलवायु भूमध्यसागर प्रान्तीय है । 
इस जलवायु में फल खूब होते हैं। अंगूर, जेतून, अंजीर आदि 
मुख्य हैं। गेहूँ, जो ओर कुछ कपास भी उत्पन्न होता है। काले- 
सागर के किनारे की भूमि तर रहती है। वहाँ वन अधिक हैं | 
पश्चिमी किनारे पर समुद्र में से ea निकाला जाता है। इस 
प्रान्त का मुख्य नगर ‘eal’ है । इसकी स्थिति ध्यानपूर्वक 
देखो। यहाँ से अन्दर पठार में अच्छा मार्ग जाता है । 


२. पठार शुष्क हैं। यहाँ साधारण घास पैदा होती 
हें। यहाँ के लोग भी agg जीवन व्यतीत करनेवाले हैं। ये लोग 
अपनी भेड़-बकरियों के साथ इधर उधर फिरा करते हैं। अङ्गोरा 
के बकरे प्रसिद्ध हैं । इनके मुलायम वालों से उत्तम कपड़ा बनता है । 
आजकल ‘AS यहाँ की राजधानी है । इसको स्थिति पठार के 
बिलकुल मध्य में हे । 

(a) द्रान्स-काकेशिया- आर्मेनिया की गाँठ ओर काके- 
शस पर्वत के बीच में ' जॉजिया ” और “ अज्ञरचेजान ' के दो प्रजा- 
तन्त्र राज्य हैं। इनके दत्तिण में ' आर्मेनिया ? का राज्य है। ये 
राज्य महायुद्ध के बाद में बने हैं। ये अधिक दिनों तक स्वतन्त्र नहीं 
रह सके। आजकल ये रूसी प्रजातन्त्र राज्यों के संघ ( Russian 
Federation of Republics ) में सम्मिलित हैं । 

` अज्ञरवेजान का मुख्य नगर ' वाकू ' हे। यहाँ तेल के कुण 
हैं। यहाँ से तेल रेल द्वारा ' वाटूम ' पहुँचाया जाता हे। बाकू से 
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azn जानेवाले मार्ग में ' टिफलिस ' नगर आता हैं। यह जॉजिया 
का मुख्य नगर है। आर्मेनिया में agen की स्थिति विशय 
ध्यान देने योग्य है। यह आर्मेनिया की उपज का तवरजन्द 
बन्दरस्थान से बाहर भेजता हैं । 


( ग ) इराक (मेसोपोटामिया) फ़रात आर दजला के 
मैदान मेसोपोटामिया' कहलाते हें । महायुद्ध के पश्चात इसम पश्चिम 
की शोर का मरुस्थल भी शामिल कर दिया गया है आर अब इस 
देश को  इराक्र ' कहते हैं । प्राचीनकाल में यह देश बड़ा उन्नत था; 
परन्तु तुको का राज्य होने से यहाँ की दशा बिगड़ गई। यहाँ जाड़े 
में पाँच दस इञ्च वर्षा हो जाती हे। गर्मी भी रूखी हाती हं । 
नदियों में पर्वतों पर का बफ पिघलने से पानी आता हे। इनके 
निचले भागों में ये किनारों के वाहर हो जाती हं ओर वहाँ दलदल 
चन गये हैं जो रोगकारी होते हैं। नदियों के किनार कनार 
सिंचाई द्वारा कपास, गेहूँ, मिलेट, तिल्ली, मकई आर तम्वाख पदा 
की जाती है। निचले भागों म खजूर आर गन्ना भी होता Z| 

मोसुल' दजला नदी पर बसा हुआ हैं। यहाँ तक इस 

नदी में नावे आ सकती हें । ऊपरी मेसोपोटामिया ' के व्यापारिक 

मार्ग पर इसका अधिकार हे । जहाँ फरात आर दजला निकट 

1 गई हैं बहाँ दजला पर ` बगदाद ' वसा हुआ हे। वसरा ? 
TATA बन्दरस्थान हे | 

इस देश की देखभाल Bast के हाथ में हे। आशा है 
कि अब इस देश की बहुत कुछ उन्नाति हो जायगी | 

(घ) सिरिया भमध्यसागर के तट पर एक ITE | 
इसके बीच में एक गहरी रिफ़्ट घाटी जिसमें ' यदेन ? (Jordan) 
नदी बहती हे । यह नदी मृतसागर म गिरती है जो समुद्रतल से 

१,३०० फुट नीचा है। संसार में यह सबसे नीची भूमि ( depres- 
sion) है। तटीय मेदान की जलवायु भूमध्यसागर प्रान्तीय 
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जिसमें नारंगी, अंगूर, जैतून आदि उत्पन्न होते हैं । रिफ़्ट के पूर्व 
में दमिश्क' के आसपास जो पैदा होता है। ' दमिश्क ' यहाँ की 
राजधानी है ओर ' बीरूत ' मुख्य वन्द्रस्थान हे । ' अलेप्पो ! की 
स्थिति बड़ी उत्तम है। यह बरादाद्‌ आर हेजाज्ञ रेलवे का जङ्कशन 
है। इसकी निगरानी फ्रान्स के हाथ में है । 

( ङ ) फ़िलस्तीन (Palestine )-में अंग्रेज्ञो का 
शासन है । यह 'यहूदियो ओर ईसाइयों का पवित्र देश है। 
“यरूशलीम” यहाँ की राजधानी हे ओर जाफ़ा! मुख्य वन्द्रस्थान Pal 

(च) अख-एक बड़ा विशाल पठार है | यह एशिया 
के सबसे अधिक शुष्क कटिवन्ध में है। यहाँ वर्षा बहुत कम 
होती है ओर अधिकतर यहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल हैं। यहाँ कोई 
स्थायी नदियाँ नहीं हैं, पर कुछ ऊँची घाटियों में घाराएँ वहती 
हैं। अन्य स्थानों में चश्मे ओर कुण भी मिलते हैं जिनके चारों 
ओर छुहारे के पेड़ों के मरूयान हें | वहाँ कुछ घास भी होती हे । 
दूसरे पोघे काँटेदार या गोंददार हैं। लोवान आर कई प्रकार की 
गोटे बाहर भेजी जाती हैं। पठार के किनारे पर विशेषकर पश्चिम 
में 'यमन' राज्य में कुछ खेती होती है। पर्वती ढालों पर बढ़िया 
क़हवा होता है । फारस की खाड़ी की ओर “ ओमान ' में मोती 
निकालने का काम खूब होता है । मक्का ' ओर ' मदीना ' मुसल- 
मानों के तीर्थ हैं। 'जिद्दा यहाँ का वन्द्रस्थान हे! 

( छ ) aga एक प्रायद्वीप हे । ` यह पठार के दृत्षिण- 
पश्चिमी कोने पर है। शहर एक पुराने शान्त ज्वालामुखी पर्वत के 
मुँह में बला है। यहाँ वर्षा का अभाव हे । समुद्र से सत की तरह 
मीठापीने योग्य पानी निकाला जाता है ओर बाज़ार में विकता है ।* 


+ कुछ दिन हुए यहाँ एक पातालतोड़ कुआ खोदा गया था 

ह Ge ~ A 

जिससे अब जल की कमी नहीं रही । उससे विपुल जल मिल जाता है 
ओर अब समुद्र का पानी पीने योग्य बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ता | 
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इसकी स्थिति ब्रिटिश aaa के लिए बड़े महत्व की है। इसका 
प्रबन्ध अंग्रेज़ों के हाथ में है । 

दक्षिण-पश्चिमी एशिया के मारी-- 

कुस्तुन्तुनिया के सामने एशियाई तट पर ' स्कूटरी ' नगर 
है। वहाँ से एक रेल पठार को पार करती हुई ' कोनिया ! तक 
आती हे। यहाँ से- mà बढ़कर ' सिलीशियन गेट्स ' में से 

a होती हुई ' अलेप्पो ! पहुँचती हे । अलेप्पो से इसकी दक्षिणी 

| शाखा “मक्का ' जाती है । पूर्वी शाखा ' मोसुल ' होती हुई 

| बरादाद्‌ ' पहुँचकर ` बसरा ' तक जाती हे । यह रेल अभी पूरी 
| नहीं हुई हे । बीच में कुछ टुकड़ा वनना रह गया हे । स्कूररी से 
आनेवाली मुख्य रेल से एक शाखा 'स्मर्ना! से ओर दूसरी ' अङ्गोरा 
से आकर मिली है । अलेप्पो से दक्षिण जानेवाली रेल से 
इस्कन्द्रून ', ' दिपोली ', ` बीरूत ” ओर ' हाफ़ा,” तक शाखाएँ 
गई Èl एक छोटीसी लाइन ' जाफ़ा ' को ' यरूशलीम ' से मिलाती 
हे । एक रेल स्वेज़ नहर पर स्थित ' कन्टर ' नगर से ' एल इरिश ! 

d! ओर ' गाज़ा ' होती हुई ' जाफ़ा-यरूशलीम लाइन ' से मिलती है। | 

| ट्रान्स-काकेशिया में यूरोपीय रूस से एक रेल बाकू? , 

E आती है । यहाँ से एक रेल कालेसागर पर ' बाट्रम पहुँचती है । 

४ टिफलिस ' नगर से एक शाखा “तबरेज्ञ ' जाती है। यहाँ से 

१ ध्यज़रूम ” होकर ` तबरेज़न्द ' तक ओर इधर ` तेहरान' तक ' 

कारवाँ के मागे जाते हें | यहाँ अभी तक कारवाँ चलते हैं। ya | 
| अच्छी सडके बन चली हैं जिनपर मोटरे चलती हैं। ' बरादाद 

i से ' दमिश्क ' तक रेल अभी पूरी नहीं हुई हे; रन्तु इसमें बड़ा 

| भारी चक्कर पड़ता हे । इन दोनों नगरों के बीच में मरुस्थल में से 

होती हुई मोटर चलती हैं। इस मोटर के मार्ग से यात्रा करने में 
बहुत समय बच जाता È | | 
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Questions. 


1. Compare the rainfall of S. E. Asia and S. W. 
Asia and account for the difference. 

2. Account for the importance of Singapore. 

3, Account for the variety of climate in the 
different parts-of the Japanese Empire. 

4. How do you explain the extreme coldness and 
dryness of the climate of Siberia ? 

5. Using the relief map in your Atlas draw a 
section from the Ganges plain to the North coast of 
Asia. 

6. Why is it that 

(a) Asia Minor receives its rain chiefly in winter; 
(b) East Indies at all seasons: 

(८) S. B. Asia chiefly in summer, and 

(d) The Central plateaux are deficient in rainfall 

7. Describe the climatic conditions which produce 
(a) Tundra (0) Steppes. What animals are suited 
for each 4 

8. What zones of vegetation would be passed 
through in a journey from the south of India to the 
Arctic coast of Asia? Account for the changes you 
notice. 

9. What are monsoon winds 4 Draw sketches to 
illustrate their causes. 

10. Name the chief parts of Asia in which each 
of the following is a very important product—rice, tea, 
cotton and wheat. Give full reasons for your answer. 

11. Explain the difference between the Tundra and 
tropical islands. Take examples from Asia. 
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12. What is a natural region ? Give examples 
from Asia. 

13. Write an account of the connection between 
the physical conditions and the modes of living of the 
peoples of the Tundras and the Steppes. 


14. Whai forces have led to the growth and impor- 
tance of Omsk, Irkutsk, Samarkand and Vladivostok ? | 


15. What are the leading natural resources of 
| Siberia? State their location and describe their 
| * present state of development. 

| 3 16. Describe a railway journey from Leningrad to 
ladivostok. Draw a sketch map. 


17. The Russian lands occupy about one-third of 
Asia, but their population is only about one-fortieth 
of that of the continent. Explain fully the veasons 
. for this. é ; 
18. What geographical conditions have aided the | 
growth of Singapore, Manilla and Batavia ? Compare | 
their relative importance. | 


19. Give full reasons why Java is the most densely | 
peopled island in the East Indies. | 
20 What geographical or other reasons have | 
helped the growth of Pekin, Shanghai, Hankow, and | 
anton ! Draw sketches, 


21. Give reasons for the density of ante 
the vall ity of population in 


eys of the Yangtse and the Ho-angho rivers. 
1 22. Why is it that 


/ 
iF 
iE 
ie 
| 
शि 
|: |] 
ह 
। 1 
1७ 


(५) The Ho-angho is called ‘China’s Sorrow p 


(७) The level of the Yangtse is hi i 
summer than in winter 2 eee aa 
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23. Contrast the life in the Tibetan plateau with 
the life in the plains of Northern India. 

24. Why is the Tarim basin called an area of inland 
or continental drainage ? Give other Asiatic examples. 

25. Which of the chinese outlying provinces do you 
think is of the greatest importance t Give reasons for 
your answer. 

26. Draw a section from Calcutta to lake Balkhash. 
Explain its leading features. 

27. Discuss the statement, “ Japan is the Britain 
of the East.” To what extent is it appropriate 7 

28. Give the position and importance of Tokio, 
Nagasaki and Kobe. Draw sketches. 

29. Illustrate from Japan the relations between 
relief, climate, vegetation and the distribution of the 
population. 

30. Describe: and account for the climate of Asia 
throughout the year. 

31. What influence have the Himalayas had on the 
climate and on the races and occupations of Asia ¢ 

32. Compare the foreign trade of China with that 
of India. 

33. How do you account for the rapid rise of Japan 7 

34. Describe the main routes between Europe and 
Asia. 
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35. Take three largest Asiatic rivers flowing into 
(a) the Arctic Ocean, and (0) the Indian Ocean and 
contrast the usefulness of the former and the latter. 

36. Compare and contrast India and China. 

37. What are the principal ports of China ? 
Account for their importance. | 

38. What do you understand by ‘ Festoons’ used in. 
a geographical sense ? Give examples. | 

39. A. B. C. etc. are towns in Asia. Identify | 
each or try to state a region. Give reasons for your | 
selections. | 


Place. | Height. | Jan. Temp. | July Temp. | Mean annual rainfall. 


y EEE 90 ft. 75) 16: 85° F. F | 
| B. Se 227 Ve 78°F. | 101" (mainly in Summer) | 
$ C. | 250 ft. -4° F. 68°F. | 15” (2 in Summer) | 
| D. 20 ft. 80° F. 81°F. 947 (at all Seasons) | 
| Ge | 
4 E. 26 ft. 47° F. 80° F. 27” (mainly in Winter) | 
i ee | 

| 
| 40. Give reasons why you: would expect many | 
f political frontiers to meet in the Armenian Highlands. | 
| and in the Pamirs. ; | 
| A 
| 
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द्वितीय पुस्तक 
यूरोप 
प्रथम अध्याय 


स्थिति ओर विस्तार-यह महाद्वीप आस्ट्रेलिया को छो ड- 
कर सब महाद्वीपों से छोटा है। इसकी सबसे अधिक लम्वाई 
३,६०० मील है ओर सबसे अधिक चोड़ाई २,४०० मील । यह 
एशिया का > ओर आफ्रिका का $ है । इसका त्चेत्रफल कनाडा से 
कुछ हो अधिक ओर भारतवर्ष से दुगुना हे | यह लगभग ३ 
उत्तरी Dain से ७२" उत्तरी अक्षांश तक फेला हुआ हे । इस प्रकार 
इसका प्रायः सभी भाग शीतोष्ण कटिवत्ध में हे । केवल थोड़ाखा 
उत्तरी भाग ही आकेटिक वृत्त के भीतर चला गया हैं। शून्य अश 
देशान्तर की रेखा लन्द्न के निकट से निकलती हं अर ४०° Yo दे० 
रूस के बीचों बीच Al वास्तव में यह एाॉंशया का एक महान 
प्रायद्वीप है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तीन हज़ार मौल लम्बी 
स्थलसीमा है । इन दोनों महाद्वीपों को 'युरेशिया' कहते हैं। 


I 


'चूरोप की अधिकतर बनावट एशिया ही से मिली हुई है । 


समुद्रतट क्षेत्रफल देखते हुए इसका समुद्रतट सब 


'महाद्वीपो से लम्बा है। इसका आकार बड़ा ही विषम हे । समुद्र- 
तट बहुत अधिक कटा हुआ है। पूर्वी रूस को छोड़कर स्थल 
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का कोई ऐसा भाग नहीं है जो समुद्र से ४०० मील से अधिक दूर | 
al तट इतना कटा हुआ है कि बड़े बड़े आखात ओर समुद्र 
महाद्वीप में गहरे घुसे हुए हें। उत्तरी तट आर्कटिक वृत्त में ध्या 
गया है ओर & मास तक जमा रहता है; ग्रीष्मकाल में केवल कुछ ही 
दिनों के लिए खुल जाता है। पश्चिमी तट अत्यन्त कटा हुआ 
है। नॉर्वे-तट में असंख्य 'फ़ियोर्ड' बने हुए हैं ओर बाल्टिक 
सागर भीतर बहुत दूर तक घुस गया है। दक्षिणी तट भी पूर्व में 
बहुत कटा हुआ है। अधिक कटे होने का परिणाम यह है कि | 
महाद्वीप के बीच के भी भाग समुद्र के निकट आ गये हैं। कई बड़े | 
उत्तम बन्द्रस्थान बने हुए हैं जिनमें बड़े बड़े जहाज़ खुविधापूर्वक | 
शरण ले सकते हैं। इस कारण यहाँ के व्यापार में बड़ी सहायता | 
मिलती है। लोगों को समुद्र से स्नेहसा हो गया है। इसी कारण | 
आजकल यूरोपीय जातियों के पास बड़े बड़े विशाल ओर महाशक्ति- | 
शाली समुद्री बेडे हैं ग्रोर उनका समुद्र पर राज्य है। समस्त तट- | 
रखा की लम्बाई लगभग २३,००० मील है। नकशे में देखकर | 
मुख्य मुख्य समुद्रो ओर आखातों की एक सूची बनाओ | | 


ness 


f प्राकृतिक रचना -यह महाद्वीप रचना की 'दोंष्ट से तीन | 


| भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हो सकता है । : (१) उत्तरी पर्वत, | 
f (२) मध्यवर्ती मैदान ओर (3) दक्तिणी पर्वत ।, 


हु | 
१, उत्तरी पेत यै पर्वत बहुत दूर तक फैले हुए हैं: | 
परन्तु बीच बीच में समुद्र के घुस जाने से इनके टुकड़े हो गये हैं। | 
इनका निर्माण पुरातन कठिन चट्टानों से हुआ है । ये स्केशिडनेविया | 
में आरम्भ होते हैं ओर इनकी ऊँचाई यहीं सबसे अधिक है। यहाँ | 
YE स्केण्डिनेविया के पर्वत” कहते हैं। इनका सर्वोच्च भाग नोर्वि | 
में है। सर्वोच्च चोटी ८,००० फुट के लगभग ऊँची है। उत्तर में होने 
के कारण कई चोटियाँ बर्फ से ढँकी . रहती हैं। इनका दूसरा भाग 
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स्कॉटलैरड और वेल्स में, तीसरा आयलैणड में ओर चोथा आइस 
लैणड में है । आइसलैण्ड में पुरातन चट्टान लावा से sat हुई हैं। 
पश्चिमी तट पर aia में ये समुद्र के बिलकुल निकट आ गये हैं ओर 


Sb TS SS) Shy 
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बहाँ कई फ़ियोड बने हुए हैं । स्कॉटलेरड में भी पश्चिमी तट पर 
Pears बने हैं | 


मध्यवर्ती मैदान एशिया के साइबेरिया के मेदान 


यूरोप में भी चले आये हें। We पवत बहुत ऊँचा नहीं ह। 
यूराल की श्रेणी के दक्षिण में तो दोनों मेदान बिलकुल मेल ही गये | 
हैं। यूरोप में ये फ्रान्स के पश्चिमोत्तर agga तक पहुँच गये 
हैं। पूर्व में ये बहुत ate हैं ओर आर्कटिक महासागर से 
कालेसागर तक फेले हुए हैं। पश्चिम की ओर सकरे होते होते 
बेलजियम में एक बहुत सकरा मेदान रह गया है। यही फिर 
फ्रान्स में जाकर चौडा हो गया है। ये हमारे गङ्गा के मैदान के 
समान समथर नहीं हैं। इनमें बीच वीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ | 

आ गई हैं। ये मैदान बहुत नीचे हैं। वहुतसा भाग ५०० फुट | 
से भी नीचा है। कहीं कहीं तो भूमि समुद्रतल से भी नीची 
है, जैसे हॉलेणड ओर दच्तिए-पूर्वी रूस में । यही मैदान 
इंग्लिश चेनल ओर ‘sat सागर ' (North Sea) के पार 
इँग्लेड में चले गये हें | 


३. दक्षिणी पवेत जिस प्रकार एशिया में पर्वत मध्य से 
आरम्भ होकर चारों दिशाओं में फेल गये हैं उसी प्रकार यहाँ भी 
इनका आरम्भ मध्य से हुआ है । पामीर के समान यहाँ । 
स्विट्जर्लैण्ड में मध्य गाँठ है । ये पर्वतश्रेशियाँ नवीन | 
। तहवाले (Fold) qadi की श्रेणियाँ हें । नकशे में देखो, | 
f आल्प्स wd बीच में पश्चिम से पूर्वे की ओर कुछ तिरछा फेला 
| हुआ है। पश्चिम में यह दक्षिण की ओर झुक्रकर दो शाखाओं में 
| | विभक्त हो गया है। एक शाखा इटली में चली गई हे ओर 
i- “एपीनाइन्स' कहलाती हे। यही शाखा घूमकर सिसली में होती 
| 


हु = TSS eo See oy 


हुई आफ्रिका में चली गई हे agi इसे 'एटलस पर्वत' के नाम से 


SEIS 
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पुकारते हैं । एटलस पर्वत उत्तर की आर मुड़कर जिब्राल्टर प्रणाली 
के नीचे होकर स्पेन में 'सियरा निवेदा के नाम से चला गया है| 
यहाँ यह पूवे की ओर फेला हुआ | इसकी छोटी छोटी श्राणया 
‘afta द्वीप? ( Balearic Islands) में भी चली गई हें Breet 
की दसरी शाखा पश्चिम की ओर फूटकर फ्रान्स में होती हुई 
स्पेन में आ गई है ओर Sashes’ aie 'पिरेनीज्ञ पर्वत कहलाती 
हे। फ्रान्स में इसे सामुद्रिक aa (Maritime Alps) 
कहते हैं । पूर्व की ओर ee की तीन शाखाएँ हो गई हैं। एक 
शाखा दक्षिण-पूर्व की ओर जाती हे आर ' डिनेरिक आल्प्स? 
कहलाती है । बहुत दूर जाकर इसकी भी दो शाखाएँ हो गई हैं 
जो एशिया माइनर में चली गई हें । दूसरी शाखा उत्तर-प्रच क॑ 
it जाकर set ंग्रेज्ञी अक्षर `$ ' की तरह घूम जाती हे ओर 
कार्पेथियन और ' वाल्कन पर्वत ! के नाम से प्रसिद्ध हे। इन दोनों 
qii को डेन्युव नदी पृथक्‌ करती है । यहीं “लोह द्वार” 
(Iron Gate ) है । यही शाखा आगे बढ़कर काकेशिया में चली 
गई हे। तीसरी शाखा उत्तर में वोहीमिया के पठार के चारों ओर 
फैली हई हे। इसके अतिरिक्त आल्प्स के पश्चिमोत्तर मे एक 
क्रोटीसी शाखा ओर है जिसे ' ज़रा पचत ' कहते हैं। उत्तर में 
नहीं पर्वतो के नाम ' काले वन ' ( Black Forests ) और 'बॉस्जेज़ 
(Vosges) पर्वत पड़ गये हैं । इन पर्वेतश्रेणियो के बीच में कई मेदान 
ओर पठार आ गये हैं। स्पेन का पठार 'मेसेटा' (Meseta ) 
कहत्ताता है । फ्रान्स में मध्यवर्ती पठार” है। भूमध्यखागर में 
८ कॉसिका ' और ' साडींनिया ' के छोटे छोटे पठार हैं। उत्तर में 
“बोहीसिया' का पठार हे। डिनेरिक आल्प्स ओर कापाथयन 


पर्वत के मध्य में एक विशाल मेदान हैं जा  हंगरा का प्रदेश ' 


: S क यर 
(Hungarian Basin) कहलाता Rl इटली म आल्प्स आर 


So x (र. S s ` 
एपीनाइन्स के मध्य में “पो नदी का मंदान आगया हे। हम 
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आगे चलकर ven कि इन पवंतो में अतुल खनिज सम्पत्ति भरी 
पड़ी है। आल्प्स ame से ढँके रहते हैं। यहाँ हिमरेखा ६,००० 
. x हे ~ ऊँ ža > 2 इतने 
फुट ऊँची है। हिमालय पर यह रेखा कितनी ऊँची हैं: इत 
` ~ 
अन्तर का क्या कारण हो सकता हें? 


Raga ¬ बहुत प्राचीन समय में उत्तरी युरोप हिमाच्छादित | 
था । इस ah की तह कहीं कहीं तो १ मील के लगभग मोटी थी । जब ! 
शीत कम हुई तो बफ पिघलने लगा ओर पत्थर आर चट्टान हिम- | 
धारा के पीछे छूटती गई। ये चट्टाने कङ्कड़ ओर चणा के रूप में | 
थीं । इसीसे चिकनी मिट्टी और रेत बन गई जो आज तक मध्य- | 
यूरोप ओर रूस में विद्यमान हे । इसीसे घाटियाँ भर गई, 
घाराएँ बन्द हो गई ओर कोटे छोटे गढ़ों में ्रखंख्य wa बन गई । 
स प्रान्त में इतनी भोले हें कि उन्हे नकशे में दिखाना ही 
कठिन हे | 


नदियाँ-- 


नकशे में देखो यूरोप के मध्यवर्ती मैदान में कई 
नदियाँ दिखाई देती हैं। कुछ उत्तर की ओर बहती हैं ओर कुछ ? 
दक्षिण की ओर । इनका जलविभाजक बतलाओ । इस मैदान का | 
ढाल किस ओर अधिक लम्बा है ओर इसका नदियों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है? इन नदियों में कई नदियाँ छोटी छोटी हैं; परन्तु वे 
उद्यम-प्रधान देशों के बड़े उपयोग को हैं। हम इन्हें तीन विभागों 
में बाँटकर इनपर विचार करेंगे। (१) मध्यवती पर्वतों से उत्तर 
i सं बहनेवाली नदियाँ , (२) मध्यवती पर्वतो से दक्षिण में बहनेवाली 
| नदियाँ ओर (३) रूस की नदियाँ | 


RENEE WEES नक 


_ (१) प्रथम विभाग की मुख्य नदियाँ लॉयर, सीन, राइन, 
qa, atest ओर विस्चुला हैं। (२) द्वितीय विभाग की प्रधान 
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नदियाँ डोरो, टेगस, गाडियाना, गाडलकिवर*, oa, रोन, पो ओर 
डेन्यूब हैं। ( ३) वाँब्गा, नीपर, डॉन ओर ड्वीना रूस की नदियाँ 
हैं। धरती के प्रायः समतल होने से रूस की नदियाँ मन्दवाहिनी 
हैं ओर उनमें नावें प्रायः निकास तक चल सकती हैं । एक नदी से 
दूसरी नदी तक नहर खोदना सुगम है; क्योंकि कई नदियाँ बहुत 
निकट ओ जाती हैं । 

उपर्युक्त नदियों में से अधोलिखित अधिक ध्यान देने 
योग्य हैं । 

सीन- यह नदी फ्रान्स के 'लेन््रेज़ प्लेटो ' से निकलकर 
इंग्लिश चेनल में गिरती है। यह मन्दवाहिनी है । इसमें बहुत 
दूर तक नावें जा सकती हैं। इसमें से कई स्थानों पर नहरे निकाली 
गई हें। इसके तट पर कई बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। फ्रान्स की 
राजधानी पेरिस” इसीके तट पर वसा हुआ है। इसके मुख पर 
‘sav’ (Havre) बसा हुआ है जो अच्छा बन्द्रस्थान है | 

राइन--इसका उद्गम ग्राल्प्स के 'सेन्टगोथाडँ' पर्वत में है । 
यह वहाँ से निकलकर ' कान्सटेन्स ! भील में से होती हुई 'बेसिल' 
पहुँचती हे । यहाँ यह उत्तर की ओर gg जाती है ओर जर्मनी में 
प्रवेश करती है । ‘Bea’ ( Mayence ) के समीप इसमें ' मेन ' 
नदी आकर मिलती है । यहाँ तक यह काले वन ओर वॉस्जञेज़ 
qua के बीच में से बहती हुई आती हे । इसके आगे फिर इसे कुळ 
दूर तक 'पर्वतों को काटना पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर इसमें 
* प्रोज़ेल ' नदी मिलती हे । इन पहाड़ों के आगे यह नदी चोड़ी 
हो जाती है ओर इसमें जहाज़ आ सकते हैं। पूर्व से इसमें ` रूर ' 
नदी भी मिलती है जिसकी घाटी में बहुतसा कोयला निकलता है। 
यह बड़ा डेल्टा बनाती हुई हाँलैण्ड देश में बहती हुई उत्तर सागर 


+ वादी एल कबीर = बड़ी नदी | 
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में गिरती हे । इसके मुख पर ' रॉटरडम ? एक बड़ा बन्द्रस्थान | 
है। यह नदी अब ' अन्तर-राष्ट्रीय जलमागे ? ( Inter-national | 
waterway ) बना दी गई हे। अब इस नदी में सब राष्ट्रों के 
जहाज़ चल सकते हैं | 


एल्म-यह नदी बोहीमिया के पठार से निकलकर जमनी | 


¢ 


में बहती हुई उत्तर सागर में गिरती हे। इसमें ' तक । 
जहाज्ञ आ सकते हें । इसके मुख पर हेमबग' वसा हुआ हे | 
| ` ~ ` SG 
जो जर्मनी का सबसे बड़ा बन्द्रस्थान Zl यह सेक्सनी में | 
a1 खदानों A ast ~. | 
कोयले की खदानों के पास से बहती हे। इसकी तलेटी में ag 
~ हैं 5 -~ ` 
बड़े उद्यम होते हें यह नदी भी अन्तर-राष्ट्रीय हो गई हे । 
विस्चुला-यह कार्पेथियन पर्वत में से निकलकर पोलेणड 
में एक बड़ा चक्कर लगाती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। 
` ~ 
इसके मुख पर ' डेन्ज़िग ' नगर बसा हुआ हे जो आजकल 
निःशुल्क बन्दरस्थान हे । इसके मध्य भाग में पोलेख्ड की राजधानी 
i वारसा ' बसा हुआ है। यह नदी भी अ्न्तर-राष्ट्रीय हो गई है। 
| रोन इसका उद्गम ग्राल्प्स में हे । वहाँ से निकलकर यह | 
॥। जनीवा कासार सें से बहती हुई फ्रान्स में प्रवेश करती है। यहाँ यह! 


दक्षिणाभिमुख हो जाती है। इसकी धारा बहुत तेज्ञ होती है इस 
कारण इसमें नावे नहीं चल सकतीं । यह एक डेल्टा बनाती हुई 
अपना जल भूमध्यसागर सें गिराती है । इसका बन्दरस्थान 
| mim है। इसकी घाटी में एक रेल भी बनी हुई है । 


॥ पो-यह इटली की प्रधान नदी हे, परन्तु बहुत छोटी है । 
यह आल्प्स में से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है । 
इसका मैदान ' लोस्बाडी का मैदान ? कहलाता है । यह॒ नदी गर्मी 


में भी जल से परिपूर्ण रहती है। इसमें बहुत दूर दूर तक जहाज 
ji श्रा सकते हैं । 


प 
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डेन्यूब अर्ह काले वन में से निकलकर जमना क 


द क्तिण-पश्चिमी पठार में बहती है। इस पठार को छोड़कर एक 
कन्दरा (Gorge ) में होती हुई यह आस्ट्रिया में प्रवेश करती हैं |. | 
यहाँ से चलकर फिर हङ्गरी में आती हे । यहाँ एक विशाल चारख 

दान हे इस कारण यह बहुत धीरे धीरे बहने लगती हैं। इस 
भाग में इसे कार्पेथियन आर पूर्वी ma पर्वत से कई सहायके 


मिलती हैं। जहाँ यह कार्पोथयन आर वाल्कन पर्वत के बीच में 


से निकलती हे वहाँ एक बड़ी भारा कन्दरा है a लोह द्वार ” 
( Iron Gate) कहलाती €! क शों में बहती हुई यह नदी 
ग्न्त में कालेसागर में अपना जल खाली कर zi 
वॉल्गा यह रूल की प्रधान नदा हे । इसकी लम्बाई 
२०० मील हे । इसका उद्गमस्थान ' वाल्दाड क पठार as 
यह विशाल मैदान में बहने के कारण मन्दवाहिनी है ओर बड़ा 
चक्कर काटती g) अन्त में एक विशाल डेल्टा बनाती हुई यह 
कास्पियन सागर में गिरती हे । यह एक बड़ा भारा जलमाग है | 
लेनिनग्रेड ' के समीप नीवा नदी से यह नदी एक नहर द्वारा 
मिला दी गई है। इसके तट पर कई औद्योगिक आर व्यापारिक 
नगर वसे हुए हैं। इसके मुख पर ' अस्ट्राख्नान एक बड़ा 


` 


बन्द्रस्थान हे । 


द्वितीय अध्याय 
जलवायु 


नरोप कीं जलवायु एशिया की जलवायु से बहुत भिन्न 
है । एशिया तो भमध्यरेखा से लेकर आकंटिक वृत्त तक 
फैला हुआ दैः परन्तु ग्ररोप प्रायः सबका खन शीतोष्ण कटिबन्धर 
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Fig. 70. Europe—January Isotherms. 
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Notice the bending southwards of the isotherms. 
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Europe—July Isotherms. 


Fig. 71. 


Mark that the isotherms take a marked northerly trend the 
further east they go, due to the fact that in this month the land 
masses are warmer than the seas in the same latitudes. How do you 


account for so many curves in the 60° isotherm 2 
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में हे । केवल थोडासा ही भाग आकंटिक वृत्त के भीतर हैजो | 
अत्यन्त ठण्डा हे । शेष भाग अधिकतर शीतोष्ण है । इस महाद्वीप | 
की जलवायु पर तीन बातों का वड़ा प्रभाव पड़ता हे--( १ ) | 
पश्चिमी हवाएँ, (२) अटलाशिटक महासागर की निकटता और (३) 
गल्फ स्ट्रीम धारा। गर्म अटलाणिटक महासागर से आनेवाली 
हवाएँ ओर gem स्ट्रीम धारा पश्चिमी यूरोप की जलवायु को पूर्वी | 
। यूरोप की अपेत्ता अधिक asa बना देती हैं ओर इसी कारण बर्षा । 
i भी अधिक होती हे । पूर्वी भाग समुद्र से दूर होने के कारण विषम | 
रहते हैं। यूरोप में अत्यन्त गरम प्रदेश तो हे ही नहीं । | 


्रीष्मकाल में-उत्तरी गोलाद्धे के ग्रीण्मकाल में सूर्य 
ककरेखा पर चमकता है अर्थात्‌ सूर्य की किरणे उत्तरी आफ्रिका 
ओर दक्षिणी यूरोप के कुछ भागों पर लम्वरूप से गिरती हैं। | 
चायुकटिवन्ध भी उत्तर की ओर सरक जाते हैं और यूरोप का केबल | 
उत्तरी भाग ही पश्चिमी हवाओं ( पुआ ) के मार्ग में पड़ता है । 
भ्रमध्यसागर के पास के देश अधिक भार के करिबन्ध ( शान्त ) में 


f आ जाते हैं ओर यहाँ से उत्तर ओर दक्षिण की ओर हवाएँ चलने | 
fi लगती हैं। अरटलाण्टिक महासागर से वर्षा करनेवाली हवाएँ यहाँ ) 
it नहीं आ पातीं ओर वर्षा नहीं होती ज्यों ज्यों 7 । 
ji SAWA बर्षा नहा होती । ज्यों ज्यों हम उत्तर की ओर. | 
जात ह त्या त्यों तापक्रम घटता जाता हे ओर शीत बढ़ती जाती है । | 
i = wy. ° ~ चा 

| | इस ऋतु म समताप-रेखाएँ पूवे से पश्चिम की ओर जाती हँ । 


| SAU देखो । ६०१ at रेखा ग्रायर्लेराड और saw में से होती | 
© में ~ ~ 

| जी शिडनेवियन पर्वत के पूर्व में होकर वोथनिया के आखात का / 

: गा र्क ०, SQ ~ ~ 

| द्‌ ण की आर से घेरकर रूस में पूर्वोत्तर की ओर चली जाती 

६। ७०० की रेखा स्पेन के उत्तर में होती हुई फ्रान्स के मध्य से 


निकलकर आगे yf की ओर चली जाती है। ६०० की रेखा इतना ( 
चक्कर क्यों खाती हे ? 
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णीतकाल मॅ इस आतु में खर्य दक्षिणी गोल रद में रहता दै 


गैर वायकरिबन्ध दक्षिण की ओर सरक जाते ह | इस समय 
समस्त यूरोप पश्चिमी हवाओं के माग म झा जाता है और अट- 
afer महासागर से गर्भ वाष्पयुक्त हवाएँ आता 1 पश्चिमी 
तट के पास से गम धारा भी बहती है। इस प्रकार यूरोप के 
पश्चिमी भाग को समुद्री हवाएँ ऑर जलधारा गम वनाय रखती 
पूर्वी भाग समुद्र से बहुत दूर है। अटलारिटक महासागर की गम 
हवाएँ वहाँ नहीं पहुँच सकती । इसक अतिरिक्त यह भाग मध्य 
एशिया के बहुत निकट. आ जाता इस कारण यह ओर भी 
अधिक शीतल हो जाता है। इस प्रकार जाडू म हम ज्यों ज्यों पूव 
की ओर जाते हैं त्यों त्यों हमें शीत अधिक मिलता है। नकशे में 
देखो सर्दी की समताप-रेखार्ष उत्तर ख दक्षिण की ओर जाती a | 
गल्फ़ धारा के प्रभावे को अच्छी प्रकार भ्यान म रखो। Ata का 

मुद्रतर इतनी दूर उत्तर में होते इप सी नहीं जमता। इसके 
विरुद्ध कालेसागर का उत्तरी तट जाइ म छः सात सप्ताह तक 
जमा रहता हे । - ATS में पश्चिमी आयलण्ड का तापक्रम 22° फ० 
पूर्वी HANS का ३८” फ़० ओर मध्य रूस का ६° mo रहता है | 
३२० फ़० की रेखा को देखो आर ध्यान म रखा | 


शरोप के दक्षिणी भाग को छोड़कर समस्त महाद्वीप 


सदा पछुआ हवाओं के माग में रहता ह | चे हवाएँ. गम अटलाश्टक 
महासागर से आती हैं इस कारण बाष्पयुक्त होती हैं ऑर वषा 
करती हैं । पश्चिम की ओर वर्षा अधिक होती है । जो ऊंचे स्थान 

माग में मिलते हैं वहाँ और भी अधिक वृष्टि होती है । सबसे 
अधिक वर्षा नॉर्वे ओर ब्रिटेन के पर्वेतो के पश्चिमी ढाला पर आर 
आल्प्स के दक्तिणी ढालों पर होती हैं । ज्यों ज्यों ये हवाप एवं का 
ओर बढ़ती हैं त्या त्या इनकी वाष्प कम होती जाती है ओर वृष्टि भी 
कम हो जाती हैं। नावम aga नामक स्थान पर 5४ वषा होती 


Q 


Bie 
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Fig. 72. Rainfall of Europe. 


pog 


th it “drain ort 


ही। यूरोप में ऐसा कोई भाग नहीं है 


से मरुस्थल हो। हाँ, केवल रूस के 
Sa के मेदान में वर्षा बहुत कम होती है | 


| 
| है और मॉस्को में केवल २३” 
| जो वर्षा की कमी या अभावं 

दत्तिण-पूर्वी भाग में ओर डे 


ल्म के on भाग में भी वर्षा कम होती है ओर वहाँ भी सूखा ' 
र | इसके क्या कारण हें ? ध्यानपूर्वक सोचो | : | 
cch Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 
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ग्रीष्मऋतु में भूमध्यसागर के पास के देश अधिक भार 
के कटिबन्ध में आ जाते हैं ओर इस कारण वहाँ गर्मी में वर्षा नहीं 
होती । जाड में ये भाग पछुआ हवाओं के कटिबन्ध में M 
जाते हैं और अच्छी वर्षा होती हे । इस जलवायु को 
८ भूमध्यसागर प्रान्तीय ’ ( Mediterranean ) कहते हें । इसकी 
विशेषता यही है कि यहाँ की ग्रीष्मक्रतु विना वर्षा की होती है 
आर सर्दी में वर्षा अच्छी होती है 
अब हम जलवायु की दृष्टि से यूरोप को अधोलिखित भागों 
में विभक्त कर सकते हैं | 
१, पूर्वोत्तर यूरोप- यह प्रान्त अत्यन्त ठण्डा है और वर्ष 
में ६ महीने जमा रहता है | 
२. पश्चिमोत्तर यूरोप यहाँ सालभर वर्षा होती रहती 
है और शीतऋतु aga ओर ग्रीप्मक्रतु साधारण शीतल 
( cool ) होती है। 
३, पूर्वी यूरोप-यहाँ की AAS साधारण गर्म 
(warm ) होती है; परन्तु शीतऋतु अत्यन्त ठण्डी होती है। वर्षा 
दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में कुछ अधिक होती है। 
४. मध्य यूरोप यहाँ दृष्टि साधारण होती है और 
शीतकाल ठण्डा ओर ग्रीष्मकाल साधारण गर्म होता है । 
५. भूमध्यसागर प्रान्त यहाँ, ग्रीष्मऋतु शुष्क ओर गर्म 
होती है । शीतऋतु aga रहती है । वर्षा शीतकाल ही में होती है । 
हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिमोत्तर ग्ररोप में सालभर वर्षा 
होती रहती है। परन्तु यह ध्यान रहे कि पु हवाएँ. हमारे मान- 
सून के समान निरन्तर नियमानुकूल नहीं चलतीं | वे “साइक्लोन ' 
आर “ पणटी-साइकलोन' के रूप में चलती हें जब देश में 
साइक्लोन आता है तो वर्षा होती है और जब एण्टी-साइक्लोन 
ग्राता है तो मौसम स्वच्छ रहता है । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०४ नवीन हाई स्कूल भूगोल । ` 


तृतीय अध्याय 
वनस्पति 

यूरोप के समान किसी भी महाद्वीप में वहाँ के निवासी | 
i स्वाभाविक वनस्पति को मिटाकर उस भूमि को अपने उपयोग में नही ' 
f लाये हैं। विशेषकर ब्रिटिश द्वीप, फ्रान्स ओर जर्मनी के निवासियों | 
ने स्वाभाविक वनस्पति को बहुत कुळ मिटा दिया है। फिर भी यहा. । 

ji निम्नलिखित वनस्पति के कटिवन्ध मिलते हें । देखो ये कटिबन्ध | 
अधिकांश में जलवायु के अनुसार ही हैं । | 
१. डुशड्रा- इस कटिवन्ध में रूस ओर स्केणिडनेविया के | 

l बिलकुल उत्तरी भाग हें । ये साल में € महीने जमे रहते हें । इसकी | 
A द्त्तिणी सीमा जुलाई मास की ५०° mo at तापरेखा है | 
/ जहाँ अत्यन्त गर्म महीने का मध्यम तापक्रम ५०" फ़० से अधिक | 
होता हे वहीं टुगड़ा नष्ट होकर बन में परिवसित.हो जाता है यहाँ... 
सिवाय काई, लिचेन आदि घास के कुछ उत्पन्न नहीं होता । इन्द | 
रेनडियर' खाता है । gust के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं । 
२. काोणधारी-बन-कटिवन्थ यह ठुण्ड्रा के दक्षिण में 


$ ans w | 
| नॉर्वे, स्वीडेन ओर उत्तरी रूस में फैला हुआ है। पूर्व में अधिक | 
| सर्दी होने के कारण ये वन ओर भी दक्षिण की ओर बढ़ गये हैं। ये 
| चन बहुत घने हैं । इन पेड़ों के पत्तों की बनावट सूई के समान 


i ' होती हे इसलिए इनकी नमी अधिक सूखने नहीं पाती ओर ये सर्दी | 

| को भी सह लेते हैं। इन वनों में अधिकतर देवदारु, सनोबर, फर | 
ओर लाचे के लम्बे और सीधे बृत्त होते हैं। इस भाग में बालदांर 

( Vur-bearing ) पशु बहुत पाये जाते हैं और बालों के लिए ही | 

उनकी शिकार की जाती हे। बनों से उत्तम लकड़ी मिलती हे। ; 

जहा वन साफ़ कर दिये गये हैं वहाँ जई, जो, राई, और | 

ह | 

| 

| 

| 


tee 


| सन पेदा किया जाता है ! 
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पश्चिमी ओर मध्य यूरोप को घेरे हुए था; परन्तु अब बहुत कळ an 
कर दिया गया है । मध्य यूरोप के प्रदेशों में अब भी इसकी एक सकरी 
qA प्राय: यूराल तक चली गईं दै। यहाँ के मुख्य पेड़ चोड़े पत्तों- 
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बाले हैं, जैसे ओक, पश, बीच, पढम, अखरोट आदि जो पर्वों 
पर ही मिलते हैं। पूर्व में आल, वीट, जो, राई आदि उत्पन्न 
होते हैं और पश्चिम में गेहूँ, सन आदि । मध्य फ्रान्स ओर राइन 
के प्रदेश में अंगूर भी होता है। पर्वतों के ढालों पर घास होती है | 
आर ढोर चराये जाते हें । मुख्य पशु घोड़ा, गधा, गाय, भेड़, 
बकरी ओर सुअर हे । मध्य यूरोप में ' केमॉयस ' भी पाया जाता 
| है। Aw ओर डेनमार्क में ' डेरी-फ़ामिंग (Dairy farming) 
होता है । 


pvr TE Sw 


४. स्टेप ये gaa घास के प्रदेश पूर्वी यूरोप के | 
दक्षिण में पाये जाते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है और गर्मी में घास 
अच्छी GA आती हे | वसन्त ऋतु में यहाँ सुन्दर फूल फूलते हैं । प्रकृति 
ने स्टेप मैदान को घोड़े, भेड़ तथा अन्य घास चरनेवाले पशुओं | 
के लिए अनुकूल बनाया है। .यहाँ कृषि नहीं हो सकती । हंगरी _ 
के मैदान भी इसी कोटि के हैं । 

i ५, भूमध्यसागर प्रान्त इस प्रान्त में सदाबहार पेड़ 

/ ओर कड़ियाँ पाई जाती हें । यहाँ के पोघे कई उपायों द्वारा / 
| खुश्को का सामना करते हें। सदा हरे रहनेवाले वृत्त छोटे होते हैं, ' 
j उनके पत्ते छोटे पर मोरे दलबाले होते हैं और उनकी जडे गहरी | 
| होती हें । पत्ते लपेटनेवाले और थैलीदार जड़ों में पानी जमा 
IJI करनेवाले पोधे भी अधिक हें । जैतून, अञ्जीर, अंगर, नारड्री, 
शहतूत, ag, कॉके आदि ga प्रसिद्ध हैं। गेहूँ, मकई और जो 

भी उत्पन्न होते हें । ऊँचे स्थानों पर HS चराई जाती हें । 
पशु साधारण पालत पशु घोड़ा, भेड़, गाय, JA, 
खच्चर और गधा है। जङ्गली पशु भी कहीं कहीं अधिक हैं; परन्तु 
यहाँ बिल्ली के समान पशु (Cat-tribe) और बडे बड़े रेंगनेवाले पशु 
(Reptiles) नहीं होते । साँप बहुतसी जगह होते हैं परन्तु उष्णकटिः 


O 
le rr 
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arii की तरह पथिक ओर विपैले नहीं होते । बड़े बड़े जङ्गली पशु 
रीछ, भेड़िये, सुअर ओर हिरन हैं । 

खनिज-हम पढ़ चुके हैं कि खनिज पुरानी चट्टानों में 
पाये जाते हैं। जहाँ ये चट्टानं खुल गई हैं वहाँ ऊपर ही पदार्थ 
निकल आते हैं । zaa ओर कार्पथियन पहाड़ों में कुछ मात्रा 
में सोना पाया जाता है। सीसे के साथ मिली हुई चाँदी बहुतसे 
भागों में पाई जाती है। ताँबा दक्षिणी स्पेन आर यूराल में 
कुछ मिलता हे । पारा स्पेन में और छेटिनम यूराल में मिलता है | 
यूरोप में कोयला और लोहा aga है ओर कई भागो में साथ साथ 
मिलता है। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप में वडुतही कम कोयला 
2) कोयला महाद्वीप के मध्य में, मध्यवर्ती उच्च प्रदेशों के उत्तरी 
किनारों में ओर रूस के मैदान के दक्षिण में तथा यूराल पर्वत में पाया 
जाता है। इस प्रकार कोयले की खानों की पंक्ति दक्षिणी वेल्स से 
लेकर दक्षिणी रूस तक चली गई है। मिट्ठी का तेल ata के बाहरी 
किनारो आर काकेशस के पूर्वी सिरों पर मिलता है। सूडेट ओर 
पश्चिमी कार्पेथियन के बीचवाले प्रदेश में जस्ता मिलता zt 
Ata अधिकतर कॉनेवाल में ही मिलता है। गन्धक ज्वालामुखी 
प्रदेशों में मिलता है । 

पेशे--साधारण रूप से डुण्ड्र प्रदेश में शिकार करने- 
बाले और मछली मारनेवाले लोग ही निवास करते हैं ! वहाँ स्थायी 
घर नहीं होते। बनों में दूर दूर छोटे छोटे गाँव मिलते हैं । ये गाँव 
अधिकतर नदियों के पास ही होते हैं जो जलमार्ग का काम देती हैं। 
लकड़ी काटना, शिकार करना, आरा चलाना, नावें बनाना, तारपीन 
निकालना, वाल ( फर ) ओर खाल का व्यापार करना आदि ही 
बनां में मुख्य धरवे हैं ।. स्टेप प्रदेश में डेरो में रहनेवाले अपने गल्लो 
ओर ढोरो के पीछे जहाँ तहाँ aaa फिरते हैं गौर उनसे प्राप्त होने- 
वाले बाल, ऊन, खाल, चरवी, मकखन. आदि: का काम करते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i ii tinea 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०८ नवीन हाई स्कूल भूगोल । 


इनके अतिरिक्त आजकल वन साफ़ किये जाने लगे हैं ओर स्टेप 
प्रदेश भी gaa लग गये हें । कृषि के साथ ही पशुपालन आजकल 
यूरोप का प्रधान पेशा हो रहा है । ज्यों ज्यों नया नया कच्चा माल 
पैदा किया जाता है त्यों त्यों नई आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं ओर 
नये नये पेशे जड़ पकड़ते जाते हैं ।. मशीनें चलाई जाती हैं ओर 
नाना प्रकार के माल तैयार किये जाते हैं ओर व्यापार बढ़ता जाता 
2) जनसंख्या की सघनता पेशों पर निर्भर है। यूरोप में कृषि- 
प्रधान भागों की जनसंख्या चरवाही के प्रदेशों से अधिक हे; पर 
पक्का माल तैयार करनेवाले ओर बाहर से भोजन मँगानेवाले 
faa की आवादी सबसे अधिक घनी है । 


जनमख्या-हम ऊपर लिख चुके हैं कि जनसंख्या की 

सघनता पेशों पर निर्भर रहती है । अपने एटलस में यूरोप की जन- 

संख्या का चित्र देखो और बतलाओ कि सबसे अधिक बसे हुछ 

रोर सबसे कम चसे हुए प्रान्त कोनसे हैं ओर इसका कारण क्या 

हे ? यूरोप की कुल जनसंख्या ४० करोड़ है जो प्रति वर्गमील में १०६ 
के हिसाव से पड़ती हे। बिलकुल उत्तर ओर रूस के कुछ भागों 
को छोड़कर सव मनुष्य “ इणडो-यूरोपियन ' हैं । इनकी तीन शाखा 
हैं। उत्तर के लोग : नॉडिक ' कहलाते हें । ये ऊँचे, पतले, छोटी 
आँखोंवाले, पीले ओर कम वालवाले होते हैं। दक्षिण के लोग 
“ मेडिटरेनियन ' (भूमध्यसागर जाति के) लोग कहलाते हैं । ये कुछ 
काले होते.हे ओर इतने ऊँचे नहीं होते। इनके बाल और आँख 
काली होती हैं। इन दोनों के बीच में रूस और मध्य यूरोप के 
' अल्पाइन ' लोग रहते हैं जो क़द में छोटे पर अधिक ढ़ होते हैं । 
इनके सिर अधिक चोड़े होते हैं ओर वाल, आँखे ओर खाल कुछ 
अुँधली होती है। यूरोप के दत्तिण-प्रवे, स्टेप ओर हंगरी के मैदान 
में ' मंगोलियन ' लोग रहते हैं। टुरडा प्रदेश में ' लेप ' आदि लोग 


- छोटे क़द के होते हें । यूरोप मै ६६ प्रतिशत लोग ईसाई हैं । पूर्वी 
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यूरोप और टर्की में मिलाकर लगभग ४० लाख ' मुसलमान ' हें । 
६० लाख ' यहूदी ' यूरोपभर में सब कहाँ विखरे हुए हैं । 


चतुर्थ अध्याय 


की है 
यूरोप के प्राकृतिक विभाग 

यूरोप आठ प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त हा सकता है-- 

१, पश्चिमी ग्रूरोप यह प्रदेश सर्वदा सब ऋतुओं में 
चछुआ हवाओं के मागे में रहता है और इस प्रकार यहाँ वर्षभर 
पानी वरसता रहता हे । तापक्रम भी ऊँचा नहीं रहता । शीतकाल 

घोर a (si ` YA 
साधारण शीतल ओर ग्रीष्मकाल साधारण गम रहता ह। यहाँ 
के निवासी समुद्र के घनिष्ट मित्रसे हो गये हैं ओर 
लोग सदा से ही मठुली मारने ओर नावें चलाने में सिद्धहस्त 
रहे हैं। स्वाभाविक वनस्पति चोड़े पत्तोंवाले वन हैं, कहीं कहीं ऊँचे 
ओर शीतल स्थानों में कोणधारी चन आ गये हें। ये चन प्रायः काट 
डाले गये हैं और उन स्थानों पर अब कृषि, फल पैदा करना आदि 
उद्यम होते हैं। कोयला ओर लोहा निकल आने से यहाँ की 
स्वाभाविक अवस्था में विराट परिवतन हो गया है ओर आवादी 

केन्द्रों =. हे 

खनिज-केन्द्रों में एकत्र हो गई हे । 

२. भूमध्यसागर प्रान्त हमें इस प्रान्त से कुछ परिचय 
a ७ ७७ ee बीतती 
हे। यहाँ शीतकाल में वषा होता ह ओर ग्रीष्मक्रतु शुष्क ८ 
हे । यहाँ के वन सदाबहार हैं आर फल बड़े स्वादिष्ठ और रस- 
भरे होते हैं । ' 

३, मध्य यूरोप यह प्रदेश पश्चिमी ओर पूर्वी यूराप के 
मध्यगत है और यहाँ पश्चिमी यूरोप की अवस्थाएँ .घीरे धीरे बदल- 
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कर पूर्वी यूरोप की अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। पश्चिमी 
यूरोप की अपेक्षा यहाँ ग्रीष्मक्रुतु अधिक गर्म रहती है ओर शीत- 
ऋतु अधिक शीतल । यद्यपि वर्षा सालभर होती रहती हे, तथापि 
झघिक मात्रा गर्मी में रहती हे । मुख्य धन्धे पश्चिमी यूरोप के 
समान हैं । लोम्वाडी का मैदान इसी विभाग में सम्मिलित है । 

४. आरप्स-्रद्यपि हम इसे मध्य यूरोप के साथ ही देख 
सकते थे; परन्तु इसकी परिस्थिति ही विचित्र है इस कारण इसे 
पृथक्‌ ही रखना उचित होगा। यह बड़ा भारी बाधक है और घना 
आबाद है । स्थानीय जलवायु, स्वाभाविक बनस्पति ओर न्धे 
ऊँचाई के साथ बदल जाते हैं। पशु चराना प्रधान धन्धा है ।. 
गर्मी में ऊँची चरागाहों में ओर जाड़े में नीची चरागाहों में चराई 


होती है। कृषि केवल घाटियों में ही परिमित है । 


प्‌, बाल्टिक प्रदेश जलवायु में यह प्रदेश मध्य यूरोप के 
बहुत कुछ समान Èl बाल्टिक प्रदेश एक थाली के समान है 
जिसका सबसे नीचा भाग जलमग्न हो गया हैं। इसपर बफ 
का बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी प्रमाणभूत किनारों पर असंख्य 
भीले हैं। यहाँ कोणधारी बन हैं। यह प्रदेश शीतकाल में जम 
जाता हे। भाग्यवश इसका द्वार दक्षिण में है। यहाँ की जलवायु 
साधारणतया विषम है, वर्षा मुख्यकर गमी में होती है । 


६. पूर्वात्तरीय वन प्रदेश यह वह पूर्वोत्तरीय वनभूमि है 
जो gust के दक्षिण में ओर स्टेप के उत्तर में कार्पेथियन्स से यूराल 
तक ओर वाद में एशिया तक विस्तीर्ण है। इसके उत्तरी भाग में 
कोणधारी sic दच्चिण-पश्चिमी भाग में प्रायः पतभड़वाले वन 
हैं। दक्षिण-पश्चिमी भाग में बहुतसी भूमि साफ़ कर ली गई है और 
कृषि या शिजत कृषि के उपयोग में ग्राती हे । परन्तु जहाँ वन 
सघन हैं ओर उन्हें काटना कष्टसाध्य है, वहाँ वालवाले पशु पकड़ना 
ही masa भी प्रधान धन्धा है। ` डु 
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७ ओर अद्भे-मरुस्थल- इस प्रकार की भूमि हंगरी 
~ > हे > E पूव में afan- 
मैदान ओर दक्षिणी रूस में हे, जहाँ यह दक्षिण पू R 

ae की अये अधिक विस्तीण है, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम में वन 
दक्षिण तक बढ़ आये हैं। यहाँ की मुख्य बात विषम जल- 
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वायु, ग्रीष्म की हलकी वर्षा, पशुपालन ओर कृषि है। बर्षा 
दृत्तिण-पूर्ष में कम होती जाती हे और घास भी कम होती हुई 
मरुस्थल की बनस्पति में परिणत हो जाती है। कास्पियन सागर 
के पश्चिमात्तर की भूमि यथार्थ में मरुभूमि हे । 


८. GUST या आर्कटिक प्रदेश इसका वर्णन कई स्थानों 
पर हो चुका हे । यहाँ की जलवायु बड़ी विकराल होती है । यहाँ 
के निवाली agg जीवन व्यतीत करनेवाले हैं और संख्या में बहुत 
कम हें। इन लोगों के धन्धे गर्मी में आर्कटिक सागर में मल्ली 
मारना, रेनडियर पालना, ओर जाड़े में शिकार करना है। mè 
में ये लोग उत्तर की विकराल शीत के कारण दक्षिणी वन के उत्तरी 
भागों में आ जाते हैं ग्रोर यहाँ के पशुओं की शिकार करके अपनी 

। जीविका निर्वाह करते हैं । 


पंचम अध्याय 
यूरोप के राजनैतिक विभाग 
१. स्केण्डिनेविया का प्रायद्वीप 


इस आयद्ठीप में दो देश सम्मिलित: tat और 
स्वीडन । नाँच पश्चिम में है और स्वीडन यूर्व में ) पश्चिम की 
ओर यह प्रायद्वीप एकदम उथले समुद्र से ऊपर उठा हुआ है । 
मायद्वीप का लगभग तिहाई भाग डेढ़ हज़ार फुट से अधिक ऊँचा है | 
बाल्टिक सागर के पास का तिहाई भाग निचला मेदान है जो 


ae यूरोपीय महासमर के बाद इस महाद्वीप के देशों की. 
गी में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हैं। इन परिवतंनों को देखने 
के लिए सन्‌ १६१४ के और आजकल के नकशों को देखो और ध्यान 


दो कि किन्‌ किन देशों को क्या क्या हानि-लाभ हुप। ., 
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Fig. 75. Southern Scandinavia. 


Mark the Trondhjem-Christiania depression. It offers the 
easiest line of movement between the Christiania ford and the 
Trondhjem fiord. Christiania is now known as Oslo. Find Malmo. 
It is a very important packet-station opposite Copenhagen. 
x a 
३०० फुट से नीचा है। प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग अधिक ढाल ti 
4 न रक ~ G 
yi की आर ढाल मन्द्‌ हे । इस प्रायद्वाप पर बफ का बड़ा भारा 
a 3 wa ` > a . च ` ` 
प्रभाव पड़ा है। ऊँचे प्रदेश तो धिस गये हैं; परन्तु निचले प्रदेश 
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मोरेन से हुक गये हैं। इसका पश्चिमी तट बहुत कटा हुआ है 
गौर तट के पास ही असंख्य छोटे छोटे द्वीप हैं। -यह grat की 
पंक्ति ‘eet? कहलाती है। बर्फ से कटकर वने हुए फ्रियोडे- 
तट का सबसे अच्छा नमूना ने ही में मिलता है। सबसे लम्बे 
fears देश के भीतर सौ सौ मील तक चले गये हैं। इनको घेरने- 
वाली पहाड़ी दीवारे चार पाँच हज़ार फुट ऊँची हैं। नदियाँ इन 
दीवारों पर सुन्दर प्रपात बनाती हुई समुद्र में गिरती हें। नाँच की 
नदियाँ छोटी ओर तेज्ञ वहनेवाली हैं इस कारण बिजली पैदा 
करने के काम में आ सकती हैं। स्वीडन की नदियाँ लकड़ी बहाने 
के काम में आती हें । 


नॉर्वे के किनारे के पास से उत्तरी अटलाणिटक ड्रिफ़ट 

हे a we 
निकलती है, इस कारण इस भाग की जलवायु मृदुल हे । उत्तर में 
5 N 

नॉर्थ केप? ( उत्तरी अन्तरीप ) आकेटिक वृत्त के भीतर ५° अन्दर है; 


परन्तु वहाँ भी समुद्र कभी नहीं जमता । पहाड़ों पर भारी वर्षा ' 


होती है। स्वीडन पर्वतो की वृष्टिच्छाया में हे ओर इस कारण 
aad से सूखा है । यहाँ पर्वतों के कारण गर्म धारा का प्रभाव नहीं 
पड़ता, इस कारण जलवायु विषम है। दोनों देशों में लम्बी ओर 
कड़ी सर्दी होती है, क्योंकि दोनों देश आकिटिक वृत्त के भीतर 
चले गये हैं जहाँ मध्य हेमन्त में न सूर्योदय होता हे ओर न 
मध्य ग्रीष्म में सूर्यास्त | यह प्रायद्वीप १,२०० मील लम्बा 
है, इसलिए उत्तरी ओर दृत्षिणी भागों में दिन-रात्रि-मान में बड़ा 
अन्तर रहता है। नॉर्वे के सबसे अधिक उत्तरी स्थान नॉर्थ केप में 
समस्त जून ओर जुलाईभर मध्यरात्रि के सूर्य (Midnight Sun) 
का दर्शन होता रहता है। यहाँ का बहुतसा भाग जङ्गल है । 
पहाड़ों के ऊँचे भागों पर चरागाहे हैं जहाँ पशु चराये जाते हें । 
चरागाहों के नीचे वन मिलते हें । यहाँ के पेड़ धीरे धीरे ऊगते हैं, 
इसलिए उनकी लकड़ी भी कड़ी, टिकाऊ ओर मृल्यवान होती है ।. -: 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


2 


कळक... या 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्वीडन । ३१४ 


( श्र) नोवे 
नकशे में ध्यानपूर्वक देखो कि यहाँ के कोन कोनसे 
भाग काम में आ सकते हैं। फ़ियोर्डा के आसपास की कुछ 
भूमि और घाडियाँ ही कृषि के काम में आ सकती हैं । दक्षिण को 
ओर 'ग्लोमेन' नदी की घाटी मुख्य है । यहाँ की सम्पत्ति वन और 
मक्तलियाँ ही हैं । लोगों के मुख्य उद्यम मछली AAT, जहाज 
बनाना, कृषि करना ओर खाने खोदना हैं। जङ्कलों में लकड़ी 
काटना और लकड़ी चीरना मुख्य उद्यम है । यहाँ की मुख्य निर्यात 
लकड़ी, काष्ठमणड ( wood pulp ), काराज, मली, Aa का तेल 
आर खनिज पदार्थ हैं । यहाँ कोयला नहीं मिलता । इस कारण 
aq बहनेवाली नदियों से बिजली उत्पन्न की जाती है | यहाँ के 
लोग बड़े वीर मल्लाह हैं। इसका क्या कारण हो सकता हैं £ ata 
के पास अब भी बड़ा व्यापारी बेड़ा है । 
फ़ियोडा और उत्तरी सागर में agaat बहुत हैं । 
‘apika ', ` स्टेवेन्जर » ' हेमरफ़ेस्ट ” ओर ` वर्जेन ! मठुली मारते 
के केन्द्र हैं। asta से लकड़ी बाहर भेजी जाती है। ' स्ततो ? * 
यहाँ की राजधानी है । यहाँ से लकड़ी, का्टमण्ड, मछुत्ती आर पत्थर 
बाहर भेजा जाता हे । इस नगर से ट्रान्फेम तक रेल वनी हुई हे 
aig के उत्तर में स्पिट्सवर्गेन और वेअर द्वीप हैं। यहाँ 
कोयला मिला हे । सम्भव है इनका महत्व कुछ दिनों में बढ़ जाय | 


(4) स्वीडन 
त्ेत्रफल में यह नॉर्वे से बड़ा है। इसका दक्षिणी भाग 
मेदान हे ओर यहाँ हिमयुग की बनी हुई कई सीले हैं ।' 


* * इस नगर का नाम अब तक  क्रिस्चिआना! था! 
~ ~ 3 
पहली जनवरी, १६२४ से.इसका नाम ' ऑस्लो ' रखा गया Zl 
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उत्तर में जङ्गल अधिक हें । इस कारण यहाँ की मुख्य निर्यात 
लकड़ी, काष्ठमणड ओर काराज़ हे। दक्षिण में कृषि होती है और 
जई तथा राई प्रधान उपज है। जानवरों के लिए चारा भी पैदा हो 
जाता है। बोधनिया के आखात के पास के किनारों पर लकड़ी 
चीरनेवाले नगर बसे हुए हें। कई जगह ' पिग-ग्रायन ( Pig- 


iron) भी बनाया जाता है । यहाँ दियासलाई भी बनाई जाती है । 


Fama ओर 'गेलीवरा' में aga अच्छा लोहा ओर afar मिलता 
है । गेलीचरा से नॉर्वे में 'नॉविक' तक रेल वनाई गई है। यहाँ रेखे 
अधिक हैं। 'स्टॉकहोम' यहाँ की राजधानी हे। यह नगर कई 
द्वीपों पर बसा हे इस कारण इसे “उत्तर का वेनिस ' कहते हैं । 
यहाँ लोहे के कारखाने हें । इस नगर से उत्तर की ओर रेल गई हे | 
इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। 'गोथेनवर्ग' मुख्य बन्द्रस्थान È । 
“मालमो' डेनमाक के सामने एक वन्द्रस्थान हे। यह घाट का 
नगर ( ‘Train-Ferry-Station ) हे । यहाँ से रेलगाड़ियाँ नाव पर 
चढ़ाकर भेज दी जाती हैं। 'अपसाला' पुरानी राजधानी हे । यहाँ 
एक विश्वविद्यालय है। ' नॉरपोकिग ' में कपड़े बनते हैं । ध्यान 
रहे कि नॉर्वे ओर स्वीडन के तर की जलवायु कातने और चुनने के 
लिप बड़ी ही अनुकूल है । 


. २. बाल्टिक प्रान्त के राज्य 

महायुद्ध के पहले वाल्टिक सागर के पूर्व के भाग रूस के 
अधीन थे। परन्तु इस युद्ध ओर रूसी राज्यक्रान्ति के पश्चात. 
यहाँ चार छोटे छोटे स्वतन्त्र प्रज्ञातन्त्र राष्ट्र बन गये हें जो ' बाल्टिक 
राज्य ! (Baltic States) कहे जाते हें। यह मध्यवर्ती मेंदान का भाग 
है। हम पढ़ चुके हैं कि यूरोप में हम ज्यों ज्यों Wa की ओर जाते हैं 
त्यो त्यों हमें जलवायु विषम मिलती जाती है। शीतकाल सर्वत्र 
लम्बा ओर बहुत ठण्डा रहता है । समुद्र पर भी बर्फ़ जम जाता है । 
हिम-विच्छेदक जहाज्ञों ( Ice-breakers ) की सहायता से ही 
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कुछ आना जाना रहता है। वन यहाँ की विशेष सम्पत्ति है । 
कृषि अच्छी नहीं होती | 

फिनलेणड यह इन चारों राष्ट्रों में बड़ा है। यहाँ कोण- 
धारी वन हैं | इस देश-की दशा स्वीडन से मिलती है । मुख्य निर्यात 
लकडी, काष्ठमण्ड ओर काराज़ हैं । हेलसिंगफ़ोख' प्रधान नगर 
है। यह और 'एबो? दोनों मुख्य बन्द्ररस्थान हैं । हेललिंगफ़ोले का 
बन्द्रस्थान बड़ा उत्तम है | 


एस्टोनिया एस्टोनिया आर फिनलैणड के बीच में 
फिनलैणड का आखात आ गया है और इस प्रकार लाननश्रड का 
माग इन्हीँ दोनों राज्यों के अधिकार में दे। यहाँ को जलवायु भा 
विषम हे. । वहुतसे भागों में बन है । मुख्य उपज शाई, जई, जो 
आर आलू हैं। सन भी उत्पन्न होता है । लकड़ी ऑर कागज 
दिसावर को भेजे जाते हैं। 'रीवल' राजधानी ओर प्रधान बन्द्र- 
स्थान है । 
लटेविया-इसकी स्थिति बोथनिया के आखात क समीप 
है। 'रीगा' प्रधान नगर ओर बन्द्रस्थान हे । रूस का बहुतसी 
उपज यहीं से बाहर भेजी जाती है। रीगा का बन्द्रस्थान कई 
मास तक जमा रहता है। लकड़ी ओर सन यहाँ से बाहर भजे 
जाते हैं । 


लिथुएनिया- लटेविया के दक्षिण में हे। इसकी तटरेखा 

बहुत छोटी है । मुख्य बन्द्रस्थान 'मेमेल' ओर राजधानी Haa 

है। लकड़ी Wt सन यहाँ से भी बाहर भेजे जाते हें । यहाँ आलू 

हुत होते हैं । इस राज्य में ओर एस्टोनिया में आलू इतने अधिक 

होते हैं कि इन राष्ट्रों को ' आल राष्ट्र ' कहते हैं। डेरी (Dairy) 
की उपज भी बाहर भेजी जाती दे | 
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३, पोलेएड 
इस प्रजासत्ताक राज्य का महायुद्ध के वाद निर्माण हुआ | 
महायुद्ध के पूव इसके कुळ भाग प्रशा के ओर कुछ रूस के अधीन 
Xl इसकी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है । इसकी स्थिति बेलजियम 
देश के समान है, क्योंकि यह भी जर्मनी और रूस के बीच में 
स्थित है । ; 
इस देश के तीन प्राकृतिक विभाग हैं । (१) दक्षिण 
में कार्पथियन पहाड़ की वनाच्छादित श्रेणियाँ, ( २) दक्षिणी पठार 
ओर कार्पेथियन पहाड़ के अग्रभाग । यह भाग अब भी बनों से 
ढका हुआ हे; परन्तु नदियों की तलेटियों में कृषि होती हे । इसी भाग 
में पोलैण्ड की खनिज सम्पत्ति अधिकतर मिलती है। कोयला. 
लोहा, नमक ओर तेल मुख्य खनिज पदार्थे È | (३) मध्यवती 
मैदान ओर विस्चुला की निचली तलैटी (Corridor) । मध्यवर्ती 
मैदान देश के प्रधान कृषि-योग्य ओर औद्योगिक प्रदेश हैं | विस्चुला 
का ' कॉरिडर ' पोलेण्ड के लिए बड़े महत्व का है । इसका क्या 
कारण हे ? 
हड... यह गर्म अटलारिटक महासागर से बहुत दूर पड गया है । 
यहा का जलवायु न पश्चिमी यूरोप के समान समशीतोष्ण है 
रन रूस की भाँति विषम ही है। सदीं में खूब जाड़ा पड़ता है 
ओर प्रायः समग्र देश का तापक्रम दरवणाडू: के नीचे रहता हे । लेम्बर्ग 
का तापक्रम जनवरी मास में २४९ फ़० रहता है । ग्रीष्मऋतु 
स काफ़ी गर्मी पड़ती है। वर्षभर में वर्षा २०-२५ इञ्च हो जाती 
हैं। जाड़े में ak भी गिरता हे । ५ 
५ यह देश कई जगह दलदलों से घिरा हुआ है; परन्तु फिर 
भी यहाँ उपजाऊ भूमि, मूल्यवान्‌ वन और खनिज सम्पति wa ही है 
ओर कालान्तर में इसकी उन्नति हो सकती हे । लोगों का प्रधान उद्यम 
रिति हे ओर राई, जई, जो, चुकन्दर ओर आलू मुख्य उपज है । 
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सन भी पैदा होता दै । इसके उत्तरी मैदान में कई शक्कर के कार- 
खाने और लकड़ी चीरने की मिलें हैं। लोग गाये ओर खुझर बहुत 
पालते हैं। ' वारसा ' इस देश की राजधानी द आर विस्चुला नदी 
के तर पर वसा हुआ है । पर्वे ओर पश्चिम के मागां पर इसका 
अधिकार हे और जमेनी और रूस के मार्ग यही से निकलत ह | 
रूस के लिए तो यह वड़ा पश्चिमी द्वार है । यह सैनिक दुग ओर 
व्यापारिक केन्द्र हे। यहाँ तक नदी में जहाज़ आ सकते है। इस 
नगर में लोहा, फ़ोलाद, चमड़े ओर कपड़े के काम को बहुत उन्नात 
है। इस देश का असली निर्यात-स्थान eiaa है। इसका 
बन्दरस्थान बड़ा SH है। आजकल यह निःशुल्क हं आर इसपर 

लीग aia नेशन्स ' का अधिकार हैः परन्तु इस चन्दर की रेलों, 
डॉक ओर व्यापार पर इख देश का भी BART हं | यहाँ जहाज्ञ 
बनाने का कारवार भी होता हे । “ लोडज़ aT कारखाना के 
लिण प्रसिद्ध है; रुई डेजिज्ञग द्वारा मँगवाई जाती हे । यहाँ भा बड़े 
बड़े लोहे, फ़ोलाद ओर चमड़े के कारखाने हैँ आर कपड़ा बुना 
जाता है। साइलेशिया के कोल-क्षेत्र में खाने खोदने आर घात 
के काम की भी उन्नाति हो रह है । गेलिशिया प्रान्त मे क्रक 
ओर 'लेस्वर्ग' प्रधान नगर हें । कापाथयन पहाड़ Qe पोलिश 
हाइट्स के बीच में से जहाँ विस्चुला बहती ह उसा मार्ग पर क्रेको 
बसा हुआ हे । इस प्रकार कार्पाथयन पवत के नीचे के माग पर 
इसका अधिकार है | इसके निकट ही प्रसिद्ध ' मोरावयन द्वार हे! 
समीप ही नमक ओर पेट्रोलियम भी मिलता दं । लस्वग के 
निकट से कीव ओर ओडेसा को माग जाते R | 


७, जमनी 


« महायुद्ध के पूव जर्मनी का सात्राज्य बड़ा विशाल था; 
परन्तु अब यूरोप के वाहर इसका प्रायः समस्त राज्य लिन गया है आर 
यूरोप में भी इसके राज्य का वहुत कुछ भाग दूखर राज्यों को मिल 
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| गया है युद्ध के पूर्व और पश्चात्‌ के नकशों को देखो और तुलना करो 
| कि जमनी की कितनी हानि हुई हे । पहले यहाँ सम्राट्‌ ( कैसर ) 
राज्य करता था; परन्तु अब यह प्रजातन्त्र राज्य हो गया हे । 
| जलवायु- जमनी की जलवायु भी न पश्चिम की तरह | 
| समशीतोष्ण हे ओर न पूर्वं की तरह विषम ही । . उत्तर आर | 
दक्षिण के तापक्रम में उतना अन्तर नहीं है जितना पूर्व ओर पश्चिम + 
| के तापक्रम में । ज्यों ज्यों .हम. पूर्व की ओर जाते हैं त्यों त्यों 
| हमें जलवायु विषम मिलती जाती है। जमनी के पूर्वाद्ध भाग में | 
अत्यन्त शीत के दिनों में पाला पड़ता है ओर उथले बाल्टिक सागर | 
| ओर उसमें गिरनेवाली नदियों पर ak जम जाता है। पश्चिम में | 
l ग्रटलारिरक महासागर की हवाओं के कारण समुद्र ak से मुक्त 
रहता हे । दक्षिणी जर्मनी का भाग गर्म चत्तांशों में स्थित है; 
परन्तु ऊँचा होने से ठण्डा है। राइन की घाटी साधारण गर्म है। 
वर्षा का विन्यास भी बड़ा विषम है । पूर्व की ओर वर्षा भी कम 
हो जाती है । ) 
| वनस्पति- जर्मनी की आधी धरती कृषि के उपयोग में 
आती cae चतुर्थोश वनों से घिरी है ओर षष्ठांश में चरागाई हैं। ' 
| चनों का प्रबन्ध बड़ी सावधानी से किया जाता हे ओर उनसे | 
मूल्यवान लकड़ी मिलती हे । ` उत्तर सागर-तरवाले प्रदेश अधिक- | 
] तर बृत्तरहित हैं। यहाँ की स्वाभाविक बनस्पति घास और | 
| छोटी छोटी झाडियाँ हैं। पर्वतो पर भोर ऊँचे ऊँचे स्थानों पर | 
कोणधारी वन हैं । शेष भाग में पतंभड़ बन हें। : 


म र विभाग-यहः देश मुख्यकर तीन प्राकृतिक 
विभागों में बेटा हुआ हे। (१) उत्तरी ‘Fam, ( २ ) दक्षिणी 


पठार ओर आल्प्स के अग्रभाग ( Foreland घोर | 
a UZA 
की घाटी । ae eC ee 


em tne 4 आर Ss ed) 
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, _ (१) उत्तरीय मैदान यूरोप के महान मध्यवर्ती मैदान का 
| भाग है। यह बिलकुल समतल तो नहीं हेः परन्तु वाल्टिक के 
। ऊँचे स्थानों को छोड़कर इसकी भूमि प्रायः सर्वत्र ६०० फुट से 
| कम ही ऊँची है । उत्तरी सागर की ओर निचले मैदान को रेतीले 
i टीले समुद्र से अलग करते हैं । हवा के साथ बालू उड़ उड़कर आती 
| है। वह समुद्री घास से रुक जाती है ओर किनारे किनारे टीले बन 
; जाते हें । टीलों के पीछे नदियों की बाढ़ का जल फेल जाता हे 
| आर दलदल बन गये हैं। बहुतसी दलदली भूमि सुखा ली गई है. | 
जिससे यह चरने के योग्य हो गई है । इन दलदलों के पीछे लहरदार | 
'ऊँचा प्रदेश है। इस मैदान का मुख्य धन्धा कृषि है । लोगों ने 
परिश्रम और चतुराई से कहीं भूमि सुखाकर ओर कहीं वन काटकर 
खेती की ज़मीन बहुत बढ़ा ली है। इस प्रदेश की मुख्य उपज 
राई, जई, आलू और चुकन्द्र है । कहीं कहीं. HE भी होता 

है । यहाँ gaat से शक्कर बहुत बनती हे | 


-7 ae 


(२) दक्षिणी पठार--किसी समय यह ऊँचे पहाड़ों का | 
प्रदेश था, फिर घिसते.प्रिसते नीचा हा गया, अन्त में फिर ऊँचा | 


हो गया, ज्वालामुखी के. प्रभाव से ट्रट फूट गंया ओर बहनेवाली 
धाराओं ने इसे नये सिरे से बाट दिया । फल यह हुआ कि इस 
प्रदेश के आरपार कई ऊँचे कटिवन्ध हैं। इस सम्बन्ध में ' राइन 
की रिफ़्ट घाटी ' अत्यन्त प्रसिद्ध है। कॉन्सटेन्स फील से लेकर 
“ इन ' नामक नदी तक आह्प्स का अग्रेभाग जर्मनी में शामिल है। | 
यहाँ अधिकतर हिमकाल की ऊसर तहें हैं। नदियों की मिट्टी 
उपजाऊ है । आपस का थोड़ा ही भाग जमेनी में आ पाया हे । यहाँ | 
शाश्वत हिम के दशन होते हैं। इस पठार-प्रदेश में कोयला बहुत | 
मिलता हे । हम कोयले की खानों के विषय में पृथक्‌ होपढेंगे।॥ | 

(३) राइन को घाटी शेष जर्मनी से गर्म हे और बहुत | 
उपजाऊ है । यहाँ की मुख्य उपज शराब, AY और हाँप है । 


-` eke 
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बिञ्जेन नगर से राइन की गॉर्जे (Gorge) आरम्भ होती हे । 
यह बॉन नगर तक चली गई है ओर बड़ी सुन्दर है । 

जर्मनी में बड़े बड़े विशाल कोलछ-त्षेत्र हैं जो चार भिन्न 
भिन्न भागों में हे--( १ ) सार-क्तेत्र, ( २.) रूर-क्तेत्र, ( ३) सेक्सनी- 
क्षेत्र ओर ( ४ ) साइलेशिया-त्तेत्र । 

(१) सार-क्षेत्र सन्‌ १६१६ से फ्रान्स के अधिकार में चला 
गया है । 

(२) रूर-त्तेत्र में कोयले की प्रधान खाने हैं। यहीं 

खनिज निकालने का मुख्य केन्द्र  डोटिमण्ड ' है । घारी से कुछ 
ओर नीचे लोहे के कारवारवाला ' ईसेन ' नगर है। यहीं जगत- 
प्रसिद्ध ' क्रुप ' के फ़ोलादी कारखाने हैं। अन्य नगरों में.भी 
लोहे तथा फ़ोलाद्‌ का सामान तैयार होता हे । इसी प्रदेश में जर्मनी 
सें बड़े बड़े औद्योगिक नगर हें । ada’ ओर 'एल्बरफ़ेल्ड' में जर्मनी 
| के आधे सूती कपड़े बनते हैं। यहाँ रसायन-सामग्री भी तैयार 
। होती हे । ये दोनों नगर नदी के दोनों किनारों पर बसे हैं। ये 
aR कारख़ानों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 'डुसलडर्फ़' में भी सती 
कपड़े बनते हैं । ‘aa’ ऊनी माल का केन्द्र है । 
; (३ ) सेक्सनी-क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे कारखाने हैं । 
‘Pare प्रधान खनिज केन्द्र हे । यहाँ रुदै और लोहे के कारखाने 
हैं ओर शाल भी अच्छे बनते हैं । . 'लिपञ्जिग' पुस्तक छापने . ओर 
प्रकाशित करने का सबसे बड़ा केन्द्र हे । 'माग्डेबर्ग' में शक्कर साफ़ 
की. जाती है।. ‘Sasa’ में ऊनी कपड़े और लोहे का सामान बनता 
है। यह सदा से चीनी मिट्टी के बतेनों के लिए प्रसिद्ध है। 

_ (2) साइलेशिया-ज्षेत्र यूरोप के बड़े बड़े क्षेत्रों में .है। 
इस प्रदेश का बहुतसा भाग: आजकल पोलेण्ड में चला गया है। ' 
पास ही ater ओर जस्ता भी खूब मिलता है। Gear और | 
गॉरलिज़' में ऊनी कपड़े बनते हे । 
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` बलिन ' जर्मनी की राजधानी है। यह उत्तरी मैदांन में 
tai बीच बसा हुआ है। kaadi स्थिति ने ही इसे रल-मार्गा 
का भी प्रधान जङ्कशन चना रखा हे। यहाँ से चारों ओर बड़े बड़े 
नगरों को रेल-मार्ग जाते हैं ओर देश में सर्वत्र सरलतापूर्वक पहुँच 
सकते हें । यह नगर शिक्षा, शिल्प ओर व्यापार का भी केन्द्र है । 
स्टेटिन' बाल्टिक सागर पर एक चन्दरस्थान हे | यहाँ बड़े. घडे 
ज्ञहाज्ञ बनाये जाते हैं। शीतकाल में यह कई दिनों तक जमा 
रहता है। हेस्वर्ग' जर्मनी का सबसे वड़ा बन्द्रस्थान हे । शीतकाल 
में समस्त पूर्वी और मध्यवर्ती जर्मनी का व्यापार नहर, रेल ओर 
सड़कों द्वारा यहीं आता है Te नदी के मुख पर इसकी स्थिति 
उत्तम Èl za में प्रग नगर तक जहाज्ञ जा सकते हैं। इस 
कारण Ter की तलेटी का सब माल यहीं से बाहर जाता हे । यहाँ 
से बलिन और 'ग्रोडर-प्रदेश तक नहरें भी जाती हैं। जमंनी में 
भारतवर्ष से बहुतसा जूट इसी नगर द्वारा आता है । यहाँ 
कडे जूट की मिलें हैं। ब्रिमेनः भी एक बड़ा वन्द्रस्थान हे । रूर- 
प्रदेश का माल यहीं से बाहर जाता हे। वेसर नदी के मुख के 
पास ही पश्चिम में 'विल्हेम्सहेवन' हे जहाँ जर्मनी का जहाज्ञी बेड़ा 
रहता है। 'कोनिर्ज्ञवर्ग' भी एक बन्दरगाह हे; परन्तु शीतकाल में 
यह भी जम जाता हे। दक्षिण जर्मनी में भी ag बड़े नगर हें | 
“स्यूनिच' मदिरा के लिए प्रसिद्ध हे । 'च्रेनवर्ग' में काँच का सामान 
आर खिलौने बनते हैं। संसार में यह नगर खिलोने के लिए ही 
प्रसिद्ध है!” राइन की सहायक मेन नदी की तलैटी में फ्रेन्कफट' हे । 
यहाँ बड़े बड़े रासायनिक कारखाने हैं । 


नकशे में देखो जटलैण्ड प्रायद्वीप को काटती हुई कोल 


नहर ? बनी हुई हे । इसके पूर्वी सिरे परं 'कील” नगर बसा हुआ है | 


* यहाँ इतने खिलोने बनते थे कि इसे अब तक Toy 
Capital’ कह ते हैं। 
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इससे बाल्टिक और उत्तर सागर जुड़ गये हैं शरोर अव जहाज्ञों को 
पुरे प्रायद्वीप का चक्कर नहीँ लगाना पड़ता । इससे डेनमाक को 
बहुत हानि हुई है। 

महायुद्ध के पू जमनी का व्यापार बहुत उन्नति पर था; 
परन्तु अब इ भी नहीं रहा । 3 यहाँ से मुख्यकर तैयार किया 
हुआ माल ही बाहर भेजा जाता हे जिसमें लोहा झर फ़ोलाद के 
सामान, मशीनें, सूती आर ऊनी कपड़े ओर रासायनिक पदार्थे मुख्य 
हैं। भीतर आनेवाला माल मुख्यकर खाद्य पदार्थ, आर कच्या 
माल, जैसे ऊन, रुई, जुट आदि हैं | 

जर्मनी में नदियों, नहरों, सड़कों और रेलों से आने जाने 
में प्रणी सुविधा रहती है। नदियों में दूर दूर तक स्टीमर जा सकते 
हैं। कई बड़ी बड़ी नहरें भी बनी हुई हैं जिनमें बड़े बड़े जहाज 
'प्रा सकते हैं | असंख्य बड़ी अच्छी अच्छी ASH बनी हुई हैं | रेलों का 
तो सारे देश में जाल बिक्ला हु है । सबसे मुख्य रेल 'ओरियण्ट पक्स- 
Ya’ ( Orient Express ) है जो पेरिस से माने नहर के रास्ते से 
चलकर स्ट्रेसबर्ग पहुँचती हे । वहाँ से स्टटगाट ओर म्यूनिच होती 
हुई डेन्यूब की घाटी में चली जाती है । दूसरी प्रधान रेल 'अस्टिरड 
वियना-एक्सप्रेस' है । मुख्य नहर (१) कील या क्रेसर विलहेम 
Kwa, ( २ ) लुडविग केनाल ओर (३) डॉर्टमण्ड-एम्स केनाल हैं | 
तीसरी नहर द्वारा राइन नदी एम्स नदी से जुडु गई हे। ऐसी कई 
नहरे ओर भी हैं । 

[५ 
५, डेनमाक 


- भौगोलिक दृष्टि से डेनमार्क स्केरिडनेविया का. भाग है । 
इसमें जरलेण्ड प्रायद्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं । 
masia ओर द्वीपों को मिलाकर डेनमाक का समुद्रतट बहुत लम्बा 
हे; परन्तु अच्छे बन्द्रस्थान कम हैं | पूर्व को छोड़कर समुद्र के 
किनारे रतीले हैं । सारा देश मेदान ही मैदान हे। कहीं कहीं कुछ 
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ऊँचे स्थान ग्रा जाते हैं sit 'बाल्टिक हाइट्स' ( Baltic Heights ) 
कहलाते हैं यहाँ कोई खनिज पदार्थ नहीं निकलते ओर भूमि 
भी अच्छी नहीं है; परन्तु लोग परिश्रम करके अच्छी पैदावार कर 
लेते हैं। डेनमार्क को जलवायु इतनी नम है कि गेट पैदा नहीं हो 
सकता । राई, जई ओर जो पैदा होते हें । इसलिए किसानों को 


WA US 


Fig. 78. Denmark. 


Notice the position of Copenhagen and how it controls the 
narrow entrance to the Baltic Sea. Notice also the position of Kiel 
Canal. How has it affected the importance of Copenhagen ? 
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सदा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नवीन वैज्ञानिक ढंगो.से 
काम लिया जाता हे ओर उत्तम शिक्षा दी जाती है। सहकारी 
समितियों ( Co-operative Societies ) द्वारा सामान मोल लेना 
आर बेचना बहुत लाभदायक सिद्ध हो चुका है । 
ऐसी नम जलवायु की प्रधान उपज घास है। इसी 
कारण यहाँ पशुपालन मुख्य कार्य हे। यहाँ लगभग ३० लाख 
मनुष्य रहते हैं। इतनी ही गाये, इतने ही सुझर आर सातभुनी 
मुर्गियाँ रखी जाती हैं। मक्खन, पनीर, शुकरमांस ओर अण्डे | 
दिसावर को भेजे जाते हें। आसपास समुद्र बहुत उथला हे ओर | 
मळलियाँ भी खुव मिलती हैं । मक्नलियाँ .पकड़ने के केन्द्र | 
` एस्वजग ' ओर ` लिम ' फ़ियोर्ड हैं । यहाँ के लोग कई उद्यम करते | 
हैं जिनमें कृषि ओर डेरी-फ़ार्भिग (Dairy farming) मुख्य हैं । 
इस प्रकार को उपज से खनिज का सवथा अभाव होने पर भी 
प्रतिमनुष्य पीछे जितना धन डेनमार्क में है उतना यूरोप में एकाध 
ही देश में हो। यहाँ शक्कर ओर शराब भी बनाई जाती है | 
“ कोपेनहेगन ? * यहाँ की राजधानी है । बाल्टिक और 
उत्तर सागर के बीच में सबसे सीधा और छोटा मार्ग 'साउरड' 
में होकर जाता है। यह नगर इसी मार्ग के बीच में है। यहाँ 
कई मार्ग मिलते हैं । बाल्टिक सागर में यही सर्वोत्तम बन्द्रस्थान 
| कोपेनहेगन स्टीमर द्वारा स्वीडन के माल्मो नगर से जुडा 
हुआ है । स्टीमर के ऊपर रेलगाड़ी आती जाती हैं। यह आने 
जाने का मार्ग पश्चिम की ओर रेल और स्टीमर द्वारा ' एस्वजर्ग ” 
तक चला गया है । 'आरहस” भी जटलैण्ड में वडा नगर और 
बन्द्रस्थान है । ; i 
है डेनमार्क के अधीन फेरो द्वीप, आइसलैण्ड और ग्रीनलैण्ड 
भी हैं। आइसलेण्ड डेनमार्क से दुगुना है; परन्तु सब ag से Sa 


* क्ोपेनहेगन>व्यापारियों का बन्द्रस्थान | 


pee SO CERT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


ee 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. होलेश . ळू > 
BTUs | = २२६ 


रहता हे। - उसका दक्षिणी भाग. कुङ्क गर्म है ओर वहीं. लोग ढोर, 
We और छोटे छोटे घोड़े पालते हें ॥ लोग मछली पकड़कर भी 
जीविका निर्वाह करते हैं। 'रेकजाविक' यहाँ का एकमात्र बड़ा 
नगर है यह द्वीप आन्तरिक शासन में स्वाधीन हे। यहाँ कई 
ज्वालामुखी, गर्म स्रोत और गेसर हैं । ग्रीनलेणड खदा वर्फ से 
Sar रहता है और बिलकुल बेकार है। फ़ेरों द्वीप † स्कॉटलेणड 
के उत्तर-पश्चिम HEI यहाँ भेड़ पालने ओर मल्ली मारने का 
काम होता है । 
६, हाँलण्ड 

यह atta निचला देश हे । इसका निर्माण मुख्यकर 
राइन, म्यूज़ और शेल्ट नदियों ने ही किया 21 तटीय प्रदेश 
चालीख-पचाल मील भीतर तक समुद्रतल से भो नीचे हें। देश 
की रक्षा के लिण रेतीले टीले और ata बनाये गये हें। बाँध दो- 
तीन सो फुट चोड़े ओर पचास फुट ऊँचे बनाये गये हें । रेतीले 
सीले भी घास ओर पेड़ लगाकर zz कर दिये गये हें । यह देश 
बिलकुल खुला हुआ है । यहाँ पश्चिमी हवाएँ सदा बड़े जोरो से चलती 
रहती हें । इसी कारण यहाँ हवाई मिले बहुत हैं। इन्हींसे यहाँ 
बहुत कुछ काम लिया जाता है । 


भूमि अच्छी हे । जलवायु भी साधारण सदै और तर हे । 
इस कारण यहाँ खेती खूब होती है । लोग परिश्रमी हैं ओर जई, 
राई, गेहूँ, जो, आलू और चुकन्द्र पैदा करते हें। इससे भी मुख्य 
' डेरी-फ़ामिंग ' है । मक्खन ओर पनीर खूब बनाया जाता है ओर 
बाहर भेजा जाता है। शक्कर भी यहाँ से दिसावर को जाती है । 
सूखे पूर्वोत्तर भाग में भेड चराई जाती हैं। पास का समुद्र उथला 

t फेरो द्वीपस्मेडों के दीप । भेड़ों की अधिकता से इन 
ट्वीपों का यह नाम पड़ गया | ; 
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हे श्रोर मठ॒लियाँ भी बहुत पकड़ी जाती हें । बेलजियम की सीमा 
के पास कुछ कोयला भी मिलता हे; परन्तु यहाँ के अधिकांश 
यन्त्र हवाई मिलों द्वारा ही चलाये ज्ञाते हैं । जनसंख्या बहुत है 
गौर भूमि की कमी हे, इस कारण लोग समुद्र को सुखाकर नई भूमि 
बना रहे हैं। 'ज़्यूडरज्ञी' को नकशे में देखो। यह एक बड़ी 
उथली खाड़ी है। इसे सुखाकर इसको भूमि बनाने का प्रयत्न हो 
रहा हे। यह धरती ५ लाख एकड़ निकलेगी। लोग वड़े अच्छे 
मल्लाह हैं । इनके पास जहाज्ञ बहुत हें। इनके द्वारा ईस्ट TAIT 
आर बड़े बड़े उपनिवेशों से व्यापार होता है। जनसंख्या के 
विचार से यह राष्ट्र संसार में सबसे अधिक व्यापार करता È | 
क़हवा, चाय, मसाले ओर अन्य उष्णकटिबन्धीय उपज पूर्वीय 
gaa से लाई जाती है ओर यहाँ से बाहर अन्य देशों का 
भेजी जाती हे । । 


RE a 


यहाँ कई बड़े बड़े नगर हें । देश के प्रायः बीच में 
राजधानी 'हेग' स्थित है। 'एम्सटडम' ओर “रॉटरडम' हेग से बड़े 
नगर हें । एम्सरड॑म सबसे बड़ा नगर Èl यहाँ हीरा काटने 
का काम होता है ओर यह नगर समस्त संसार में हीरे के व्यापार 
का केन्द्र हे। रॉटरडम सबसे बड़ा बम्द्रस्थान है। राइन की 
तलेटी की सब उपज यहीँ से बाहर जाती है । ‘era’ बल्ब ( Bulb) 
ओर फूलों का केन्द्र है जिनके लिए हॉलेणड प्रसिद्ध है । यहाँ सन 
से कपड़ा भी बनाया जाता हे । wa’ में पुतलीघर हैं ओर यह 
डच रेलवे का केन्द्र है । 'फ़्लंशिग' ओर 'हुक आव हॉलेणड” ( Hook 
of Holland) HATE के लिए पेकट-स्टेशन हें। ' | 

हाँलैण्ड में सड़कों की अपेत्ता नहरें ओर नदियाँ अधिक | 
महत्व की हैं। बड़े बड़े जहाज्ञों के लिए राइन नदी के पास एक 
नहर बनी हुई है । 'नॉथे हॉलेरड' ओर 'नार्थ-सी' नह भी बड़े 
जहाज़ों के लिए बनाई गई हैं | z 


>>> 
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७. ब्रेलजियरम 
हॉलैरड के समान बेल्जियम भी एक निचला देश हे । इसके 
दो प्राकृतिक विभाग हैं--(१) उत्तरी मैदान gic (२) दक्षिणी yaa | 
उत्तरी मैदान में कृषि aa होती है । यह भाग 
‘gauge कहलाता हे । यहाँ की मुख्य उपज राई, गेहूँ, जई, सन 
ओर चुकन्दर है । पूर्व में शुष्क और रेतीत्ता भाग हे । यहाँ aga- 
से पशु पाले जाते हें । 


A 


दक्षिण में ‘oa’ का वनाच्छादित पठार हे जिस 
ऊँचाई लगभग २,००० फुट है। यहाँ आवादी बहुत कम हैः परन्तु 
दक्षिण में 'लक्ज्ेमवर्ग ' के लोह-क्षेत्र (1707-65) हैं जहाँ लोहा 
निकलता है। यहाँ बड़े घने पाइन के वन हैं। कहीं कहीं भेड़ 
चराने योग्य चरागाहे भी हैं। 


4, 


इन दोनों के बीच में एक सकरी पट्टी है जहाँ कोयले की 
खाने हैं । वास्तव में यहाँ तक फ्रान्स के कोल-त्षेत्र चले आये हैं । 
पास ही लोहा और जस्ता भी निकलता है | यह भाग बेलजियम 
में बड़े महत्व का है । यहाँ कई प्रकार के कारखाने हैं । लकज्ञम- 
वर्ग से लोहा लाया जाता है ओर यहाँ कई लोहे ओर फ़ोलाद के 
कारखाने हैं। जस्ता पूर्व में मिलता हे आर 'लीज' में साफ़ किया 
जाता है। कोयले के मुख्य नगर 'मॉन्स, नामूर' आर लीज' हैं । 
यहाँ फौलाद की वस्तुएँ, मशीनें ओर आग्नेय शस्त्र ( Fire arms ) 
बनते हैं। चारलीराँय' में काँच के और रासायनिक कारखाने हैं । 
लीज में रेलवे के भी कारखाने हैं। 'घेण्ट' में सूत आर लिनेन के 
कपड़े बनते हैं। यहाँ की मुख्य निर्यात लोहे आर फ़ोलाद की कड़े, 
काँच और काँच की वस्तुएँ, सूती सामान, सन, जस्ता आदि हे। 
'बुसेल्ज' यहाँ की राजधानी है ओर सबसे बड़ा शहर Pal 
uray सबसे बड़ा बन्द्रस्थान है; परन्तु यहाँ समुद्र से हाँलैण्ड 
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होकर हो आ सकते हें ziy aa का काम बहुत बढ़ गया है | 
७ IA ~ Bp hse के 
यहाँ कई अन्य छोटे. छोटे चन्दरस्थान भी हैं, जेसे इप्रेस, ada, 
घेण्ट, आँस्टेण्ड आदि । 
यह देश बड़ा घना बसा हुआ हे। यहाँ संसारभर में | 


सबसे उत्तम रेलवे का प्रबन्ध है ।  बेलजियम के cha में लक्जेम- 
नरोटी 3 ५ र N 
चर एक ठरोटीसी रियासत हे | यहाँ ' ग्राण्ड ड्यूक राज्य करता हे । 


[I]; |o १० ००० reer | 


|| - | 
WA OVER Joo ६६६7 7 | | 


Fig. 79. Belgium, the “Buffer State,” 


3 Notice carefully the position of Belgium between the powerful 
countries of France and Germany. It h 


as no natural boundanes. 
Read an account of the Great War and see how it suffered owing to 
its position. It is a typical buffer state. - 
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बेलजियम की स्थिति फ्रान्स ओर जमैनी के बीच में बड़ी 
नाजुक हे । “इसकी कोई स्वाभाविक सीमा नहीं हे । दोनों 
शक्तिशाली राज्यों के मध्य में पड़ जाने से इसे सदा सावधान और 
हू रहना पड़ता हे।* देखो मंहायुद्ध में इसकी स्थिति के कारण 
ही इसकी केसी दुर्दशा हुई थी। कई बड़े बड़े नगर नष्ट हो गये 
परन्तु लोग बड़े उत्साहयुक्त हैं। देश पुनः बड़ी जल्दी उन्नति कर 
रहा हे। इस देश की स्थिति ध्यान में रखने योग्य है | 


८, फान्स 


यूरोप का मध्यवर्ती मैदान पश्चिम की ओर फ्रान्स में ही 
> y Hn टर - ७०० 
समाप्त होता है । यह देश रूस को छोड़कर यूरोप में सबसे बड़ा है। 


, इसकी स्थिति बड़ी उत्तम है। उत्तर और पश्चिम में बड़ी लम्बी 


तररेखा है ओर दत्तिण में मूमध्यसागर आ गया है । जलवायु 
सर्वत्र समान नहीं है; तट पर सम होती है ओर saaa में 
शीतल | ध्यान - रहे यह भाग पश्चिमोत्तर यूरोप में स्थित 
है। दत्तिण -में जलवायु भूमध्यसागर प्रान्तीय: है। इस प्रकार 
विभिन्न जलवाय के कारण भिन्न भिन्न प्रदेशों में उपज भी भिन्न 
भिन्न होती है । 


यह देश मुख्यकर चार प्राकृतिक प्रदेशों म विभक्त हो 
सकता है--(१) उत्तरीय £आओर पश्चिमोत्तरीय मैदान, (२) दक्षिणी 
समुद्रेतटीय मैदान ओर रोनः की घाटी, (३). दक्षिणी उच्चमूमि 
आर (४) पूर्वोत्तरीय फ्रान्स | 


१. उत्तरीय ` ओर पश्‍चिमोत्तरीय मेदान- फान्ल का 

त्तरीय भाग बिल्कुल इँग्लेगुड के समीप आ गया ह शार कई बातों 
में उसके समान है । प्रव में जलवायु कुछ शुष्क इस भाग में 
कृषि अधिक होती है और मुख्य उपज गेहूँ, जई और चुकन्दर है । 


+ इसी कारण इसे ' Cockpit of Europe’ कहते हैं | 
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cava’ के समीप 'शेम्पेन' मदिरा वनती है । उत्तर में 'लिले! (Lille) | 
के आसपास बेलजियम की कोयले की खदाने आ गई हैं। : इनके | 
यहाँ निकल आने से यह प्रान्त बड़ा satin बन गया हे। ma 

से लोहा आता है और लोहे और फौलाद की बस्तु तथा मशीने 
बनती हैं । ‘fer’, 'रोबे' ( Roubaix ) ओर “वेलेनसिनीज' A सूती ] 
siz अन्य बुनाई के कारखाने हैं । 'रुआँ (Ro uen) a भी सूती | 
कपड़े बनते हैं । यह ' फ्रान्स का AAT ' कहा जाता E | केले, | 
aa’, Fav ओर चेरबोगे' इस प्रान्त के वन्दरस्थान हँ । पहले 
दोनों Haus के सामने हैं SAT शेष दोनों अटलाणिटक महासागर के 
पार व्यापार करते हैं । 


Fig. 80, France: f 
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पश्चिम में उत्तरी भाग पहाड़ी है । यह भाग ब्रिटेनी' 
कहलाता है । यहाँ पशु चराये जाते हें । इस भाग में अधिक उद्यम 
नहीं होते । 'नाणटे” में जहाज्ञ बनते हैं ओर 'त्रेस्ट' में जहाज़ी बेड़ा 
रहता है । दक्षिणी भाग कुछ साधारण गर्म है । यहाँ अग्र 
बहुतायत से होता है । इस भाग में मदिरा खूब बनाई जाती है और 
यह कार्य 'बोर्डो' के आसपास खूब होता-है | यहाँ Ae ओर मकई-भी 
उत्पन्न होते हें । पिरेनीज्ञ के ढालों पर We चराई जाती हैं, आर 
जहाँ घास बड़ी होती है वहाँ mä भी रखी जाती हें । दक्षिण में 
` लेग्डीज़ ' नामक एक प्रान्त है । यह tater मैदान है और जहाँ 
तहाँ दलदलो से भरा है। इस भय से कि यह रेत उड़कर पश्चिमी 
उपजाऊ मैदानों को न पाट दे, अब देवदारू के पेड़ लगा दिये गये हैं । 
इनसे डेढ़ सो मील ALA एक छोटा-मोटा वन हो गया है । 


२. दक्षिणी समुद्रतटीय मेदान ओर रोन की घाटी 
qe प्रदेश की जलवायु भूमध्यसागर प्रान्तीय है । गोन की 
घाटी कुछ अधिक शीतल है, क्योंकि आल्प्स की शीतल हवा 
इसका तापक्रम नीचा कर देती हैं। यहाँ जेतून ओर अग्र खूब 
उत्पन्न होते हैं। रोन की घाटी में शहतूत होता है ओर यहाँ रेशम 
के कीड़े पाले जाते हैं। यहीं ' सेण्ट इटीन ' का कोल्लन्तेत्र आ गया 
है। यह फ्रान्स में दूसरे नम्बर का त्षेत्र हे। रोन नदी का जल 
रेशम iat के काम में आता है। इस प्रदेश के कच्चे. रेशम ओर 
रोन के स्वच्छ जल ने 'लियोन' ( Lyons ) को रेशमी कारख्नानों का 
प्रधान केन्द्र बना दिया हे । स्थानीय कच्चा रेशम पर्याप्त नहीं होता, 
इस कारण चीन और जापान से ' मार्खेल्ज ' बन्द्रस्थान द्वारा रेशम 
मँगाया जाता है । arden में मोमबत्ती ओर साबुन के कारखाने हैं । 
इनके लिण जैतून का तेल यहीं मिल जाता हैः परन्तु बाहर से भी 
तिलहन आती है। भारत से भी यहाँ तिलहन आती 21 भारत 
से इँग्लणड जानेवाली ड्वाक यहीं से फ्रान्स होती हुई केले को जाती 
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है ओर वहाँ से डोवर प्रणाली में से होकर इँग्लैण्ड पहुँचती है । 
यहाँ जहाज्ञं भी बनते हैं। रोन की घाटी का यही निर्गमस्थान है । 
पूर्व में gar में जहाज्ञी बेड़ा रहता है | इटली के पांस का तटीय 
प्रदेश ' रिवीयरा ' (Riviera) कहलाता हे | यहाँ की जलवायु | 
बहुत अच्छी है । यूरोप के लोग जड़े में यहाँ आते हैं ओर निवास | 
करते हैं। 'नाइस' इस प्रदेश में मुख्य नगर है | | 
३. दक्षिणी उच्चभूमि- इस प्रदेश के रोन नदी नेदो | 
भाग कर दिये हैं। पूर्व की ओर आल्प्स पर्वत हे और पश्चिम की | 
ओर मध्यवती पठार । मध्यवर्ती पठार में वर्षा खूब होती है; परन्तु | 
धरती अच्छी होने के कारण उपज अच्छी नहीं होती। राई | 
मुख्य उपज हे । भेड़े भी चराई जाती हें । कई स्थानों पर कोयला | 
भी निकलता है । उपर्युक्त सेण्ट इटीन का कोलत्तेत्र इसी विभाग | 
में हे। यहाँ लोहा भी मिलता हे. और फ़ोलादी सामान, मोटर | 
गाड़ियाँ ओर आग्नेय शस्त्र बनाये जाते हैं । पूवे में आल्प्स फ्रान्स्‌ | 
के लिए अधिक उपयोगी नहीं है हाँ, उससे जलशक्ति मिल सकती है 
आर उससे रासायनिक कारखाने और अन्यान्य उद्यम होते हैं । 
माउण्ट सेनिस की सुरङ्ग (Tunnel) से फ्रान्स से इटली को 
रेल जाती है। aa WA 


४, पूवीत्तिरीये फ़ान्स यह. भदेश पहाड़ी है ।' यहाँ 
लोहा † खूब मिलता है ओर उत्तरीय फ्रान्स को भेजा जाता है । 
परन्तु फ्रान्स में कोयला काफ़ी नहीँ मिलता । 'ग्रभी तो फ्रान्स 
के पास जर्मनी का सार-घाटी का कोल-क्तेत्र है। इस प्रदेश में 
eign मुख्य नगर हवै! बॉस्जेज़ पर्वत से निकलनेवाले नालों 


o _ 1 लोहा ` लोरेन ' प्रान्त में निकलता है।' यह प्रान्त 
जर्मनी से मिला हे । १६१६ के पूर्व जमनी का ३ लोहा इसी प्रान्त 
से निकलता था । देखो जर्मनी को कितनी हानि हुई है। - 
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का जल कपास के लिए aga उपयोगी है। इसी कारण यहाँ 
बड़े बड़े सूत के कारखाने चल निकले हैं। 'मुलहाउस' ओर 
एपिनाल' इनके प्रधान केन्द्र हैं। मुलहाउस के उत्तर में पोटाश 
( Potash ) भी मिलता है। यह खाद्य के काम में आता है। 
नान्सी' ओर 'स्टासवर्ग' भी मुख्य नगर हें । इस प्रदेश का पूर्वीय 
भाग जर्मनी के अधीन था । महायुद्ध के बाद यह फ्रान्स को मिल 
गया हे। इस भाग में मेज़ ( Metz) एक किलाबन्द नगर ह * | 
जो भाग जर्मनी से मिला है वह ' ्रलसेस-लोरेन ' ( Alsace- 
Lorraine ) कहलाता है | 


माग फ्रान्स में रेले और नहरं बहुतायत से हें । पेरिस' 
से सब दिशाओं को मार्ग जाते हें । यह, नगर सीन आर माने 
नदियों के सङ्गम के समीप बसा है ओर यहाँ को राजधानी हैं । 
समुद्र में चलनेवाले जहाज्ञ यहाँ तक आ सकते हैं। फ्रान्स को 
समस्त सरित-घाटियाँ पेरिस में मिलती हें । बड़ी बड़ी फ्रान्सीसी 
नदियाँ रेलों के पहले ही नहरों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं । 
इस जलमार्ग के जाल में पेरिस की स्थिति ऐसी मध्यवर्ती हे कि 
यही नगर “फ्रान्स का हृदय' कहा जा सकता है। 'डिजोन' ओर 
लिओन' होकर एक रेल पेरिस से des को जाती है। Raa 
से पूर्व की ओर ' बगैण्डियन गेट ” का रेलमार्ग पेरिस को बेल्फ़ोट 
गौर जर्मनी से मिलाता है। लिओन के आगे अपर रोन की घाटी 
ने पेरिस को स्विटजरलैणड से ओर दत्तिण-पूर्व में माउण्ट सेनिस 
के मार्ग ने इटली से जोड़ Rare 'नेन्ली' होकर एक लाइन 
पेरिस से म्यूनिच, वियना ओर कुस्तुन्तुनिया को जाती हैं। यह 


* ` मोज़ल ' नदी के किनारे किनारे उत्तर-दत्तिण जाने- 
वाले ओर ' लोरेन ' में से पूर्व-पश्चिम जानेवाले मागे यहाँ मिलते 
हैं।' ' स्टासबर्ग ' की भी स्थिति ऐसी ही है| 
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लाइन ' रियणट-एक्सप्रेस ' है। एक प्रधान लाइन लीज होती 
हुई पेरिस को वलिन ओर रूसी रेलों से मिलाती हे । एक रेल 
स्पेन में भी गई है। जैसा ऊपर लिखा जा चुका हं उत्तरी मेदान 
में कई नहरें हैं जिनसे बडी बड़ी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। एक मनुष्य 
भूमध्यसागर से ' इङ्कलिश चेनत ” तक जल द्वारा ही यात्रा कर 
सकता हे । बोर्डो से भूमध्यस्रागर तक एक नहर बनी हुई है। 
यहाँ २५,००० मील लम्बी सड़क हैं। ये राष्ट्रीय सड़क ( National 
Roads ) कहलाती हं | 

व्यापार- फ्रान्स का व्यापार भारत से दुगुना है । भारत 


से यहाँ मूँगफली और तिल्ली जाती है ओर यहाँ से भारत में 
बहुतसा बना हुआ माल आता है। यहाँ की मुख्य निर्यात कपड़े 
रेशमी वस्तुएँ, सूती सामान, मोटरे और शराब है और प्रधान 
आयात कपास, कोयला, ऊन, रेशम, अनाज ओर तित्हन है | 


आइबेरियन प्रायद्वीप 

इस प्रायद्वीप में स्पेन और पोर्तुगाल दोनों देश सम्मिलित 
हैं। यह प्रायद्वीप समस्त यूरोप से पिरेनीज्ञ पर्वत द्वारा पृथक 
हो गया है | एक बडा विशाल पठार है ओर उसके चारों 
ओर- तटीय मैदान हैं । पठार ' मेसेटा ' कहलाता है! इसके 
उत्तरी किनारे पर 'पिरेनीज्ञ ओर कररेब्रियन पर्वत हैं ओर दक्षिण 
म॑ सियरा निवेदा । पठार को काटती हुई कई नदियाँ अटलाणिटक 
महासागर में गिरती हैं । केवल एक ही बड़ी नदी पूर्व की ओर भूमध्य” 
सागर में गिरती है। इनके नाम नकशे में देखो । प्रपातों ओर 
जल्लांभाव के कारण आइबेरिया की नदियाँ नाव चलाने के लिए 
श्रनुकूल नहीं हैं। केबल बड़ी नदियों के निचले भागों में ही नाव 
चलती हें | / 

उत्तर और पश्चिमोत्तर में वर्षा खूब होती, है। इस भाग 
की जलवायु पश्चिमोत्तर यूरोप के समान है । शेष प्रायद्वीप 
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भूमध्यसागर प्रान्तीय जलवायु है। पूर्वी तटीय मेदान मेसेटा की 
वृष्टिच्छाया में आ जाता है, इस कारगा वर्षभर सूखा रहता है ! 
वर्षा पश्चिम में ही अधिक होती हे। प्रीष्मकाल प्रायः शुष्क 
होता है। सत्र कहीं गर्मी पड़ती है; परन्तु जो स्थान आफ्रिका के 
निकट आ गये हैं वे अधिक्र गरम रहते हैं। शीतकाल में सबसे 
अधिक जाड़ा पठार के मध्य में पड़ता है । 

स्पेन मुख्यकर चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त हो सकता 
हे--( १) उत्तरी तटीय प्रान्त, (२) मेसेटा, ( ३) दक्षिणी स्पेन 
आगर (४ ) भूमध्यसागर तटीय प्रान्त | 

१, उत्तरी तटीय प्रान्त स्पेन में यह प्रान्त सबसे 
अनी और घना बसा हुआ है। मुख्य उपज मकई है ओर पशु भी 
चराये जाते हैं। पर्वतों पर पाइन के वन हैं। कोयला ओर लोहा 
भी यहाँ खूब मिलता हे | 'बिलबाओ' ओर “सेण्टेरडर' से लोहा बाहर 
भेजा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन को भी लोहा बहुतसा जाता है। 
“प्रोवबीडो! के आसपास कोल-चेत्र हैं । 

२, मेसेटा-यह भाग प्रायद्वीप के बिलकुल मध्य में हे । 
यह विलकुल शुप्क है। जहाँ भूमि अच्छी है वहाँ गेहूँ होता है । 
भेड़े खूब पाली जाती हैं ओर अच्छी ऊन निकाली जाती हे। इस 
प्रान्त में दो ही प्रधान नगर हैं। Bes’ राजधानी है । इसकी स्थिति 
बिलकुल केन्दवर्ती है। दूसरा नगर विलेडॉलिड' है । इसके निकट 
ही डोरो नदी की घाटी में गेहूँ खूब होता है । 

३, दक्षिणी स्पेन यह भाग मदिरा ओर किशमिश के 
लिए प्रसिद्ध हे । यहाँ अनेक प्रकार के फल होते हैं जिनमें से 
नारङ्गी, नीबू, ओर अंगर मुख्य हैं। यह प्रदेश सूखा है ओर जहाँ 
जहाँ सिंचाई होती है वहाँ चुकन्दर ओर गन्ना उत्पन्न किया जाता है 
जिनसे शक्कर बनती दै । सियरा मोरीना में लोहा मिलता दे ओर 
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अन्य खनिज पदार्थ भी मिलते हैं | 'सेविल' समुद्र से ७० मील दूर 
है तथापि यह मुख्य वन्द्रस्थान है। यहाँ के घोड़े, बेल आर AE 
सदा से प्रसिद्ध रही हैं। अन्य नगरों में 'केडिज्ञ', 'मलागा' ओर 
'जिब्राल्टर” ध्यान देने योग्य हैं । जिब्राल्टर ' भूमध्यसागर की. कुञ्जञी ' 
कहलाता है। यह अंग्रेज़ों के अधिकार में है। यहाँ का बन्द्र- 
स्थान बड़ा सुन्दर दै । 


` ` ४, भूमध्यसागर तटीय प्रान्त यहां के फल अग्र, | 
¢ हैं ~ ` ७ ५० 
जैतून, नारङ्गी ओर नीबू प्रसिद्ध हैं। यह प्रदेश सखा हे, पर पवतों 
के ढालों पर काटकर छोटे खेत बना लिये जाते हैं ओर वहाँ फसले | 
5 CO IA La s 
उत्पन्न की जाती हैं । 'मुशिया' प्रसिद्ध केन्द्र है। 'चेलेन्शिया! ओर 
'कार्टीजेना' से फल बाहर भेजे जाते हें । 'बार्सीलोना' सबसे अधिक 
हे Ù N Sy ~ ON A 
प्रसिद्ध हे१ यहाँ के. बड़े बड़े पुतलीघरों मे. स्ती तथा ऊनी 
a 
सामान तैयार किया जाता हे । 


इस देश में आने जाने की अत्यन्त असुविधा है । पिरेनीज | 
पहाड़ ने इसे शेष यूरोप से अलग कर रखा है। पहाड़ियों की | 
ऊँचाई एर AGA आर नद-कन्द्राओं पर पुल बनाना सहज नहीं है। | 
पिरेनीज़ के दोनों किनारों से रेल ने देश में पदापैण किया हे । | 
मेडिड स्वाभाविक रीति से ही रेलवे का केन्द्र बन गया हे। रेलों ने 
नदियों के मार्गा का अनुसरण किया हे; पर कन्द्राओं ने वाघा, 
~ की it : 
डाली है। यहाँ की मुख्य . निर्यात शराब, फल आर धातु है । 
बेलेरिक द्वीप स्पेन के हैं ॥ इनमें मेजॉरिका आर 
माइनॉरिका. बहुत बड़े हैं । इनकी जलवायु समशीतोष्ण है ओर 
धरती उपजाऊ तथा दृश्य मनोहर. हें । मेजॉरिका में सबसे बड़ा 
नगर पाल्मा हे | Fa ae: 
eee: पोतुगाल यह देश स्पेन की अपेत्ता अधिक नीचा ओर | 
A ~ ~ < टु 
उपजाऊ है । वास्तव में यह मेसेटा ओर अटलाणिरक महासागर के 
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चीच का तटीय प्रान्त हे । यहाँ अरलागिटक महासागर को हवाएँ 
पानी लाती हैं ओर जलवायु को समशीतोष्ण वनाती हैं । मेसेटा के 
इस ओर के ढाल वन से दैके हैं । उत्तर में मकई उत्पन्न होती हे 
आर पशु चरते हें । पर्वतो पर राई होती हे ओर भेड़ें तथा बकरियाँ 
चराई. जाती हैं। दक्षिण में गेहूँ ओर मकई पैदा होती है ओर 
सुअर पाले जाते हैं; परन्तु आधा देश निपट उजाइ हे और शेष 
भाग में ओक ओर कोके के वन हैं । यहाँ ओक वक्ष के फल से असंख्य 
gar पलते हैं। कृषि अधिकतर तटीय मैदानो में होती है । 
कई प्रकार के फल भी उत्पन्न होते हैं, जेसे नारद्धी, नीव्र आदि | 
da से शराव बनाई जाती है ओर जेतून का तेल भी तैयार 
किया जाता है। सम्ुद्रतट पर मल्ली मारने का ब्यवसाय होता 
है और 'सीट्रवाल' नामक नगर में मळुली का बहुत ब्यापार होता 
है। यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत हैं: परन्तु कोयले के अभावं 
से काम में नहीं आते । मनुष्य भी सुस्त हें । ' लिस्वन' यहाँ की 
राजधानी हे । 'ओपारों' मुख्य वन्दरस्थान हे । यहाँ से पोर्ट-मदिरा 
दिसावर को भेजी जाती है। संसार की श्यावश्यकता का आधा 
कॉक यहीं से बाहर भेजा जाता है । 

१०, इटली 

यह प्रायद्वीप के आकार का देश दक्षिण में भूमध्यसागर 
में बहुत दूर तक चला गया है । इसके उत्तर में आल्प्स पवत आ गया 
है। यह पर्वत पश्चिम में कुछ मुड़कर एपीनाइन्स के नाम से दक्षिण 
तक चला गया है। यह देश भारत से बहुत कुछ समानता रखता है | 
इसकी भारतवर्ष से तुलना करो। यहाँ की जलवायु भूमध्यसागर 
प्रान्तीय है; परन्तु लोम्बार्डी के मैदान में भूमध्यलागर की हवाओं 
का प्रभाव नहीं पड़ने पाता, ओर वहाँ की जलवायु पूर्वीय 
यूरोप से मिलती जुलती हे । उत्तर में शीतल ' बोरा ' (Bora ) 


नामक वायु चला करती हुँ ओर प्रायद्वीप के दक्षिण में गम धूलवाली 
सिरोको › वायु चलती है। 
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यह देश निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों मे विभक्त है-- 
(१) आल्प्स के दक्षिणी ढाल, (२) लोम्बाडी का मैदान ओर | 
(३) प्रायद्वीप | | 


१, श्राल्स के दक्षिणी ढाल आल्प्स के दक्षिणी ढाल 
उत्तरी ढालो से अधिक सपाट हैं और उनका उतार भी अधिक तेज 
है। इस कारण ढाल के अन्त में तट पर कई ऐसे नगर हैं जिनमें तेज, 
बहनेवाले पहाड़ी स्रोतों से विजली उत्पन्न की जाती है। ये ढाल | 
गर्म हैं। यहाँ कई घाटियाँ हैं जो उत्तर-दक्षिण फेली हुई हैं । इनसें से | 
कई घाटिया दक्षिण की ओर बन्द हो गई हैं जिससे बड़ी बड़ी सुन्दर | 
भील बन गई हैं | इन्हें देखने दूर दूर से यात्री आते हैं । घाटियों में | 
कई प्रकार के फल होते हैं। सबसे निचले भागों में नारंगी, मेंहदी 
git जैतून के बगीचे हैं । इनके ऊपर अंगूर होते हैं । इनसे भी | 
ऊपर उंडी हवा में अखरोट ओर चरागाहे मिलती हें, अन्त में | 
वनस्पति का अन्त हो जाता है ओर चिरस्थायी am मिलता है। | 


२, लोम्बार्डी के मेदान यह प्रदेश देश का प्रधान 
भाग है ओर इटली का सबसे धनी पान्त हे । wea 
की द्रतवाहिनी धाराओं ने बारीक मिट्टी ( Alluvium ) लाकर इस | 
मैदान को बनाया है । यहाँ की प्रधान नदी 'पो' कई बातों में गङ्गा के 
समान है; परन्तु इसकी एक बात गङ्गा से भिन्न है । यह नदी अपनी 
तली निरन्तर ऊँची करती जा रही हे, जिससे इसके किनारों पर बाँध 
बाँधने पड़ते हैं । यहाँ वर्षा कम होती हे, ओर भाफ़ अधिक बनने 
से गमी में धरती gaa जाती है, इस कारण सिचाई की आवश्यकता 
पड़ती है । मैदान समथर होने ओर नदी की तली ऊँची होने के | 
कारण नहर निकालने में बड़ी सुविधा हुई है। यहाँ की भूमि बड़ी | 
उपजाऊ है आर मुख्य उपज मकई और चावल है । यूरोप में यही 
एकमात्र देश है जहाँ चावल अधिक होता है | यहाँ की जलवायु ठण्डी 
है, इस कारण फल नहीं होते; परन्तु शहतूत at ga होता है जिसः 
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से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इसी प्रदेश में इटली के मुख्य 
उद्यम-स्थान हैं । “ मिलन ' सबसे वड़ा है । इस नगर की स्थिति 
ध्यानपूर्वक देखो । स्विट्जञरलैणड पहुँचने के लिए 'सिम्पलन! ओर 
` सेगटगोथार्ड * मार्गा की बागडोर इली नगर के हाथ में हे | पहाड़ी 
धाराओं की जलशक्ति से यहाँ fasta से भी अधिक रेशम बुना 
जाता है। यह नगर सूती, ऊनी oie मशीन के कामों के लिए भी 
प्रसिद्ध है। Ra आल्प्स ओर मानफ्रेरो पठार के बीच में बसा 
हे। “ माउन्ट सेनिस ' होकर fasta पहुँचनेवाला मार्ग यहीँ से 
आरम्भ होता है Aed, वेनिस, नेपिल्स, रोम ओर जिनोश्ा 
से पेरिस को जानेवाली इटली की समस्त रले यहीं आकर मिलती 
हैं। इसी स्थिति के कारण इस नगर का व्यापारिक महत्व बढ़ गया 
3) 'पायडमाण्ट' की भेड़ों की चरागाहे पास होने से स्यूरिन. इटत्ती 
का प्रधान ऊनी नगर हो गया है । यहाँ रेलवे के बड़े बड़ कारखाने 
हें । 'वेनिस' का खुन्दर नगर यहाँ का स्वाभाविक बन्दरगाह हवै । यहाँ 
सड़कों के स्थान पर नहरें ओर मोटर तथा गाड़ियों के स्थान पर 
नाये दृष्टि में आती हैं । 'ट्रोस्ट' ओर aaa’ दोनों नगर भी अब इटली. 
के अधिकार में आ गये हैं; परन्तु प्राकृतिक दृष्टि से ये ऑस्ट्रिया, हंगरी 
आर यूगो-स्लेचिया के ही बन्दरस्थान हैं। ' बोलोग्ना ? भी अच्छा 
नगर है ओर रेलवे का केन्द्र है | 


३. प्राथद्वीप ¬एपीनाइम्स YA घायद्वीप के बड़े भाग में 
ऊँची रीढ़ के समान फेला हुआ है । यह पर्वत इस प्रकार मुड़ गया है 
कि ag निचले भाग पूर्वोत्तर ओर दक्षिण-पूवे की ओर आ गये हैं । 
उत्तर. और दक्षिण में यह पर्वत पश्चिमी तट के निकट आ गया है 
ओर बीच में पूर्वी तट की ओर झुक गया है। इसी मोड़ के बीच 
में चौड़ा निचला प्रदेश है। इसके कुछ भागों में दलदल हैं, जिनके 
कारण ज्वर फैलता है। यहाँ का.मुख्य अन्न एक प्रकार का गेहूँ 
होता है जिससे - मेकेरोनी (AR) बनाई जाती है। इसके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वि दि ओऑई 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ae 


२४४ नवीन हाई स्कूल भूगोल | | 


अतिरिक्त यहाँ अञ्जीर, नारङ्गी, नीबू आदि भी पेदा होते हैं ओर. 
जेवन का तेल ओर मदिरा बनाई जाती हे । पश्चिमी तट पर भूरा | 
कोयला मिलता हे । दक्षिण में गेहूँ के तिनको से ' लेघॉन ' हेर 
(टोपी) बनाई जाती हे । मुख्य नगर 'जिनोग्रा, 'झोरेन्स', 'लेघॉने', 
“रोम' और 'नेपिल्स' हें । जिनोग्रा की स्थिति बड़ी उत्तम है । इसके 
उत्तर में पर्वत नीचा हो गया है ओर इस कारण पो की तलैटी में 
जाने के लिए यहाँ से सरल मार्ग मिल जाता है। यहाँ जहाज्ञ 
बनते हैं ओर लोहे, सूत ओर रेशम के कारखाने हें। रोम यहाँ की 
राजधानी है। नेपिल्स में सूत के कारखाने हैं । 

ट्वीप- इटली के तीन प्रधान द्वीप है--सिसिली, सार्डीनिया 
आर एल्बा | सिसिली क्री जलवायु समस्त इटली से अधिक age 
है ओर यहाँ अंगूर अधिक होते हैं। यहाँ के नीबू ओर नारङ्गी बहुत 
प्रसिद्ध हैं। यह द्वीप रेशम के लिए भी प्रसिद्ध हे। इसका सबसे 
बड़ा नगर 'पालमों' है | यहाँ लोहा साफ़ किया जाता है ओर निकट 
ही गन्धक भी मिलता है। इसका क्या कारण है? सार्डीनिया में 
खनिज पदार्थ बहुत हैं; परन्तु उनका उपयोग नहीं होता । एल्बा | 
में लोहा निकलता हे । लिपारी द्वीप में यूरोपीय बाज़ारों के लिए | 
शाक-भाजी की फसल कुछ पहले भा जाती हैं। कॉसिका द्वीप पर | 
फ्रान्स का अधिकार हे । माल्या ब्रिटिश राज्य में है। यहाँ सेना | 


रहती है ओर जहाज़ बनाने का कारखाना है। गोज़ो द्वीप भी |. 
ब्रिटिश राज्य में है। : | 


मागे-इस देश की रले अधिकतर समुद्रतट के निकट 
ही बनी gel रेल एपीनाइन्स को केवल पाँच छ; ही स्थान पर 
काटती है | इन स्थानों को अपने एटलास में देखो | पहले ब्रिन्डिसी 
नामक स्थान पर भारत की डाक आकर उतरती थी; परन्तु लोगों 
की सुस्ती के कारण रेलों को देर हो जाती थी, इस कारण प्रब यहाँ 
उतरना बन्द हो गया हे ओर फिर मासेज पर उतरने लगी | इटली 
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| Fig. 81. Railways and Steamship routes of Italy. 

Identify carefully each of the railways through the Alps 
marked by numbers. See how railways converge on Milan. 

yw A 

P e_ ~ ` क्ल | 
को मुख्य निर्यात wa, रेशमी सामान, फ आर añ वस हे 
। मुख्य आयात खाद्यपदार्थ, रुदै, ऊन ओर घात हे । यहा कामा 
अधिक होती रहती हे ओर इस कारण प्रातवर्ष कई मनुष्य अमेरिकन 
संयुक्त राज्य, अर्जेण्टिना और अन्य देशों को चले जाते हें । . 
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११, बाल्कन प्रायद्वीप के देश 


बाल्कन प्रायद्वीप एशिया के पास आ गया है। पूर्व की 
ओर जानेवाला स्थलमार्ग इसीमें से होकर जाता हे ओर यही मार्ग 
एशिया माइनर, तथा फ़रात ओर दजला के मैदानो में से होकर 
भारत महासागर तक पहुँचता है । इस कारण यह प्रायद्ठीप बड़े 
महत्व का है। इसका धरातल विषम है और तट भी छिन्न भिन्न है । | 
पठार को कई पर्वतश्रेशियाँ पार करती हैं, जिससे कई भाग एक | 
दूसरे से बिलकुल अलग पड़ गये हैं ओर जातिभेद तथा मतभेद 


के कारण यहाँ सदा लड़ाई-भगड़े होते रहते हैं या होने की आशङ्का | 
बनी रहती है । | 


पश्चिमी तट पर ` डिनेरिक एप्स ' इटली के उत्तर में 
आल्प्स पर्वत से आरम्भ होकर ' रोडूस ' द्वीप तक चल्ला गया है 
ओर आगे जाकर एशिया माइनर के पहाड़ों से जा मिला है । देखो 
डिलमेशिया' का समुद्रतट नांवें के समुद्रतर के समान हे । ऐसे तर 
किख प्रकार बनते हैं ? पश्चिमोत्तर में बाल्कन पर्वत कार्पेथियन पर्वत | 
की ही श्रेणियाँ हैं ओर ये श्रेणियाँ क्री मिया में होती हुई काकेशिया 
तक चली गई हें । प्रायद्वीप का मध्य भाग बड़ा पुराना कठिन भाग 
{ Ancient crustal block ) हे जिसके कारण उत्तर ओर दक्षिण | 
के पहाड़ सुइ गये । यह भाग बहुत कुछ कट गया है। | 
यहा परवेतश्राणियाँ, पठार आर नदियों की तलैरियाँ सभी मिलते हैं । 


| 

,....  स प्रायद्वीप को तीन नदियाँ बड़े महत्व की हैं। | 

मोरावा ' उत्तर में Saa में मिलती है। ' वारदार ! दक्षिण की | 

ओर मोरावा के मार्ग को जारी रखती है और “ ईजियन सागर” | 

we SG ‘ १ 3 i | 

तक पहुंचा देती है! मारिज्ञा ' मोरावा .के मार्ग को पूर्व की ओर... 
जारी रखती हे आर कुस्तुः 


WA न्तुनिया ( इस्तम्बोल ) पहुँचा देतीहै। | 
इन तीनों नदियों की तलेटियों में ही प्रायद्वीप के सर्वोत्तम मार्ग हैँ | 
ओरिययट एक्सप्रेस “ मोरावा-मारिज्ञा ' मार्ग का अनुसरण करती हे. | 

| 
| 
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यहाँ की जलवायु विषम है, शीतकाल अत्यन्त शीतल 
और ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होती हे । दक्षिण में आर एड्रियाटिक तट 
पर भूमध्यसागर प्रान्तीय जलवायु मिलती है। परन्तु यहा क 


। तापक्रम और पश्चिमी मूमध्यसागर के तापक्रम में बड़ा भेद रहता हे | 


pe cet oes a 
भीतरी भाग भी तटीय भागों से तापक्रम न भिन्न हे। पश्चिम 
ओर दक्षिण में वर्षा खीं में होती हे ऑर प्र्वात्तराय भागा में 
। गर्मीमे। i 
| इस प्रकार इस प्रायद्वीप में दो प्रकार की जलवायु मिलती 
है, पश्चिम और दक्षिण में भूमध्यसागर प्रान्तीय आर उत्तर-प्रवे 
| में महाद्वीपीय । भूमध्यसागर प्रान्तीय जलवायु म पवतों के ढालों 
। पर सदाबहार वन हैं । पश्चिमी पचतों Bs बड़े भाग रखे चूने के 
| पत्थर के हैं, fae‘ कास्ट-भूमि › pg, कहते हैं | 
। यहाँ भेड ओर वकरियाँ चराई जाती हैं| द 
| अगर, जैतून, शहतूत आर तस्वाखू पैदा होती है। सविया और 
arpa पत्तों के उत्तरी ढाल आक आर सिन्दूर kadi से eh 
हण हें । वहाँ gat अधिक पाले जाते हैं। क्यों ? यूनान में 
भी अंगूर खूब होते हैं। सविया, वल्गेरिया आर zat में वन 
काट डाले गये हैं, जिसका परिणाम aga बुरा हुआ हैं | & 5 
अल्बानिया यह देश युरोप में सबसे अवनत है ।. इसमें 
| कोई सड़के नहीं हैं ओर प्रबन्ध भी अच्छा नहीं हे । लोग जङ्गली 
हैं ओर सदा लड़ते रहते हैं। बहुतसा देश उजाड पड़ा है! 
यूनान ( Greece bs पहाड़ी देश è | इसमें = 
द्वीप ओर प्रायद्वीप शामिल हैं । यहां इतने पहाड़ ओर 
घाटियाँ हैं कि केवल > ही भाग कृषि के काम में आ Sa हे क 
यहाँ के पहाड़ चूने के पत्थर के हैं र इनमें वनस्पति नहीँ प 
जाती । पश्चिम की ओर वर्षा होती हं ओर वहाँ wy हैं । 
जलबायु भूमध्यसागर प्रान्तीय हे; परन्तु वर्धा कम होती है, इस 


>>> ््््न्ल्नन्न््ब् 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-++--: : :5ड्रूजफ़्ख8्ख्8६्ण्ण््ण्््बन्न्नणश्ण्ण्नब्] | O 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


area 


३४८ नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


कारण कृषि में बड़ी कठिनाई होती हे। यहाँ की मुख्य उपज गेह, 
जो, तम्बाखू, कपास, अञ्जीर ओर अग्र हे। उत्तर में भेडें पाली 
ज्ञाती हैं ओर ऊन निकाली जाती है। कुछ कुछ खनिज पदार्थ भी 
मिलते हें। इस देश में अधिक उद्यम नहीं होते । मुख्य मुख्य 
उद्यम जेतून का तेल, साबुन, शराव ओर पनीर बनाना ओर चमड़े | 
के काम हैं । यह कृषिप्रधान देश है । 'एथेन्स' इसकी राजधानी हे। | 
यहाँ से 'सेलोनिका? तक रेल जाती है। यह अच्छा वन्दरस्थान है | 
ण्थेन्स का बन्द्रस्थान 'पिरीयस' हे । क्रीट इसी देश के अधीन है। | 
केण्डिया' उसका मुख्य नगर है । oa 


टर्की मब यूरोप में कुस्तुन्तुनिया के आसपास की भूमि | 
पर ही टर्की का राज्य रह गया है। कुस्तुन्तुनिया adog | 
(Golden Hom ) पर एक सुन्दर नगर है। इसकी स्थिति बड़ी | 
अच्छी है ओर इसका वन्दरस्थान प्राकृतिक है। एशिया और यूरोप | 
के जल ओर स्थल मार्गो पर इसीका अधिकार है। १६२३ ई० की | 
` लासेन ! की सन्धि के बाद इसकी सीमा ater नदी तक | 
बढ़ गई हे, नहीं तो पहले महायुद्ध के बाद केवल कुस्तुन्तुनिया ही | 


रकी के अधिकार में रह गया था । after ast दे | 
र्‌ जा नदी ही इस देश की | 
प्राकृतिक सीमा है | ० i 


` चल्गेरियो-यह देश यूनान के उत्तर में हे । इसकी जल- 

वायु अधिक शीतल हे । जाड़े में यहाँ सर्दी 3 ie 
| a दीं अधिक पड़ती है । 

यह अभी अवनति को ही दशा में हे। लोग अधिकतर पुराने ढंग | 
NE खेती करते हैं। ३ भाग में कृषि होती हे ओर लगभग | 
3 ee में ओक ओर बीच के वन हें | चरागाहों में भई siz | 
í चराई जाती हैं। ओक बृत्त के फल खाकर sie gaT 
पलते हें । यहाँ की YA उपज गेहूँ, मकई, तम्बाख और चुकन्दर 
21 दक्षिण-पश्चिम में फल भी खूब होते हें । पहाड़ों के ढालों 
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पर और विशेषकर ‘front’ दरें के निकट गुलाब के फूल बहु- 
तायत से होते हें । 

सोफ़िया ' यहाँ की राजधानी है । इसकी स्थिति 
ओरियिएट एक्सप्रेस” लाइन के मार्ग पर बड़े मार्क की हे! 
फिलिप्पोपोलिस' मारिज्ञा की घाटी के केन्द्र में हे । इसके समीप 
ही शहतूत खूब होता है ओर रेशम के कीड़े पाले जाते E) र्सचुक 
नगर डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है ओर £ वर्ना ! कालेखागर पर । 
दोनों बन्द्रस्थान हैं | 


यूगो स्लविया महायुद्ध के पश्चात ध्रा स्ट्रिया-हङ्करी के 


साम्राज्य के कई भाग हो गये, उनम स पक यूगो-स्लेविया 

पहले इसके स्थान पर सविया ओर मॉण्टीनीग्रो थ । इस दश की 
पुडियाटिक सागर के तट की भूमि चने के पत्थर का ह Nt इस 
कारण सूखी है। यहाँ कोई नदियाँ नहीं हैं। पहाड़ी का श्रेणियाँ 
तर के समानान्तर फैली हुई हैं। इनको पार करना काठन z | 
कहीं कहीं कुछ घाटियों में कुछ फसले हा जाती हैं। आल्प्स के 
निकट इन पहाड़ों पर वन हैं आर कुछ खानज भा मिलते हैं। 
उत्तर की ओर यहाँ मैदान हैं। यहाँ की जलवायु विषम रहता हे। 
इस प्रान्त की मुख्य उपज गेहूँ, मकडे, तम्वाख आर चुकन्दर है | 
दक्षिणी भाग पहाड़ी है । वहाँ लाहा सीसा ओर अन्य खनिज 
पदार्थ मिलते हें । घाऱ्या म गहू, मकई ओर फल उत्पन्न होते.हे | 
यहाँ बेर बहुत होते हैं आर सुखाकर बाहर भेजे जाते हैं। अन्य 
उपज. अंगूर, चुकन्दर, सन आर तम्बाख्‌ El यहां के मुख्य नगर 


+ ` शिपका ? का अर्थ ' जंगली गुलाब? हे! कहा जाता 
हे कि यहाँ गुलाव की मध्यम वार्षिक उपज २ करोड़ से २६ करोड़ 
पौंड तक पहुँचती है। पक आस इच बनाने के लिप २०० पोंड 
गुलाव की पत्तियों की आवश्यकता हाती ह | 
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डेन्यूब नदी के प्रदेश | ३५९ 


gia, 'बेलग्रेड' और 'निश? हें । gaa उत्तरी मैदान में बसा हुआ 
हे । बेलग्रेड यहाँ की राजधानी है। इसकी महत्वप्रणे स्थिति नकशे 
में देखो और भलीभाँति याद रखो । सेलोनिका के मार्ग में 
निश की स्थिति बड़ी उत्तम है । 

må हस प्रायद्वीप के मार्गा पर प्राकृतिक रचना का 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी ओर मध्य यूरोप से रेल 
बेलग्रेड होती हुईं मोरावा की घाटी में जाती हे। निश के यहाँ 
उसकी दो शाखाएँ हो जाती हें। पक शाखा मोराचा की घाटी में 
होती हुईं बारदार की घाटी में होकर सेलोनिका जाती है ओर वहाँ से 
वथेन्स जाती है । दसरी शाखा सोफ़िया जाकर मारिज्ञा की घाटी में 
पहुँचती है और वहाँ होती हुईं पड्रियानोपल होकर कुस्तुन्ठुनिया तक 
चनी जाती हे । यही ' ओरियण्ट एक्सप्रेस ' का मागे zi 


१२, डेन्यूब नदी के प्रदेश (The Danube Lands ) 


अब हम यूरोप के उस प्रदेश का अध्ययन करंगे जिसे 
डेन्यूब नदी सींचती है। महायुद्ध के समय तक इस प्रदेश का बहुत 
बड़ा भाग आस्ट्रिया-हङ्गरी के अधीन था । सुविधा के लिए इस 


, प्रदेश के साथ हम कुछ ऐसे भागों का भी qua करेंगे जिन्हे डेन्यूब 


नदी नहीं सींचती | 

यह नदी ' कृष्ण-वन ' ( Black Forest ) के ढाल से 
निकलती है ओर अपने ऊपरी मार्ग में आद्प्स पर्वत के अग्रभाग में 
बहती है । यहाँ इसे “इन ' ओर ' झाइज़र ' नदियाँ मिलती हैं । 
इनमें से ' इन ' नदी ध्यान देने योग्य है; क्योंकि अपने निचले मागे 
में यह बेवेरिया, स्विट्ज्ञरलेशड और आस्ट्रिया की सीमा बनाती 
हे॥ ‘at’ ओर ' डेन्यूब के सङ्गम के पूवे में बोहीमियन वन 
दक्षिण की ओर आकर आल्प्स के निकट आ गये हैं ओर ' लिन्ज ' 
के समीप इन दोनों के मध्य से डेन्यूब नदी बहती है। यह द्वार 
: थ्यास्ट्रियन गेट कहलाता है। इस द्वार से निकलकर यहद नदी 
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` वियना के मैदान ' में पदार्पण करती हे । यहाँ इसे ' माशे ' नदी 
मिलती है, जिसकी तलैटी के द्वारा ' मोरेवियन गेट ' में पहुँचते हे । 
इस द्वार को अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पूर्वी | 
यूरोप से वियना आनेवाले मार्ग इसी द्वार का उपयोग करते हैं। 
Waa’ के निकट यह नदी द्वितीय द्वार में से निकलती हे। ' 
यह द्वार ' छोटे कार्पेथियन ' ओर आल्प्स के निकट आ जाने से | 
बना हे और ' कार्पेथियन गेट ? कहलाता है। ' कार्पेथियन गेट ' | 
के प्रागे नदी “छोटे हङ्करी के मैदान ' में प्रवेश करती है। इस 
मैदान का मार्ग ' हङ्गेरियन गेट ' के निकट समाप्त हो जाता हे | 
जिसमें से निकलकर यह नदी “ बड़े हङ्करी के मैदान ' में आती | 
है। इस हार से निकलते ही इसकी दिशा दक्षिण की ओर हो 
जाती हे और ' बुडापेस्ट ' के समीप से निकलकर बहुत दूर तक | 
दक्षिण की ओर बहती है यहाँ तक कि इसे ' डेव ' नदी मिलती हे | 
जो इसे परव की ओर घुमा देती है। ' थीस ' नदी फिर इसे दक्षिण । 
की ओर ले जाती है; परन्तु अन्त में साचे ' नदी पुनः पूर्व की ओर 
मोड़ देती है । ' बेलग्रेड ' से ' निकल जाने पर इसमें ‘ata’ | 
नदी मिलती है ओर शीघ्र ही एक कन्दरा (00:80) में से निकलकर . । 
इस मैदान को छोड़ देती है । इस कन्द्रा के पूर्वी छोर पर ' | 
H 


i लोह-द्वार ( 1101 0910) है । इस द्वार से निकलकर यह नदी 
बाल्कन 'अग्नभाग १ ( Balkan Foreland ) के किनारे के पास 
बहती है जिस कारण इसका.दाहिना किनारा तो कड़ा और eg है; 
परन्तु वाय किनारे पर . aga’ दलदल हें) अन्त में एक बड़ा | 
डेल्टा बनाती हुईं यह कालेसागर में अपनी यात्रा समाप्त करती है। | 
* यूरोप के इस भाग की प्राकृतिक रचना बड़ी विचित्र है। | 

|| 


इसी कारण यहाँ कई जाति के. लोग रहते हैं। भूतपूर्व आस्ट्रिया- 
हुरी के साम्राज्य को ' 4 Pudding-Stone of States’, ‘A | 
onglomerate of countries,  Duchies and. Principalities,’ | 

A Ramshackle Empire’ आदि नामों से पुकारते थे ।. " | 
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डेन्यूब नदी के प्रदेश | ३५३ 


यह प्रदेश निम्न प्राकृतिक भागों में विभक्त हो सकता है । 

१, बोहीमिया का पठार इस पठार को 'पल्व' नदी सींचती 
है जो प्रसिद्ध ' पर्ब गेट ' में से बहती Zl यहाँ की जलवायु 
कृषि के उपयुक्त है ओर आधी से अधिक भूमि जोती "जाती है । 
सबसे उत्तम भूमि नदियों की तलैटियों आर उत्तर में है जहाँ जई, 


०३ s 


गेहूँ, जो, चुकन्दर, हॉप, A ओर मकई मुख्य उपज हें । दक्षिण 
में राई और आल पैदा होते हैं और चरागाहे दें पवत वनाच्छादित 
हें और मूल्यवान्‌ लकड़ी और काष्ठ-मण्ड मिलता 21 यहाँ खनिज 
पदार्थ भी खूब हैं । ' पिलसेन ' घौर 'प्रेग ' के बीच में कोयला 
और लोहा मिलता है। 

२. पूर्वी आल्प्स एवे को ओर आल्प्स पर्वत नीचा 
हो गया हे । नदियों को तलेटियाँ उत्तर, पूर्व ओर दक्षिण की ओर 
खुलती हें । एवे की ओर खुलनेवाली तलैटियों में सर्दी की 
ऋतु बड़ी suet होती है। इटली की ओर की घाटियाँ सर्दी में 
साधारण गर्म रहती हैं और उत्तर की ओर को घाटियों में इनके 
मध्य की जलवायु मिलती है। गर्मी में सभी घाटियाँ काफ़ी गर्म 
रहती हैं। दक्षिणी घाटियों में अगर और शहतूत और पूर्वी तथा 
उत्तरी घाटियो में अन्न होता हे । 

३, हंगरी का मैदान यह मैदान दो भागों में विभक्त 
है--छोटा और बड़ा। यहाँ की जलवायु विषम है घोर वर्षा भी 
कम होती है। यह ' स्टेप ' प्रदेश है। अब यहाँ कृषि होने लगी है 
ओर गेहूँ तथा मई खूब पैदा होते हैं। अंगूर, तम्बाख ओर 
चुकन्द्र भी पैदा होते हैं ओर पशु चराना तथा डेरो-फार्मिग भी 
किया लाता AA हे । > 

“यह ध्यान रहे कि इस मैदान की सीमा ait नये 
aga देश की सीमा पक नहीं हे! | 
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` => ४, -कारपेथियन्स ओर टान्सिल्वेनिया- यह भाग वनों से | 
घ्रिरा हुआ है । इन वनों से लकड़ी अच्छी मिलती: है। खनिज 
पदार्थ -भी बहुत हें । ‘za ओर .' हङ्गोरियन ओर ' पथेतों सं | 
लोहा ओर कुळ. सोना मिलता है । ' ट्रान्सिल्वेनियन आहप्ल * मे 

लोहा, सोना, चाँदी और सीसा निकलता है । ` 
pe । पूँ, :रुमानिया के मेदान--यहाँ कृषि खूब होती है और 
We, सकई, अंगुर ओर तस्बाख पैदा क्री जाती हे) मकई aa 
को खिलाई जाती हे । . ' garter? के पश्चिमोत्तर में.नमक की 
खदान हैं ओर पेट्रोलियम भी. खुंब निकलता है। . ' Saat ? प्रदेश 
अत्यन्त सूखा है ओर अद्ध-मरुस्थल है । al ie 
` डेन्यूब नदी के प्रदेश के राज्य- । . | 


ह ` आस्ता. ae 7 | 
3 | is यह ` छोटासा “प्रजातस्क्र राज्य बिलकुल. पहाड़ी | 
हे । इसके परव में से डेन्यूब नदी ब्रहती हे । यही भाग _इस: देश | 
म्‌ 


Sete. जहाँ > डेन्यूच का पर्वतीय माग समाप्त: dare | 
वहीं Raa नगरबसा हुआ है । यह पहले बहुत बुड़ा नगर था? | 


अब भी सारे आस्ट्रिया के ३ लोग यंहीं- हें। थह नगर यहाँ । 
ट्र यंहॉ-रहते हें। ख यहा. | 
की राजधानी है । . gE RT 


क 3 oer में जलशक्ति प्राप्त की जा. सकती है। | 
लोहा भी यहाँ कुछ मिल जांता है; परन्तु खानेभर की पूरा नहीं 

पैदा होता । वियना की स्थिति ध्यानपूर्वक देखो । अपनी स्थिति | 
के कारण यह नगर यूरोप की प्राकृतिक राजधानी कहलाता है | 
देखो इस नगर के अधिकार में समस्त महाद्वीप में पहुँचनेवाले मार्गा 
की कुञ्जी हैं। इसे ' डेन्यूब की कुञ्जी ? भी कहते हें । यह नगर 
निम्नलिखित मार्गा का केन्द्र (2) बेवेरिया से डेन्यूब की- 
घाटी में से होता हुआ “आस्टियन गेट * में से, (२) डेस्डन, 
प॒ल्बगेट और वोहीमिया होता हुआ बलिन से, -( ३- ) मोरेक्यिन गेट 
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डेन्यूब नदी के: घ्रेदेश के राज्य | ३५% 


ओर “मार्श नदी की घाटी में से: होता हुआ साइलेशिया, MAT 
ओर गेलीशिया से, ( ४) हङ्गेरियन ओर कार्पेथियन गेट में से होता 
हुआ बडापेस्ट से, ओर (५ ) सावे ओर Sa नदियों की घ्राटियों में 
से निकलकर सेमरिंग दरें में होते हुए वेनिस ओर टोस्ट से आने- 
चाले मार्ग यहीं मिलते हैं । इन्हींमें से एक मार्ग जो वोहीमियन 
फॉरेस्ट और mea के अग्नमाग के वीच में होकर जाता-है, 
८ ओरिय्ण्ट एक्सप्रेस ' का है। देखो वह कानसा मागट। AT 
कई प्रकार के कारवार होते हैं | कांसे और लोहे की सभी तरह का 
चस्तुएँ बनती हैं और लकड़ी की वस्तुएँ, कपड़ा, चमड़ा, कायाज तथा 
आरायश की वस्तुएँ भी तैयार की जाती ह । | 
o हंगरी i 

यह प्रायः समस्त देश + मैदान aa पहले ” 
चुके हैं कि यहाँ की जलवायु विषम ह। क्या ? यहाँ के लो क 
कृषि करते हैं। यह देश स्टेप का ' भाग zl इसकी E 3 
aft कम उपजाऊ है ओर वहाँ राई, जई आर जो पैदा री BA 
परन्तु दक्षिण की भूमि अधिक उपजाऊ हैं ओर वहाँ गेहूँ ओर मकई 


न. 


व पश्चिमोत्तर 
खूब पैदा होती है । चुकन्दर भी खब हाता है। m = 
अच्छा कोयला मिलता है परन्तु लोहे का अभाव है। यहा ` ae 
उद्यम आटा पीसना, और शकर तथा शराब बनाना ह । इन्हीं य 
में लाखों गाये, घोड़े आदि पाले जाते E | "टोके? में शराब बनत a 
“बुडापेस्ट? यहाँ का प्रधान नगर हैं | Sara नदी के दोनों os a 
नगर 'बुडा' और 'पेस्ट' बसे ETE आर दोनों के मिलजाने से AST 


> 


` = `A nA Q 
चेस्ट बना है.। यह इस मैदान का प्राकृतिक केन्द्र ह। यहाँ स कई मागे 


चारों ओर जाते हैं जिनमें से निर्खेलिखित YA हैं-"( १) one 
टिक सोगर के बन्दर -फ्यूम ' नगर का, (२ j बोस्निया a JA 
गोविना होते इय ` रेशुखा ' को, (३) वेलंग्रड और मोसेविया 2 
घाटी की, (४) “ लोह-द्वार - ओर निचली डेन्यूब को ओर 
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| डेन्यूब नदी के प्रदेश के राज्य | ३५७ 


|  कार्पेथियन को पारकर, क्रेको, लेम्बर्ग और वुखारेस्ट को जानेवाले 
mål  ओरियण्ट एक्सप्रेस ' का मार्ग बुडापेस्ट तक डेन्यूव.के 
किनारे किनारे आता हे । यहाँ से यह सीधा बेलग्रेड जाता हे ओर 
८ मोरादा ' और ' मारिज्ञा ' का अनुसरण करके आगे 'कुस्तुन्तुनिया' 
। Şama हो जाता है । बुडापेस्ट में आटे की चक्कियां हैं ok 
। शमर मखमल का भी काम होता हे। टिसा नदी पर जिजेड' 
| . (Szeged) नगर दक्षिणी हङ्गरी में सचसे बड़ा ži 


चेको-स्लोवेकिया- यह प्रदेश भी पहाड़ी हे । इसके तीन 


। प्राकृतिक विभाग हो सकते हैं। (१) वोहीमिया का पठार, (२) 
CV ` ~ ०७, ED anA 
| मोरेविया और साइलेशिया के निचले मैदान आर (२) स्लोवेकिया | 


| बोहीमिया के पठार में बहुत अच्छा कोयला मिलता है ओर 
| निकववर्ती पर्वतों में अन्य कर खनिज पदार्थ भी मिलते हैं । नदियों 
। कीं घाटियों में भूमि बड़ी अच्छी हे । आल, गेहूँ, हॉप ओर चुकन्द्र 
यहाँ की मुख्य उपज है। अब यहाँ पुतलीघर, काँच के कारखाने 
ait रासायनिक कार्यालय भी खुल गये हैं । पहाड़ों के निकट जहाँ 
| जलशक्ति प्राप्त हो सकती है arg और लकड़ी चीरने की मिले हैं । 
। प्रेग और पिलसेन के बीच में लोहा पाया जाता हे । इन दोनों 
। स्यानो में लोहे और फ़ौलाद के कारखाने हैं । 'प्रेग' यहाँ की राज- 
| घानी है ओर वहां कई प्रकार के कारखाने हैं । 
| मोरेविया के निचले मैदानों में भी अच्छी कृषि होती है 
। और जो, शक्कर, मकई और फल उत्पन्न होते हैं। यहाँ बड़े अच्छे 
अच्छे कोल-त्षेत्र हैं। इनके कारणं Ga नामक नगर में ऊनी कपड़ा 
आर मशीने बनाई जाती हैं । eae. 
स्जोवेकिया में जङ्गल. अच्छे हैं ओर कई स्थानों में खनिज 
पदार्थ भी मिलते हैं । घाटियों में जो, चुकन्दर, ओर आलू उत्पन्न होते 
è ओर चरागाहों में असख्य भेड़ें ओर ढोर चरते हैं | 
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हेमबग. र स्टेटिन यहाँ के व्यापार के द्वार हें । - इन 
नगरों में इस देश को विशेष geen मिल गई हैं । 


रुमानिया- महायुद्ध से इस देश का बड़ा लाभ इुआ।' 


अब यह देश पहले से दुगुना हो गया हे । इसके निम्नलिखित | 
प्राकृतिक विभाग हैं-( १) बालेशिया का मेदान, (२) मध्यवर्ती 
पहाड़ ओर ( ३ ) ट्रान्सिस्वेनिया ओर बनाट । 


वालेशिया के मैदान की जलवायु विषम है और वर्षा कम 
होती हे। यह स्टेप देश का भाग हे ओर यहाँ गेहूँ खूब उतपन्न 
होता है। गेहूँ के अतिरिक्त जो और मकई भी खूब होती हें। यहाँ 
के मुख्य नगर 'बुखारेस्ट' (राजधानी), 'गेलाज्ञ”, ‘Bay’ ( डेन्यूब पर 
बन्द्रस्थान ) ओर कॉन्स्टेन्टा ? हैं। अन्तिम नगर कालेसागर पर | 
बन्द्रस्थान हे ओर वषभर खुला रहता है। यहाँ के मुख्य उद्यम 
आटा पीसना, शराब बनाना, शक्कर बनांना आदि हें। २ 


eS > 


; पहाड़ों पर वन हैं। वहाँ से लकड़ी काट काटकर 
नदियों में बहा.दी जाती हे । गेलाज़ में. लकड़ी चीरने की मिले हैं 
जहाँ ये. लकड़ियाँ काम में लाई जाती हैं । चरागाहों में असंख्य 
We चरती हैं । came > समीप तेल-त्तेत्र हैं । तेल नल द्वारा 
कॉन्स्टेन्या भेज दिया जाता है। . 


it 


` ग्रान्सिल्वेनिया ओर बनाट म सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा | 
लोहा ओर कोयला मिलता है) चरागाहों म भड चराई जाती हैं 
ओरं घाटियों में कृषि होती है। मकई यहाँ की मुख्य फ़सल है ! 


इस देश की मुख्य निर्यात गेहूँ, मकई, लकड़ी, तेल और । 


पशु हे । . देश के अन्दर आनेवाली प्रधान वस्तुएँ. सूती ओर अनी | 
कपड़े ओर मशीनें हें.) : eE penie आणिती 


ore 
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। यूरोप के मध्यवती पर्वतो के मध्य में यह छोटासा प्रजा: | 
। सन्त्र राज्य है। इसके अधोलिखित प्राकृतिक विभाग हें । 

| (१) उत्तर में जूरा पर्वत के कुळ भाग, (२) दक्षिण में आपस 

| पर्वत ओर (३) मध्य में स्विस पठार । 

| _--यहाँ जलवर्षा और हिमवर्षा सव कहीं अधिक होती 

| है परन्तु तापक्रम ऊँचाई ओर स्थिति के अनुसार भिन्न रहता है ! 

| उत्तरी घाटियाँ दक्षिणी घाटियों की अपेक्षा अधिक ठरडी हैं। 

| दक्षिणी घाटियों को 'फोहन! (Fohn ) नामी हवा कुछ गर्म रखती है | 


a. ` दक्षिणी भाग aga पहाड़ी है ओर केवल पठार ही कृषि 
के लिए उपयुक्त हे । भूमि अधिक अच्छी नहीं है; परन्तु लोग 
| चरिश्रमी हैं। पर्वतों के ढालों पर गर्मी के दिनों में काफ़ी घास 
| उती है और पशु चराये जाते हैं। मुख्य उद्यम “ डेरी-फामिंग * 
। है और यहाँ का पनीर ओर जमा हुआ दूध प्रसिद्ध है। यहाँके 
। आक्रतिक दृश्य बड़े सुन्दर हैं। इन्हे देखने के लिए संसारभर के 
| यात्री यहाँ आते हैं *। इनके स्वागत के लिए यहाँ कई “ होटल ? 
। खुले हुए हैं जिनमें हज़ारों मनुष्य काम करते हें । खनिज पदार्थों 
। का प्रायः अभाव ही है। लोग कोयले की कमी पूरी करने का काम 
ai से लेते हैं। उससे विजली उत्पन्न की जाती है ओर 
उसी से सब कार्य होते हैं। यहाँ की कई रेत्ते विजली से चलती 
हैं। लोग चतुर कारीगर हैं। 'न्यूशेटल', जनेवा' और जरा” पर्वत 
के छोटे छोटे गाँवों में घड़ियाँ बनती हैं RT, बाल” ओर बने 


~ 


| मै रेशमी कारखाने हें ` वेवी ' में दूध जमाया जाता हे | रसायन 


| + अपने प्राकृतिक दृश्यों की सुन्दरता के ही कारण यह 
4 देश “यूरोप का क्रीडास्थल' ( Play-ground of Europe ) 
कहलाता है । 
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टे A 
स्विटजञरलैण्ड | १६ 


1 Mount Cen 2s Simplon J, 52 Goftherd 6- Birnie 


S 3 Brenner 

Fig. 85. . The Railways through the Alps. 

of ~ ~ ८ बने © 3 

का काम भी बढ़ रहा है। यहाँ के लोग स्वतन्त्रता-म्रिय हैं। वन 
यहाँ की राजधानी है। 
इस देश की निर्यात सूती ऑर रशमी सामान, घड़िया, 
पनीर और जमा हुआ दूध है गौर आयात कव्या माल ( सूत, ऊन 

शे > ce 

ओर रेशम ), धातु ओर खाद्य पदार्थ हे । ya ga 
यह देश यूरोप के बिलकुल केन्द्र में है इस कारण 
इसका अन्तर-राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया ह | यहाँ कई मागे am 
मिलते हैं। आल्प्स के पार जाने के मार्गा की मुख्य मुख्य TR 
( Tunnels ) यहीं हैं। जनेवा में ' लीग aia नेशन्स ' ( League 
of Nations ), ‘ इन्टरनेशनल लेबर एसोसियेशन ! ( International 


. रेलवे = Ta 3 
Labour Association ), * इन्टरनेशनल रेलवे Fura 
( International Railways and Posts) आदि के हेड काट 


(Head Quarters )हैं। 
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१४, रुस 


अब रूस पहले सरीखा रूस नहीं रहा । इसमें से कई 
छोटे छोटे राज्य अलग हो गये हें। जो कुछ अब बचा है उसमें भी 
कई प्रजासत्ताक राज्य हैं ओर वे ' यूनियन aia aes 
सोश्यलिस्ट रिपब्रलिक्स (Union of Soviet Socislisg | 
Republics) के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस यूनियन में एक बडा ग्रोर. 
कई छोटे छोटे राज्य हैं । | 


_ यह देश बड़ा भारी है, परन्तु बिलकुल चौरस है | 
° कोर त्तिण ग N ही he Yue 3 

पूव ओर दक्षिण मे ही इसमें कुछ ऊँची भूमि हे । बाक़ी सब 
समुट्रतल से ५०० फुट ऊँचे तक का मैदान ही मैदान हे । वाल्दाई की 
पहाड़ियाँ भी १,००० फुट से कम ही ऊँची हैं | यहीं से रूस की मुख्य 
मुख्य नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों का वर्णन पहले हो चुका है। | 
नदियाँ धीरे धीरे बहती हैं ओर नावे प्रायः इनके निकास तक | 
ज़ा. सकती हें । i | 
‘ यहाँ की जलवायु के विषय में हम पहले बहुत कुछ पढ़ 
चुके हैं। गर्मी में यह देश बहुत गम हो जाता हे ओर जाड़े में | 
il देश जमा ही रहता है। वैसे उत्तरी भाग afa भाग से | 
ats क ठण्डे हैं। यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ पाता, इस कारण | 

लबाथु की विषमता बढ़ गई है । sn 
Beit इस सोवियट WA राज्य-संघ में निम्नलिखित राज्य 
Sa ae Ja (१) युक्रेन, (२) श्वेत रूस, (३) रूसी साम्यवादी 
वयर प्रजातन्त्र, ओर (४) ट्रान्स-काकेशियन फेडरेशन । । 


क a (Ukrai 12)--यह देश पूर्वीय यूरोप म सबसे | 
zs कृपिप्रदेश है ओर यहाँ आवादी भी घनी हे । इसका. कारण 
x z कि यहाँ है उपजाऊ है और जलवायु भी अनुकूल है | 
हँ के लिए तो ये दोनों आदर्श ही हैं। पहले यहाँ गेहूँ खुब होता | 
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न्तु अब देश की माँग पुरी करने के लिए गेट. की खेती कम: 
eee es a at > आदि पैदा किये जाते 
कर दी गई है और राई, जो, जई, मकई आदि पदा के 


` 


हैं। सन, चुकन्दर ओर तम्बाख भी उत्पन्न होते हैं। ua म a 
कालेसागर के निकट भूमि रतीली हा गई हैं ओर कम उपजा क 
है, इस कारण वहाँ कृषि के स्थान पर पशु चराये जाते ह 4 स 
देश “में डोनेट्ज की तलेटी में बड़े भारी कोल-सेत्र हे | | WA 
लोहा भी मिल जाता हे ऑर ' पिंग आयन ( Pig पणा) ne 
जाता है । कहीं कहीं मेंगनीज़ भी मिलता हे । जव देश की z 
सुधरेगी तो इस प्रदेश की बहुत उन्नात हा जायगी । अभी रेल a 
कोयला मॉस्को और लेनिनग्रेड भेजा जाता हे आर amta r 
gaa सागर के बीच के नगरों में लोहे आर हक का न 
ag रहा है। ओडेसा' इस देश का मुख्य निर्यात-स्थान दै 
"निकोलेब? और 'खसन' भी अच्छे बन्दर हैं । इन तीनों if pi 
पीसने की कले हैं और जहाज वनाये जाते E | कीच 3 af आदा 
पीसने की चविकयाँ हैं, शक्कर ओर तम्वाख वना री q y 
आर ऊन के कारखाने हैं। खास्कव ' यहा का RIE 
प्रतिवर्ष यहाँ बड़ा भारी मेला लगता ह ।  . क 
: २, श्वेत रूस (White [२७५७19)--यह देश बिशाद 
दलदलो और पतमड़ वनों से भरपूर है। इसको a Rn 
नहीं है और जनसंख्या भी कम हे । खेती करना ओर ढे x 
ही जीवन-निर्वाह के साधन हैं और ज़ई तथा राई मुख्य उपज, + 
कुछ गेहूँ, जो और सन भी पैदा हो जाता ह। मिन्स्क ? यहाँ व 
राजधानी है । -- assi zi T ae 
ˆ ३. रूसी सांम्यवादी फेडरल सोवियट मजातन्त् 
(Russian Socialist Federal Soviet Republic)— 


यों ma के राज्यों को छोड़ 
उह “राज्या. मोर बालक ATS हम ततक 
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पुराने यूरोपीय रूस का शेष भाग इस नाम से पुकारा जाता हे | 

यह निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में विभक्त है । | 

( १ ) ggr i agh मारना ओर शिकार करना 

मुख्य उद्यम हें। ' डिवना ' के निचले बेसिन में लोग मछलियों | 

का तेल बनाते हैं ओर बाल, चमड़ा तथा चर्बी का व्यापार करते 

| हैं। ' आर्केड्जिल ' इस व्यापार का केन्द्र हे । इसका बन्दर | 
शीतकाल में जमा रहता है, इस कारण सारा ब्यापार गर्मी के दिनों | 

में ही होता है। ' मरमान्स्क ' का बन्दर सदा खुला रहता है। 

यहाँ तक लेनिनग्रेड से रेल वन गई हे। हिमवर्षा और जलवा / 

की मात्रा मिलाकर लगभग १०” हो जाती हे । 

( २) वन-प्रदेश जलवायु की विषमता, समुद्र से दूरी | 

र आने जाने के साधनों के अभाव से इस प्रदेश की उन्नति रकी | 

हुई है। केवल दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम में ही बन साफ़ कर | 
| लिये गये हैं ate खेती की जाती है । ` जहाँ खेती होती है वहाँ राई, | 
जई, ओर जड़ें ( आलू आदि ) मुख्य उपज हैं ॥ इस प्रदेश में दो | 

| मुख्य कोल-त्तेत्र हैं। एक तो AREY के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम 
{ » परन्तु इसका कोयला हलका होता है और इस कारण agaat ! 
ह “ डोनेट्ज ' क्षेत्र से आता है। ' मॉस्को' ( राजधानी ) में | 

ड़े बड़े सूत, ऊन, चमड़े और मिट्टी के कारखाने हैं ओर बड़े बड़े | 
ईजीनीयरी के काम होते है । मध्यवर्ती स्थिति के कारण यह रेल- | 

| मार्गो का केन्द्र हो गया है ओर वाँल्गा नदी पर बसे होने के कारण | 
i यह जलममार्गा का भी केन्द्र हे। ' डला ' में लोहे और फ़ौलाद के | 
कारखाने है। द्वितीय क्षेत्र प” ऑर ' इकेटरिनबर्स ' koe | 

में है। कोयले के अतिरिक्त - यहाँ लोहा,. सोना, तांबा, saa 

हे ससार को उपज का ६, प्रतिशत ),. मणि आदि भी पाये जाते , 

हैं। उपर्युक्त दोनों नगरों में ओर अन्य नगरों में भी लोहे ओर | 
फ़ोलाद के कारखाने हैं। ' निजनी नोबोगोरोड ' की स्थिति अच्छी 
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है। यहाँ जुलाई से सितम्बर तक प्रतिवर्ष बड़ा भारी मेला 
लगता है। पश्चिम में ' लेनिनग्रेड ' (पुरानी राजधानी ) है। 
इसकी स्थिति ध्यानपूर्वक देखो । यहाँ से देश के केन्द्र तक रेल 
से पहुँच सकते हैं ओर साथ ही साथ यूरोप के बड़े बड़े उद्यम- 
केन्द्रों ( Industrial Centres ) में भी जलमार्ग से जा सकते č] 
परन्तु जाड़े के दिनों में इसका वन्द्रस्थान जम जाता है । इसी 
कारण युद्ध के दिनों में क्रेदियों द्वारा ' मरमानस्क ' तक रेल बनाई 
गई थी | इसकी रक्षा ' क्रान्सडाट ' नामक किला करता दै जो 
थोड़ी दूर समुद्र में बना हुआ है। 

(३) काली मिट्टी और स्टेप का प्रदेश यह प्रदेश युक्रेन 
से मध्य बॉल्गा तक विस्तृत है। अधिकांश भूमि पर खेती होती हे 
र गेहूँ, जो, और मकई पैदा किये जाते हें । यहाँ पशुपालन भी 
होता है और आवादी भी अच्छी है । सेराटोव' ait 'समारा' 


Fig. 86, Site of Leningrad. 


Notice the fortress of Kronstadt which protects the city on 
the sea-ward side. Leningrad is now the only “eye” through 
which Russia can look out on the Baltic sea. 
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दोनों वॉल्गा नेदी पर बन्द्रस्थान हैं आर तम्वांखू ओर ऊनी | 
व्यापार के केन्द्र हैं। “ रोस्टाव ' दक्षिण मे बड़ा नगर है । : 


(४) खारे स्टेप ओर मरुभ्रूमि इस प्रदेश की अधिकांश | 
भूमि समुद्रतल से नीची हे । इस भाग ay बड़े नमकीन दलदल 
हैं और उनसे खूब नमक निकाला जाता है। शेष भाग रेतीला है। | 
' कास्पियन सागर ' के निकट तो संच्चा मरुस्थल आ गया है। 
“ कालेसागर ' की ओर कुछ घास होती है ओर agg जीवन व्यतीत 
करनेवाले लोग इधर उधर फिरा करते हैं । यूरोप में यही भाग है 
जहाँ ऊँट काम म॑ आता है । 'ओरेनवर्ग” में पशु, ऊन, खाल ओर | 
SAS का व्यापार होता है। इस प्रदेश का प्रमुख नगर 'अस्ट्राखान | 

| 
| 


है, जिसका बन्दर वषे म ३ महीने तक जमा रहता है। यहाँ मछली 
मारना ही मुख्य उद्यम हे । 


(५) भूमध्यसागरःप्रदेश-क्रीमिया का उत्तरी भाग तो स्टेप 
प्रदेश में आ जाता है; परन्तु दक्षिणी भाग म भूमध्यसागरप्रान्तीय 
जलवायु मिलती है । कालेखागर की ओर के दक्षिणी ढाल प्रायः 
'क्रीमियन रिवीयरा' कहलाते हैं। यहाँ अग्र ओर अन्यान्य फल 
पैदा होते हें । 'सीबेस्टपोल' में रूसी जहाज्ञी बेड़ा रहता है । 


४, दान्स-काफेशियन फेइरेशन-( Trans-Caucasian 
Federation ) इसमे 'जॉजिया', ' आर्मनिया ? ओर ` आज्ञरवेजान' । 
के प्रजा-तस्त्र राज्य हैं, जिनका वर्णन एशिया-भाग में हो चुका है | 
काकेशस प्रदेश में तेल खूब मिलता है | यहाँ की तेल की उपज भारत 
की उपज से छः शुनी होती हे । संसार के तेल.निकालनेबाले देशों म॑. 
इसका तीसरा नम्बर है । बहुतसा तेल तो देश ही म काम में, | 
ग्रा जाता है। शेष बाकू से area भेज दिया जाता है ओर वहाँ से | 
बाहर भेजा जाता है | ओर..ी अन्यान्य खनिज पदार्थ यहाँ मिलते दे | 
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महायुद्ध से इस देश को बड़ी हानि पहुँची । उसके वाद 
यहाँ राज्यविष्ठव आर अकाल होते रहे। इस कारण यहाँ का 
व्यापार शून्यमात्र रह गया । अब लोग उन्नति कर रहे हैं; परन्तु 
अभी पूव दशा में आने को कई वर्ष चाहिए । गेट, आटा, मक्खन, 
DUS, लकड़ी, लकड़ी का सामान, सन, नमदा ओर चमड़ा दिसावर 
भेजा जाता है । . रुई, मशीन, धातु की वस्तुएँ, चाय, कोयला आदि 
बाहर से आते हें | 


' मामे--इस देश में आने जाने के दो बड़े साधन हैं-- 
( १) नदियाँ और (२) रेलें । नदियाँ बड़ी वड़ी और मन्दवाहिनी 
हें। इन पर नावें चल सकती हें । मैदान में बहने के कारण ये इतनी 
घड़ी tet बहती हैं कि कितनी ही जगहों पर कई नदियां बहुत 
पास आ गई हैं और नहरों द्वारा जोड़ दी गई हैं। नीवा ओर 
qian जोड़ दी गई हें । वॉल्गा ओर डॉन जहाँ मुड़कर निकट 
ara हैं वहाँ नहर वननेवाली हे। परन्तु ये नदियाँ जाडे में 
जम जाती हैं।. 


_ इस देश की रेलों का केन्द्र मॉस्को हे। यहाँ से सब 
gt रेले जाती हें । ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे जो संसार में सबसे 
बडी रेल है मॉस्को से आरम्भ हाती हे। परन्तु यहाँ की रेलों में 
एक दोष यह है कि इन रेलों का 'गेज्ञ' यूरोप को अन्य रेलों से भिन्न 


है। इस कारण यात्रा में असुविधा होती है । 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि ज्ञारशाही के वाद रूस का 
नाम साम्यवादी सोत्रियट प्रजञातन्त्र-सेँघ हो गया । प्रधान रूस में 


anafaa, श्वेत रूस ( White Russia ), यूक्रेन, ट्रान्स-काकेशिया, 


तर्कोमान और युजवेक शामिल हें। इनके अतिरिक्त ११ स्वतन्त्र 
फ्रजातन्त्र-ओर्‌.१८ स्वाधीन "राष्ट्र हैं । = „ were 
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१५, ब्रिटिश संयुक्त राज्य ( United Kingdom ) 


ग्रेट ब्रिटेन, maus ओर कुछ छोटे छोटे द्वीप मिल- 
कर 'ब्रिटिश द्वीप” ( British Isles ) कहलाते हैं | ग्रेट ब्रिटेन में 
इँग्लैण्ड, स्कॉटलेरड ओर वेल्स हें। आयलैण्ड अतर स्त्रतन्त्र हो 
गया है। SAR! केवल उत्तरी भाग ही इस राज्य में शामिल हे 
wa ब्रिटिश' संयुक्त राज्य ' ( United Kingdom ) से ' ग्रेट ब्रिटेन 
दौर उत्तरी आयल्लैण्ड ! का अर्थ होता हे । शेष आयलैंगड 
mafia फ्री स्टेट! ( Irish Free State ) कहलाता BI 

स्थिति और विस्तार- यै द्वीप स्थल-गोलाद्ध के बिलकुल 
मध्य में स्थित हें प्रीनविच नामक स्थान से प्रधान मध्यान्ह रेखा 
निकलती हे । इन द्वीपों की स्थिति १” पूर्व देशान्तर ओर १०" 
पश्चिम देशान्तर, तथा ko” उत्तर NAIT ओर ६०” उत्तर ग्रक्षांश | 
के बीच में है। इनका क्षेत्रफल १,२१,००० वर्गमील के लगभग है | 
(भारत से तुजना कणे) । संसार से व्यापार करने के लिप इसकी 
स्थिति बड़े मारके की है। इसे नकशे में ध्यानपूवेक देखो | 


प्राकृतिक रचना इस ढीपसमूह में कोई बड़े ऊँचे पहाड़ 


नहीं है । सबसे ऊँची चोटी स्क्रॉटलेरड में ' बेन नेविस ' है जो | 
४,४०० फुट ऊँची है। परन्तु बहुतसे भाग पहाड़ी Fl पहाड़ | 


SSRIS HE HERTS TR 


मुख्पकर उ तर और Ran में हैं | 

स्कॉटलेगड तीन विभागों में विभक्त हे। उत्तर ओ 
दत्तिण में पर्वत हैं और बीच में मैदान हैं, जो इस देश का प्रधान 
भाग हे । { 

यदि Gaye और वेल्स में दत्तिण-पश्चिम से पूर्वोत्तर को 
एक रेखा खाँचे तो हमें मालूम होगा कि पुरातन agr और पहाडी | 
स्थान तो पश्चिप्रो तर में रह गये हैं ओर नवीन चट्टान ओर नीची | 
भूमि दक्षिण-परवे में आ गई है। उत्तरूपश्चिम में सुख्य तीन पवेत” | 
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। Fig. 87. Physical British Isles. न 
| भाग हैं--( १) उत्तर का ' कासार-प्रान्त ” (Lake District = 
| कम्ब्रियन पहाड़, (२) वेल्स के केम्त्रियन पहाड़, (३) डेवन ओर 
|... nakala उत्तर Hays के मध्य में पिनाइन श्रेणी ' हे । 
| 
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दक्षिण-पूर्व में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इनसे अधिक दूर दत्तिण- 
पूर्व में एक ढाल ( Anticline—the Weald ) है । aaa ` खात › 
( Syncline—London Basin ) में स्थित हे | 

आयलेंर्ड में चारों ओर पर्वत हैं और मध्य में मैदान हे । 
किसी समय आयलैण्ड के उत्तर के डोनीगाल पर्वत स्कॉटलेणड के 
उत्तरी पर्वतों से जुड़े हुए थे ओर दक्षिण-पूर्व के पर्वत वेल्स के 
qadi से | 

समुद्र-तट ईन छीपों के आसपांस का समुद्र गहरा नहीं 
है। इस द्वीप-सम्रह की ater बहुत कटी हुई है। इसकी 
लम्बाई ३,००० मील है। अन्दर का कोई भाग समुद्र से १०० मील 
से अधिक दूर नहीं है। स्कॉटलेरड का पश्चिमी तट बहुत कटा 
हुआ है ओर उसमें फियोड बने हुए है । परन्तु जहाँ जहाँ दोनों ओर 
तट अधिक wet हुआ है वहाँ नदियों के मुख ( 175५४६७) हैं । 
देखो ये नदियाँ जोड़ों में दोनों तट पर समुद्र में गिरती हैं। 
बिलकुल उत्तर का जोड़ा एक नहर से जुड़ा हुआ है। उसके 
दक्षिण में पूर्व में * फोर्थ ' और पश्चिम में 'क्काइड' के मुख हैं । देखी 
इन दोनों नदियों के मुखों पर स्कॉटलैगड के दो बड़े नगर हैं। 
SS पर ग्लासगो ओर फोर्थ पर लीथं बसा हुआ है । Hae 
में मर्सी' ओर 'हम्बर' का उत्तरी जोडा है ओर ‘Bad? और 'टेम्स” 
का दक्षिणी । र. 

_ आयलैंण्ड का पश्चिमी किनारा बहुत कटा हुआ है। 
इसी ओर ' शेनन' नदी बहती है। नकशे में देखा और मुख्य मुख्य 
खाड़ियों भोर समुद्रं के नाम याद रखो | | ; 

नदियाँ-हम ऊपर मुख्य मुख्य नदियों के नाम लिख चुके 
हें 1. इनके अतिरिक्त डी, टे, टाइम, टीज़, आउज़ और टेन्ट नदियाँ 
भी बड़ी हैं। कई नदियों के मुखों पर अच्छे अच्छे वन्द्रस्थान:हैं । 


eens 
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जलवायु महाद्वीप के पश्चिम में ५०° ait ६०° उत्तर 
gain में स्थित होने से इन ATi में सदा समुद्र से WM हवाए 
चल्ला करती हैं ओर सालभर वर्षा करती हें । इनके पश्चिम से 
` गल्फ़ घारा निकलती 21 उसपर से चलनेवाली हवाएँ गर्म 
होती हैं और यहाँ की जलवायु को समशीतोष्ण वना देती हैं। 
जनवरी का तापक्रम ४०° Ho होता है ओर जुलाई का ६४” फ़०। 
चाय की दिशा और पर्वतों की स्थिति देखकर हम बतला सकते हैं 
कि वर्षा पश्चिमी भागों में अधिक होती है । पूर्वी भाग कुछ सूखे 
हैं। ऊँचे ऊँचे पर्वतों पर हिमवर्षा भी होती है। सारांश में, 
यहाँ की जलवायु शीतकाल में बहुत ही म्उदुल आर प्रीष्मकाल सं 
शीतल रहती है। हवा तर रहती है, मेघ घिरे रहते हैं; परन्तु 
सबसे अधिक वर्षा शरद्‌ ऋतु में होती है । ; 

वनस्पति और ia द्वीपों की प्राकृतिक वनस्पति 
चौडे पत्तों वाले पतभइ-बृत्त हैं । उत्तर में ओर पवेतों पर कोणधारी 
रक्त भी होते हैं। स्कॉटलेणड और वेल्स के पर्वत ओर पिनाइन पर 
* मूर-मूमि '( Moorland ) है जिन पर “ हीदर ' कहलानेवाली 
फाडियाँ होती हें आयलैंणड में बड़े बड़े दलदल हैं। इँग्लेणड 
औद्योगिक देश है। यहाँ के लोग बड़े बड़े नगरों में रहते हैं ओर 
शिल्प आदि में लगे रहते हैं। किसान लोग “ मिश्रित कृषि? करतें 
है अर्थात wad भी उत्पन्न करते हैं ओर पशु भी चराते हैं। 
made ओर इग्लैगड के पश्चिम में घास खूब होती है ओर 
/ डेरी-फरामिङ्ग ' खूब होता है। w इँग्लैण्ड सखा है ओर चहाँ 
Ne पेदा होता है। स्कॉटलेरड इतना शीतल है कि वहां गेहूँ पैदा 
नहीं हो सकता इस कारण प्रधान रूप से जई आर जो ही पैदा 
किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त फल ओर तरकारी भी उगाई जाती 
हे र भेड़ें भी पाली जाती हैं। अल्सटर ( maa ) में सन 


होता है । 
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'आसपास के समुद्र उथले हैं ओर यहाँ मक्तलियाँ बहुत 
होती हैं। समग्र तट पर aa मारनेवाले गाँव हैं और ग्रसख्य 
लोग मछली मारने में लगे रहते हैं। उत्तर सागर में 'हेरिंग' मछली 
मारी जाती है। 


प्राकृतिक विभाग ( Natural Regions) 


'स्कॉटलेरड निम्न लिखित प्राकृतिक विभागों में विभक्त है 

(१) उत्तरी पचत, (२) मध्यवर्ती तलैटीं ओर (३) दक्षिणी पर्वत । 

१, उत्तरी पवेत (Northern Highlands)—पुरानी 

चट्टानों से निमित हें । इनकी बनी हुई मिट्टी किसी काम की नहीं 

होती। यहाँ पश्चिम में वर्षा बहुत होती है ओर सर्वत्र शीत अधिक 

पड़ती है । , घाटियाँ कुछ गम रहती हैं और वहाँ कुछ जई उत्पन्न | 

की जाती हे । यहाँ के तटस्थ नगर-निवासियों का प्रधान धन्या / 

मछली मारना है। 'एबरडीन' बड़ा नगर है । यहाँ से ' ग्रेनाइट ' 
पत्थर बाहर भेजा जाता है । 


२. मध्यवर्ती तलेटी (Midland Valley)—zet इस 
देश का मुख्य भाग है । समस्त जनसंख्या का ई भाग यहीं रहता है। | 
भूमि अच्छी है ओर फ़सले ऊगती हैं। पश्चिम में पशु चराये जाते | 
हैं. ओर eu * होता हे। पूर्व में कृषि होती है ओर | 
जो, जई ओर गेहूँ उत्पन्न होते हैं। इस भाग में तीन कोल-स्ेत्र हैं । | 
पुष में एडिनबरा से फाईफशायर तक एक क्षेत्र फेला हुआ | 

। इस भाग का मुख्य नगर 'पडिनबरा” हे | यहाँ से लीथ बन्दर | 
द्वारा स्केण्डिनेविया को बहुतसा कोयला जाता है। दूसरा | 
लेनाकेशायर का क्षेत्र हे जो ge नदी के दोनों ओर हे । 
तीखरा पश्चिमी तट पर आयरशायर at Sa है। यहाँ साथ ही 


(श्र) स्कोाँटलेण्ड | 
| 
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साथ लोहा भी निकलता हे । इसी कारण यहाँ लोहे के कारखाने 
चल निकले हैं । छाइड नदी के तट पर संसार के बड़े बड़े विशाल 
जहाज़ बनाये जाते हैं। ग्लासगो! इस भाग का केन्द्र है। यहाँ 
आर एडिनबर में इन्जीनियरी के काम होते हैं ओर मशीन बनाई 
जाती हैं । यहाँ सूत के कारखाने हैं ओर ऊनी कारखाने तथा 
रासायनिक कार्यालय भी हैं। ग्लासगो की स्थिति देखों। यह 
अमेरिका के सम्मुख हे | ‘suet यहाँ का बन्द्रस्थान है । यहाँ जुट 
के बड़े बड़े कारखाने हैं । 1 

३. दक्षिणी qa ( The Southern Uplands )- 
यहाँ सुख्यकर WS चराई जाती हैं । नगरों में ऊनी कपड़ा भी बनाया 
जाता है । eer विनता 

(व) इँग्लण्ड आर वेल्स 

इसके अधोलिखित प्राकृतिक विभाग हें--( १) 'कासार- 
प्रान्त ', ( २) वेल्स, (३) डेवन ओर कानवाल, (४) उत्तरी 
ओर मध्यवर्ती ओद्योगिक प्रान्त और (५) दक्षिण-पवे के 
कषि-प्रधान प्रान्त | 

१. कासार प्रान्तनयह प्रदेश बड़ा सुन्दर है। यहाँ 
पशु चराये जाते हैं। 'बारो ' के निकट लोहा निकलता है। यहाँ 
जहाज़ भी बनाये जाते हैं | 

२. वेल्स इसका उत्तर का भाग बहुत कम बसा हुआ 
है। यहाँ स्लेट पत्थर निकलता है। घाटियों में पशु चराये जाते 
हैं और पहाड़ियों पर भेड़ें। दक्तिण में भूमि अच्छी है ओर फल 
अच्छे होते हैं। यहाँ कोयला भी खूब मिलता है। जितना कोयला 
यहाँ निकलता है उसका चतुर्थाश बहुत बढ़िया “ एन्थेसाइट ' 
( Anthracite ) कोयला होता है। यहाँ के मुख्य नगर 'स्वानसी,' 
कार्डिफ़' ओर 'न्यूपोरे! हैं । स्वानसी.में मलय प्रायद्वीप से टीन आता 
है ओर यहाँ उसके “ दिन ' बनते हैं । 
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३. डेवन ओर कामेवाल- यहाँ पहले टीन और तांबा 
aga निकलता था; परन्तु अब कम हो गया हे । यहाँ अच्छी चिकनी 
मिट्टी निकलती हे जो मध्यवर्ती प्रान्त (Midlands) में aja 
बनाने के लिए भेज दी जाती हे। इस भाग में पशु अधिक हैं । 
डेवन मक्खन ओर क्रीम (Cream) के लिए प्रसिद्ध हे । ' प्लीमथ ' 
एक बड़ा बन्दर हे | | 

ओद्योगिक प्रान्त ( Industrial Regions of the | 

| 
| 
| 


३७४ नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


North and Midlands )--ये प्रान्त पिनाइन श्रेणी के दोनों 
Oe पूव ग्रोर पश्चिम में स्थित हैं । इनकी चरागाहों में भेड़े चरती हैं। 
इसी कारण पूवे में ऊनी कपड़े बनने लगे थे । अब वहाँ बाहर से 
ऊन मँगाया जाता है ओर बही काम अव भी होता है। *पहाड़ी | 
नालों से जलशक्ति प्राप्त हो सकती हे ओर इसी कारण दोनों ओर | 
'आद्योगिक नगर बस गये। अब यहाँ कोयला निकल आया है और | 
इस कारण अब वे नगर और भी उन्नति कर गये हैं । यहाँ निम्न | 
लिखित कोयले के क्षेत्र बड़े हैं-- 

~ ` N ७, 

(१) कम्चरलण्ड क्षेत्र छोटा ही हं । यहाँका मुख्य 
नगर 'हाइट हेविन है। इसके निकट कुछ लोहा भी निकलता है | 
ओर बारो भेजा जाता है । | 

(२) लेंकाशायर क्षेत्र-यह सुती कारखानो का केन्द्र हे | 
यहा की जलवायु इनके अनुकूल है । यहाँ संसार का चतुर्थाश 
सूती कपड़ा बनता हे । ‘aes’, 'बोल्टन?, 'बेरी', 'ब्लेकबर्न! आदि 
सभी नगर सुती कार्य में लगे रहते हैं। सबसे बड़ा नगर ' मेन | 
चेस्टर ' है। यह अन्द्र है, परन्तु अब ` मेनचेस्टर नहर ! बन जाने | 
से यह बन्द्रस्थान भी हो गया है । ' विगन ! में इन कारखानों के ' 
अतिरिक्त मशीन भी बनती हैं । दक्षिण में नमक मिलता है। जहाँ | 
नमक ओर कोयला साथ साथ मिलता है वहाँ काँच, साबुन और | 

। 


* देखो ' Geographical Inertia ? पृष्ठ १३८ : 
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रासायनिक पदार्थ बनते हें 'लिवरप्ल' यहाँ का बड़ा बन्दरस्थान 
है। इस प्रदेश से agaa कोयला बाहर भेजा जाता हे । 
आजकल बहुतसा व्यापार 'वर्किनहेड' चन्दर से होता है ओर लिवर- 
पूल का व्यापार कम हो गया हे । 


(३) yakata क्षेत्र ( नाथम्बरलैगड ओर डरहम ) 
यहाँ लोहा साफ किया जाता है | इस कार्य का केन्द्र 'मिडिल्सवारो' 
है। 'न्यूकासिल' आर 'गेट्सहेड' में वड़े बड़े इन्जीनियरी के कारखाने 
हैं। 'डालिङ्गटन” में रेलवे के कारखाने हैं। न्यूकासिल, स्टॉकटन, 
सणडरलैणड, aiaga आदि नगरों में जहाज्ञ भी बनते हैं । 


(४) यार्कशायर क्षेत्र यह प्रदेश ऊनी कारखानों का केन्द्र 
है। यहाँ आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञीलेशड, दक्षिण आफ्रिका, ओर दक्तिण 
अमेरिका से ऊन आती है। ब्रेडफ़ोर्ड/ हडसफीब्ड,” 'लीडस', 
'हेलीफ़ेक्स' ओर 'बान्सेत्ते! इस काये के केन्द्र हैं । इस चेत्र के दक्षिण की 
ओर लोहे की और फ़ोलादी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है । 
Hates में चाकू आदि कटलरी (Cutlery) का सामान बनता BI 

(५) Reinw क्षेत्र ये क्षेत्र विमिनघम' के आसपास 
2) यह नगर “ब्लेक कंट्री ” ( कालादेश-- Black Country ) का 
केन्द्र हे। यहाँ बन्दूक ओर युद्ध के अस्त्र शस्त्र, जवाहिरात की 
वस्तुएँ, घड़ियाँ, काँच आदि के सामान बनाये जाते हैं । स्टोक- 
ग्पॉन-ट्रेन्ट' में मिट्टी के बर्तन बनते है । 'क्रीव' में रेल के कारखाने हैं । 
व्वसिस्टर' चीनी के वतेनों के लिए प्रसिद्ध हे ओर ' कवेन्ट्री में 
मोटर बनतो हैं | 


* दक्षिणी स्टेफर्डशायर का कोल-क्षेत्र “ब्लेक कंट्री ' 
कहलाता हे । उत्तरी स्टेफ़डंशायर के क्षेत्र को i पॉटरीज़ ? ( The 
Potteries ) कहते हैं । सोचो इनके ये नाम क्यों पड़े। . $ 
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५. दक्षिण-पूर्वी इँग्लैण्ड--यह प्रान्त पश्चिमी प्रान्तों से 
सूखा है । इसमें पश्चिम की ओर डेरी-फामिङ्क होता है । पूर्वको 
ओर जलवायु शुष्क है। alae होता हे । यह सर्वथा चौरस 
gk समतल नहीं है । इसमें एक के बाद एक लहर के समान 
कोटी छोटी लम्बी ऊँची श्रेणियाँ हैं जो चूने के पत्थर. की बनी 
हुई हैं ओर बीच बीच में तलैटियां ' गई हैं श्रेणियों पर चरागाह हैं 
र वहाँ AS चराई जाती हैं। तलैटियों में खेती, होती है। 
कृषक फ़सल भी उगाता है ओर कुछ ढोर, भेड़ें, खुझर, घोड़े आदि 
भी रखता है। केण्ट अपने फल के बगीचों के लिए प्रसिद्ध हे । 
यहाँ ओद्योगिक नगर बहुत कम हैं। miaa’ सें जूते बनते हैं 
ओर 'नॉर्विच' में कृषि के उपयोग के हथियार बनाये जाते हैं । इसी 
प्रान्त में संसार का सबसे महान्‌ नगर 'लन्दन' बसा हुआ है । यह 
पहले रेम्स नदी पर ऐसे स्थल पर बसा था जहाँ पुल सरलता से 
बन सकता हे । यह महाद्वीप के धनी देशों के निकट था और 
अब भी हे । यहाँ से आसानी से hag के प्रत्येक भाग में पहुँच 
सकते हें। यह अन्तर-राष्ट्रीय' व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र है । 
इधर भी तट पर छोटे छोटे बन्दरस्थान--डोवर, हल, हार्विच 

| आदि हैं । 'साउथेम्पटन' में बड़े बड़े डॉक (Docks) हैं । 'ग्रिम्सवी' 


उत्तरी सागर के मछली मारनेवाले नगरों में मुख्य हे। पश्चिम में 
Pree’ है जो पुराना बन्दर है | 


_ (स) उत्तरी आयलेंशड 


इसकी भूमि पूर्व में अच्छी हे; परन्तु पश्चिम 
में अच्छी नहीं है। पश्चिम की ओर तर adi में सुर ओर 


पशु पाले जाते हें । पूर्व में जई और सन उत्पन्न होता है। इससे 


'बेल्फास्ट' में लिनेन के कपडे हैं T 
Pe = डे बनते हैं । यहाँ aga भी बनते 
हैं) 'लणडनडरी” भी एक बड़ा नगर हे Y 


n 
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आयरिश फ्री स्टेट +के दो प्राकृतिक विभाग हैं-- 


१, मध्यवर्ती मैदान--यह शेनन नदी का मैदान है । 
यहाँ अधिकतर दलदल ही दलदल हैं । मुख्य उपज आलू है। चारों i | | 
शोर घास अधिक होती हे जहाँ पशु चराये जाते हैं | 

२. पहाडी किनारे ( Mountain Rim )--मध्यवर्ती 
मैदान के चारों ओर पहाड़ों की दीवार है। यह दीवार पर्व में ट्रट 
गई है जहाँ galaa नगर बसा हुआ है। इस नगर में शराव 
बनती है और अन्य कार्य भी होते हैं। तलेटियों में जो पैदा 
होता है। पशुओं से दूध और मक्खन प्राप्त होता हे जो 'कॉके! नगर 
से बाहर भेजा जाता है | ह 

पारी मेट ब्रिटेन में रेलों का विशाल जाल फेला हुआ है | 
इनमें से .बहुतसी लम्दन से निकलती हें । यहाँ २,४१६,००० मील 
लम्बी रेल की लाइने हैं । बड़ी अच्छी अच्छी सडके बनी हुई हैं । 
नदियाँ भी नाव्य हैं । मैदानों में बड़ी बड़ी नहरें भी बनी हैं जिनमें 
समुद्र के बड़े बड़े जहाज आ जा सकते हैं। इनमें से ' मेनचेस्टर 
नहर ' सबसे प्रसिद्ध है । Redna में छोटी छोटी * वाजे नहरे ' 
| ( Barge canals) भी वनी हुई हैं । लन्दन, साउथेस्पटन, लिवरपूल, | 
| | 
| 
| 
। 


प्तीमथ आदि समस्त बड़े बड़े बन्द्रों से संसारभर में सामुद्रिक 
मार्ग जाते हैं । हवाई जहाज़ भी अब डड़ने लगे हैं। aaa 
से. पेरिस, रॉटरडम, Gases, ब्रीमेन, हेम्बर्ग, जूरिच, :माल्मा, 
कोपेनहेगन, ब्रसेल्स, मॉस्को, afaa, Seal, आदि समस्त बड़े बड़े 
नगरों को प्रति सप्ताह हवाई जहाज़ जाते हैं। अमेरिका, आस्ट्रेलिया 
mÈ महाद्वीपों को भी वायुयान चलने लगंगे। तार का भी 
बहुत अच्छा प्रबन्ध है। संसार के बड़े बड़े बन्द्रों से aaa 
' केबिल ' द्वारा जुड़ा हुआ है | बेतार का तार भी खूब प्रयोग में 
घ्याता È | 
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Fig. 88. Trade Routes of British Isles. 


व्यापार इस देश में माल एक स्थान से दूसरे स्थान को 


ले जाने की बड़ी सुविधा है। संसारभर में सबसे अधिक माल 
इसी देश के जहाज़ ढोते हैं । समस्त संसार के ४० प्रतिशत 
जहाज़ इसीके पास हैं। विदेशी ब्यापार ही इस देश को शक्ति- 
शाली बनाये हुए हे। यहाँ बाहर से मुख्यकर खाद्य पदार्थ ओर 
कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल आता है। मुख्य निर्यात 
मशीने ओर तैयार किया हुआ माल है। कनाडा, अर्जेन्टिना ओर 
भारत से यहाँ बहुतसा गेहूँ आता है। अमेरिकन संयुक्त 'राज्य 
से कपास ओर आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण आफ्रिका से ऊन आती है । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


a णा 


` आमामा ळा. 
| 


NSIS SSIS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


; Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रिटेन की उन्नति के कारण | ३७६ 


ब्रिटेन की उन्नति के कारण 


(१) यह स्थल गोलाद्ध के केन्द्र में हे ओर संसार के 
सभी बड़े बड़े व्यापारिक नगर यहाँ से बराबर दूर पड़ते हें । 
aa प्रधान व्यवसायी राष्ट्रों का समुद्री वाणिज्य माल ब्रिटेन के 
वन्द्रो से ही होकर जाता है। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के 
कारण यह शत्रु के भय से भी वञ्चित हे ओर इसी कारण इसके 
पास जहाज़ भी अधिक हैं । 


(२) इसकी जलवायु समशीतोष्ण होने के कारण उद्योग- 
धन्थो के अनुकूल है और लोग भी परिश्रमी हैं | 

(३) चारों ओर समुद्र aga उथला हे । वास्तव में 
ये द्वीप zig के कॉन्टीनेन्टल शेलफ़ पर ही स्थित हैं | इस कारण 
यहाँ अनेक प्रकार की मकुलियाँ बहुतायत से पाई जाती हैं। समुद्र 
उथला होने के कारण ज्वार बहुत ऊँचे उठते हैं और नदियों के 
मुखों में दूर दूर तक जहाज्ञ पहुँचा देते हैं i ओर मुखों में मिट्टी भी 
जमा नहीं होने देते । इसी कारण यहाँ बड़े ag बन्द्रस्थान भी | 
तट भी aga कटा हुआ हे । देश का कोई भाग ऐसा नहीं is जी 
समुद्र से सो मील से अधिक दूर हो। यही कारण है कि AAT 
लोग सदा से ही जहाज्जी कारवार में लगे रहे हें। इसी कारण यह 
राष्ट्र सबसे बड़ा नाविक राष्ट्र है | 

(४) यहाँ खनिज पदार्थ बहुत मिलते हें । लोग भी 
बड़े चतुर, बुद्धिमान ओर परिश्रमी हें। भूमि भी बड़ी अच्छी 
आर उपजाऊ है | 

(५) देश के भीतर आने जाने के साधनों की बड़ी 
सुविधा हैं । बड़ी बड़ी सड़क, रेले, नदियां, नहर आदि से यात्रा 
बड़ी सुगम हो जाती है | 
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Questions. 


I. Campare and contrast the Physical features 
of Europe with those of Asia. i 

2. What geographical features have helped Europe 
to hesome the most important of all the continents ? 

3. What distinct types of climate are found in 
Europe ¢ 

4, Compare and contrast the climates of the 
countries in the west of Europe with those in the 
Bast of Asia. 

5. Divide Europe into natural vegetation regions 
describing each one briefly. 

6. Europe depends very largely on other continents 
for the raw materials for her industries. What raw 
materials does she produce herself and where are they 
manufactured t 

7. Write an account. of the mineral wealth of 
Europe under the following headings—Coal, iron, copper 
and lead. , 

8. Describe and account for the leading features 
of the seasonal distribution of rainfall in Europe. 

9. In what natural region is the British Isles 
situated ? Describe it fully. 


10. Compare and contrast Norway and Sweden as 


regards physical features, climate, population and 
occupations. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


कळ र TISSUES 


sean त त म III a v 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रशन । | ३८१ 


11. What are the chief fishing centres of Scandinavia ? 
Account for them. 

12. Name the imports and exports of Sweden and 
Norway and give reasons for the difference. 

13. Account for the positions of Trondhjem, Oslo, 
Malmo and Stockholm. 

14. How has Denmark met the competition of the 
Kiel Canal 4 

15. Account for the position of Copenhagen. How 
has its position been affected by the Kiel Canal £ 

16. Why is it that the import and export statistics 
of Holland and Belgium include enormous quantities 
of raw-materials and manufactured goods neither 
destined for home consumption nor produced in home 
workshops ? 


17. Describe the industrial region of Belgium. 

18. What isa buffer state? Why is Belgium a 
typical buffer state ? 

19. Explain carefully why the climate of Holland 
is like that of Eastern England but the winters are. 
colder and the summers a little warmer. 


20. Explain why France is less a manufacturing 
country than England. 


91, What are the chief industries of France. Locate 
them. How ıs India connected with its trade ? 
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22. Which of the rivers of Germany are commer- 
cially most important ? Why? 

28. What are the chief manufactures of Germany ? 
How are they supported ? 

24. Compare the industries and products of the 
northern and mediterranean coasts of Spain. 

25. Discuss the political importance of the Pyrrenes. 

26. Why is the richest and most thickly populated 
part of Italy centred in the Po basin? What are the 
chief industries ? 


27. Draw sketch maps to show the importance of 
the positions of Genoa, Milan, Trieste and Malta. 


28. Delhi has been called the ‘Rome of Asia’. Why ? 

29. Compare and contrast Switzerland and Kashmir. 

30. By what routes does Switzerland export her 
goods ? Illustrate your answer by sketch maps. 


31. Drawa sketch map to show the importance of 


the position of Vienna. Whom do Trieste and Fiume 
belong to १ 


32, Show clearly the importance of Salonica to 
Greece and Yueo-Slavia AI EG l 


- 88. Danube has: been internationalised. . What are 
its advantages ? / 


34. Draw a sketch map to illustrate the position 
of Sofia - : 
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35. What are the chief methods of transport in 
Russia ? 

36. : What difficulties does Russia encounter in 
the exportation of her products? How does she 
overcome them ? 

37. Compare the various parts of Russia as to 
climate, products and density of population. 

38. What are the chief wheat-grounds of Russia 
and the chief mining centres ? 

39. Compare Italy with India in as many respects 
as you can. 

40. What political importance attaches to the 
position of Constantinople £ 

41. Why is Greece an agricultural country 4 

42. Draw sketch maps to show the importance of 
Salonica and Constantinople. 

43. What is meant by an international river ? 
What rivers of Europe ought to be international and 
why ? 

44, What are the advantages of the position of 
Great Britain for (a) European, and (b) World trade ? 

45. Describe and account for the chief inden 
on (a) the Lancashire, (0) the Yorkshire, (c) the Nor- 
thumberland and (d) South Wales coalfields. 


46. Compare and contrast the importance of the 
Thames to England and the Ganges to India. 
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47. Why areso many of the people of the British 
Isles engaged in fishing £ 


48. What are the principal mining and manufac- 
turing industries of the British Isles ? 


49, From what countries do the British Isles import 
their food-supply ? 


50. Explain how the extent and character of the 
coast line of the British Isles have facilitated trade ? 

51. What causes have contributed to the commercial 
pre-eminence of Britain ? 

52. What parts of the British Isles are most suited 
for dairy farming ? Why ? 


53. What parts of the British Isles receive the 
heaviest rain fall? Why? 


54. Why can wheat be grown farther north in \ 
Russia than in Great Britain 2 


| 
| 
55. The following table gives climatic Statistics of 
three towns in the Baltic Region. Describe the climate 
of this region with their help 


UA Nf eight 
in ft. above 
Sea-level. 


Place. 


a 
Mean Jan. Mean July Annual |When rain falls. 
Temp Temp Rainfall 


Stockholm. 150 27°F. | 62°F. 16” 


All Seasons 
with 


] 
Leningrad. 20 17 637 7“ | Summer 
| um 


Berlin. 160 312 64° 30 


maximum. 


चलना जज... न 


Sa 
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तृतीय पुस्तक 
आफ्रिका 


प्रथम अध्याय 
स्थिति ओर विस्तार- आफ्रिका महाद्वीप गुरेशिया के 
दत्तिण-पश्चिम में है। यह महाद्वीप ३७° उत्तरी भ्रच्चांश से ३४ 
दक्षिणी saig तक विस्तीण है और विषुवत्‌ रेखा इसके वीचोंबीच 


से निकलती है । इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिचन्ध में हे और 
इसकी बनावट ही ऐसी है कि जिससे अधिकतर थल-भाग 


भूमध्यरेखा के उत्तर में हो घ्या गया हे । संसार के सब. 


महाद्वीपों में यही महाद्वीप ऐसा है जिसका अधिकांश उष्ण कटिबन्ध 

में हे। वस्तुतः इसका $ भाग उष्ण कटिबन्ध में है । यह एशिया 

का ३ है, यूरोप से तिगुना और भारतवर्ष से छः गुना हे । महाद्वीपों 

a a ~ 

में Gana की दृष्टि से इसका नम्बर दूसरा हे । इसका त्तेत्रफल 

हद a N ~ 

१ करोड़ १५ लाख वगमील हे । उत्तर से दक्षिण तक इसकी 

लम्बाई ५,००० मील है । इसकी स्थिति याद रखने के लिए ककेरेखा, 

भूमध्यरेखा, मकररेखा और २०" Yo Fo को याद्‌ रखो | 
समुद्रतट-झाफ्रिका का समुदतट बिलकुल सरल है 

शोर बहुत HH कटा हुआ है । इसमें न तो कोई बड़े प्रायद्वीप ही 


बाहर निकले हुए हैं ओर न कोई समुद्र ही दूर तक अन्दर घुसा 
है। यह यद्यपि यूरोप से क्षेत्रफल में तिगुना हे; परन्तु इसका 
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समुद्रतट उसके वरावर भी लम्बा नहीं हे । समस्त तट-रेखा की 
लम्बाई केवल १६,००० मील ही है । ग्रेट ब्रिटेन, आयलेरड ओर 
नॉर्वे की तट-रेखा मिलाकर इसकी तट-रेखा के बराबर होती हे । 
समुद्रतट के अधिक कटे न होने के कारण यहाँ अच्छे स्वाभाविक 
बन्द्रस्थान भी नहीं हैं। इसी कारण इस महाद्वीप के भीतर के 
भागों के विषय में अभी तक aga कम मालूम है । मूमध्यरैखिक 
ordi के पूची और पश्चिमी तटों की जलवायु बड़ी गम, गीली 
आर रोगिष्ट है । गिनी-तट तो Aa आदमियों का स्मशान 
( White men’s grave ) ही कहलाताहै। कहीं कहीं aygaz 
तक मरुस्थल आ गये हैं। पश्चिमोत्तर ओर दक्षिण-पश्चिम में 
किनारा ऊँचा 'ग्रोर पथरीला हे इस कारण भीतर आना जाना ही 
दुःसाध्य हे । नकशे में मुख्य मुख्य समुद्र, खाड़ियाँ, द्वीप ओर 'अन्त- 
रीप देखकर उनकी एक सूची बनाओ । गिनी का आखात. सबसे . 
बड़ा आखात दै ओर मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा दीप है । 


प्राकृतिक रचना-श्राक्रतिक नकशे को देखने से यह वात 


स्पष्टतया प्रकट हो जाती है कि यह महाद्वीप एक विशाल पठार है | 
समुद्रतटीय सकरे मेदानों को छोड़कर यह विशाल पठार कहाँ 
१,००० फुट से नीचा नहीं है ग्रोर दक्षिण तथा पश्चिम में तो ३,००० 
फुट से भी ऊपर उठ गया है। तरीय मैदान बहुत सकरे हैं। पास 
ही समुद्र भी बहुत निकट ही १,००० an गहरा हो गया है । सारा 
महाद्वीप समुद से एकदम ऊपर उठ गया हे । बीच में पठार की | 
ऊँचाई कम है; परन्तु किनारे ऊपर उठ गये हैं। नेटाल में इसकी | 
ऊँचाई १२,००० फुट तक हे । ऊँचा किनारा कई ढालू सीढ़ियों | 
के समान -समुद्र॒तरीय मैदान की ओर नीचा होता चला गया है । 
नदियाँ भी पठार से आकर एकदम नीचे आती हैं और जलप्रपात 
बनाती हुई समुद्र में गिरती हैं। इस कारण वे जहाज्ञ चलाने कें 
योग्य नहीं रह जातीं | यही कारण हे कि आफ्रिका के भीतरी 
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भागों का पता अभी तक नहीं चला र इसे अभी तक अज्ञात HET- 
द्वीप’ (Dark Continent) कहते हैं । यदि लालखागर के मध्य 
से कांगो नदी के मुख तक एक रेखा खींच तो यह महाद्वीप दो 
भागों में विभक्त हो जायगा । पश्चिमोत्तर का भाग ३,००० फुट से 
नीचा हे | बिलकुल पश्चिमोत्तर में एटलस पर्वतश्रेणी है। हम पढ़ 
चुके हें कि यह आल्प्स पर्वत की ही एक श्रेणी है। इसकी सबसे 
ऊँची चोटी १४,००० फुट ऊँची है । उस रेखा के दक्तिण-पूचे की ओर 
का भाग अधिक ऊँचा है। यदि एक रेखा लालसागर से महाद्वीप 
के दक्षिणी छोर तक खींची जाय तो हमें पर्वत ही पर्वत मिलते हैं । 
यही भाग ( रेखा के साथ साथ ) अधिक ऊँचा.हे । लालसागर के 
निकट एवीसीनियन पर्वत है ओर दक्षिण की ओर डेकन्सवग पर्वत 
हे । यहीं एक विशाल 'रिफ्ट घाटी! हे जिसमें waar, लालसागर, 
qaas, एडवर्ड, टेड्रेनीका ओर न्यासा wa स्थित हैं । इन्हीं 
मीलों के निकट आफ्रिका की सबसे ऊँची चोटियाँ हें केन्या ! 
(१८,५००) ओर 'किलमाञ्जारो' (२०,०००) | ये पहाड़ ज्वालामुखी हैं । 
इस भाग को ' मध्यपठार ' कहते हैं । गिनी के आखात के निकट 
नीचा केमरून' पर्वत हे । यह १३,००० फुट तक ऊचा है | 

नदियाँ-इस महाद्वीप में ४ बड़ी नदियाँ हैं जो सव उष्ण- 
कटिबन्धीय प्रान्त को खींचती हें । इन नदियों में कुछ विशेषता 
=| इनके निकास के निकट इनके जल-विभाजक प्रायः स्पष्ट 
नहीं हैं। मध्य में नदियों की गति अत्यन्त मन्द है । निचले मार्गा में 
ये भयानक कन्दराओं में प्रवेश करती हैं ओर प्रपात बनाती हुई प्रबल 
प्रवाह से समुद्र में गिरती हैं । 

नील-प्रवी उच्चपठार से निकलती हे । वहाँ से यह 
नदी विक्टोरिया झील में होती हुई एलबट भील में gad 
एडवर्ड भील का जल भी इसी में आ जाता हे । इस प्रकार इसमें 
जल की कमी कभी नहीं होती। एलबट से निकलकर कई प्रपातों 
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द्वारा यह निचले उत्तरी पठार सें उतरती हे । यहाँ इसकी धार 
धीमी पड़ जाती है ओर 'बहरुल-गज्ञत ओर उसकी सहायक इसमें 
मिलती हैं। इसके मार्ग में १” उत्तरी अत्तांश से ५” उत्तरी अक्षांश 
तक पक बड़ा मैदान हे जहाँ यह फैल जाती है | इस मैदान में सरकण्डे 
बहुत हें। हवा से उखड़कर नदी में प्रायः इन्होंने समूह वना लिये 
हैं जिनसे यहाँ नाव चलने में बड़ी वाधा होती है। कुछ दूर चल- 
कर इसमें ‘eq ( नीली ) नील' और 'अतवारा' नदियाँ मिलती हैं । 
इन दोनों नदियों के उद्गम एबीसीनियन पवेत में हें । ये नदियाँ ही 
नील में नियमपूर्वक वाषिक वाढू लाती हें । इनके वाद नील में कोई 
नदी आकर नहीं मिलती ( सिन्धु से तुलना करो) ) ओर र मील से | 
१५ मील तक चोड़ी घाटी में १,६०० मील बहकर यह भूमध्यसागर में | 
पक बड़ा डेल्टा बनाती हुई गिरती है। इस भाग में कः प्रपात हैं। | 
पथरीली भूमि के कारण यहाँ नदी का वेग बहुत बढ़ जाता है । 


a | 
कांगो रेङ्गनीका के दक्षिण से निकलती है आफ्रिका Eé 
नदियों में इसीमें सबसे अधिक पानो है । यह भूमध्यरेखा को दो वार 


हे ~ OR fee A 
पार करती है। इसमें भी नील नदी की तरह तीन नदियों का पानी | 
आता हे । इसकी सहायकों में कई तो बड़ी बड़ी नदियाँ हें । भूमध्य- | 

| 


३८८ नवीन हाई स्कूल भूगोल । 
| 
| 


रेखा के निकट स्टेनली-प्रपात' हे । यहाँ à ngga बनाती हुई यह 
स्टेनली-पूल' (Pool) तक आती हे । इसके आगे कई प्रपात बनाती 
हुईं यह अन्त में अपना जल अटलाशिटक महासागर में डालती है | 
नाइजर्‌ _ यह नदी सियरा लिओन के पीछे के पहाड़ों से | 
समुद्र के निकट से ही निकलती है; परन्तु ढाल के कारण समुद्र से. | 
बहुत दूर पूर्वोत्तर की ओर fang तक बहती है और फिर एकदम | | 
$ड़कर दक्षिण की ओर बहने लगती है। समुद्र के निकट कीचड़ की | 
अधिकता से इसका वेग कम होता जाता है ओर अन्त में एक बड़ा 
डल्टा बनाती इई यह गिनी के आखात में गिरती है । मुख से 


| 
| 
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२०० मील ऊपर इसकी बड़ी सहायक 'वेन्यू* नदी मिलती है इस नदी 
में भी कई प्रपात हैं और उनके कारण जहाज्ञों को कठिनाई होती है । 

जेम्बिजी-यह दक्षिणी पठार की नदी है । इसकी 
सहायक अधिकतर उत्तर की तरफ़ से आती हें । अपने मध्य मार्ग 
में यह नदी एकदम २५० फुट नीचे गिरती है । यह प्रपात विक्टोरिया 
प्रपात' कहलाता है । लोग इसे 'शब्दायमान ‘gar’ (The Sounding 
Smoke ) कहते हैं *। पानी के गिरने का शब्द मीलों दूर सुनाई 
पड़ता है। इसमें उत्तर से न्यासा भील का पानी लानेवाली 
‘gad नदी मिलती हे । अन्त में यह एक डेल्टा द्वारा अपना जल 
'मुज्ञेम्बिक चेनल' में खाली करती है । 

इनके अतिरिक्त और भी कई नदियाँ हैं जिनमें लिस्पोपो 
( या क्रोकोडाइल ) ओर ओरेन्ज बड़ी हें। कुछ अन्तःप्रवाह 
की भी नदियाँ हैं। शारी नदी जलमय प्रदेश से निकलकर 
शुष्क सहारा प्रान्त में ' चेड ' फील में गिरती है। कुवाङ्गो नदी 
agar पठार के वर्षा-जल को कलाहारी रेगिस्तान के तटीय खारे 
पोखरों में ले जाती है। ताईवस्ती के प्रदेश में भी छोटे छोटे नाले 
हें। कई स्थानों में अभ्यन्तर जल बहुत हे ओर भरनों के रूप में 
अपने आप बाहर निकल आता È | 

भीलें-इस महाद्वीप में कई बड़ी बड़ी भील हें जिनमें 
सबसे मुख्य विक्टोरिया है। इसका AIRA २७,००० वर्गमील 
है। यह लङ्का से भी बड़ी है। संसार की मीठे पानी की झीलों 
की गणना में इसका दूसरा नम्वर आता है। इसके अतिरिक्त बड़ी 
‘Rex घाटी ? में कई भीलें हैं जिनका उलेख ऊपर हो चुका है । 
चेड ओर नगामी झीलों का जल समुद्र में नहीं जाता। ये 
घन्तःप्रवाह के प्रदेशों में स्थित हैं । 

+ वहाँ की भाषा में इस प्रपात का नाम ‘“Mosi-oa-tunya’ 
है जिसका अर्थ ' शब्द करनेवाला घुभाँ ' हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ERG नवीन हाई स्क्रुंल भूगोल | 


द्वितीय अध्याय 
जलवायु 

आफ्रिका की स्थिति से हम जलवायु के विषय में कुछ 

जान सकते हैं। यह उत्तर में ३७° gain ओर दक्षिण में ३४० 
waa तक विस्तृत है । इसका $ भाग उष्ण कटिबन्ध में हे, इस 
कारण इसका कोई भी भाग अत्यन्त ठण्डा नहीं है । इसका अधिकांश 
Sq भाग गर्म ही zi 
| बफ़ के दर्शन केवल 

ऊँचे पवंतों के शि- 
खरो पर ही होते हैं । 
NS | परन्तु इसके nfà- 
रिक्त सारा महाद्वीप 
एक ऊँचा पठार है 
इस कारण उतना 
गर्म भी नहीं है। 
उप्णकटिबन्धीय M- 
न्तों में मध्यम ताप- 
P क्रम ८०° Wo होता 
हे । कक ओर मकर 
ER रेखाओं पर मध्य- 
' ग्रीष्म में ६०० Ho 
तापक्रम रहता है । 
: । ` केबल उत्तरी और 
दक्षिणी भागों में ओर पठार परही साधारण ठण्डा शीतकाल होता 


हे. भुमध्यरैखिक समुद्रतरीय मैदान गर्म और तर रहते हें 
ओर यहाँ की जलवायु रोगीली होती हे । न 


Fig. 89. Africa—July Isotherms. 
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जलवायु | 


नवम्बर से अग्रेल तक 


३३६१ 


ध्यान रहे कि यह महाद्वीप 


भूमध्यरेखा के दोनों ओर विस्तृत है ओर उत्तरी और दन्षिणी 
गोल्लाद्धी में ऋतुएँ भिन्न भिन्न होती हैं । नवम्बर से oa तक 
उत्तरी mars में जाड़ा रहता है ओर दक्षिणी गोलाद्ध में गर्मी । 
इन दिनों सूर्य दक्षिणी गोलाद्ध में रहता है ओर वहाँ गर्मी अधिक 
होती है। परन्तु पठार बहुत ऊँचा हे इस कारण गर्मी कुछ कम 
हो जाती है। पश्चिमी तट के निकट suet “वेङ्गवीला धारा ' 
बहती है। इस कारण इस ऋतु में महाद्वीप का सबसे गम भाग 


` 
सूर्वीय तट रहता है । 


Fig. 90. Africa—January Isotherms. 


मई से अक्टूबर 


: तक-इस ऋतु में 


सूर्य उत्तरी गोल्लाद्ध 
में रहता है । 
सहारा-प्रदेश बहुत 
Cc ~ ` 
गर्म हो जाता हे ओर 
यहाँ कम-वायु-भार 
का क्षेत्र बन जाता 
है। हवाएँ चारों 
घोर से यहीं faa 
आती हैं ओर वर्षा 
करती हैं जेसा हम 
धागे पढ़ेंगे । 
6 
EVIE EREGI 
रेखा पर सदा गर्मी 
a 3 आर 
पड़ती है ओर सदा 
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ही वर्षा हुआ करती है; परन्तु यहाँ सबसे अधिक वर्षा “ सम-रात्रि 
दिनों? (Equinoxes) के निकट हुआ करती है, जब सूर्य विल- 
कुल सिर पर रहता है । परन्तु जब ae उत्तर की ओर रहता है 
उस समय जिस प्रकार भारतवर्ष में दत्षिण-पश्चिमी मानसून हवाएँ 
आती हें उसी प्रकार यहाँ भी व्यापारी हवाएँ भूमध्यरेखा को पार करके 
झटलारिटक से आती हैं ओर वर्ड अन्तरीप से विक्टोरिया कोल तक 
प्रचुर, वर्षा करती हें । यही हवाएँ जब उत्तर की ओर बढ़ती हैं 
तो सूखी हो जाती हैं ओर गर्मी पाकर अधिक गमे हो जाती हैं, 
इस कारण आगे वर्षा नहीं करतीं । थोड़ी बहुत वर्षा जो होती भी है 
वह शीघ्र ही बाष्प बनकर उड़ ज्ञाती हे। एबीसीनिया के ga- 
। प्रदेश में गर्मी की 
ऋतु में, जब स्थल 
की हवाओं का दचाव 
कम हो जाता है, 
मानसून हवाओं 
द्वारा वर्षा होती हे । 
उत्तरी गोलाद्ध की 
गर्मी में “ ताप-मध्य- 
रेखा? के उत्तर में 
सरक जाने के कारण 
वायु-कटिबन्ध भी 
उत्तर में सरक आते 
| हैं। जहाँ पर 'कला- 
हारी? का मरुस्थल 
हे उस स्थल पर 
अधिक वायु-भार 
का कटिबन्ध बन 


Fig. 91. Africa—Rainfall—May to Oct. 
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जाता है ओर वहाँ से उत्तर ओर दक्षिण की ओर हवाएँ चलने 

लगती हैं, इस कारण वह प्रदेश भी सखा है। जब सूय दक्षिण 

में होता हे तो यही हाल उत्तर में होता है । “सहारा? पर अधिक 

वायु-भार हो ज्ञाता है ओर वर्षा नहीं हो पाती । ये दोळों प्रदेश सुखे 

है। महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भाग गर्मी में 

सूखे रहते हैं; परन्तु शीतकाल में वहाँ वर्षा होती 21 ऐसी जलवायु 

को क्या कहते हैं? जब ' ताप-मध्यरेखा ! दक्षिण में चली जाती 

है तो पश्चिमोत्तर प्रदेश पछुआ हवाओं के मार्ग में आ जाते हैं 

आर इस प्रकार यहाँ शौतकाल में वर्षा होती है। इसी प्रकार जय 

ताप-मध्यरेखा उत्तर में होती है तो दच्तिण-पश्चिमी भाग में वर्षा 

होती है; क्योंकि यह 

सी पकछुआ हवाओं 

के मार्ग मं आ जाता 

है। ग्रीष्मकाल में 

ये प्रदेश सूखी व्या- 

पारी हवाओं के मार्ग 

में रहते हैं । 

इस प्रकार जल- 

वायु के विचार से 

हम इस महाद्वीप को 

चार भागों में विभक्त 
कर सकते हें | 

/ (१) मूमध्य- 

शैखिक प्रान्त, जहाँ 

सालभर वर्षा होती 


है । 


Fig. 92. Africa—Rainfall—Nov. to April. 
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(२) aa ओर ज़ेम्बिज्ञी की तलेटियाँ, जहाँ गर्मी में वर्षा 
होती हे । 

(३) सूखे प्रदेश, सहारा और कलाहारी के मरुस्थल; और 

(४) भूमध्यसागर-प्रान्त, (पश्चिमोत्तर ओर दत्तिण-पश्चिम मे) 
जहाँ शीतकाल में वर्षा होती हे । 


तृतीय अध्याय 
वनस्पति 


जिस प्रकार हम कई बार देख चुके हैं वनस्पति जलवायु 
का अनुसरण करती हे । जो कटिवन्ध हमने जलवायु की दृष्टि 
से अभी किये हैं वेही कटिवन्ध हमें बनस्पति के भी HST । | 

१, भूमध्यरेखिक वन-इस प्रान्त में गिनी का तटीय 

प्रदेश ओर काङ्गो का प्रदेश है। यहाँ गर्मी खूब पड़ती है और वर्षा 
भी प्रचुर होती है। इस कारण यहाँ घने वन हैं। पेड़ इतने घने 
ऊगते हैं रोर उनपर तरह तरह को बेलें इतनी ait रहती हैं कि 
उनमें से निकलना दुष्कर होता है। बड़े बड़े विशाल पेड़ हवा 
ओर प्रकाश के लिए एक दूसरे से झगड्ते हैं और आसमान से | 
बाते करते हैं। धरती तक धूप पहुँचने नहीं पाती और सब ओर | 
घार आकार रहता है । ताड, आबनूस और मेहॉगनी आदि 
TA यहा होते हैं । जंगल की उपज मुख्यकर are का तेल, 
रबर ओर लकड़ी है। मूँगफली, केला, नारियल, गन्ना आदि वन 
साफ़ करके उत्पन्न किये जा सकते हैं। 


यहाँ ७ 3. ७७ tad हें ` पेडों १ 
हा घने बनों में ऐसेही पशु रह सकते हैं जो डों पर रह 


सके | यहाँ वड़े बड़े जंगली पशु नहीं पाये जाते । बन्दर, रेंगने- 
चाल जन्तु ( साप आदि ) ओर कीड़े मकोड़े ही यहाँ के निवासी 
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हैं नदियों में मगर 
| ओर हिप्पापोटेमस 
( जल-घोड़े ) पाये 
जाते हैं । 

२. सवाना 
उपर्युक्त प्रदेश के 
| उत्तर सोर दक्षिण में 
वर्षा की कुछ कमी 
से Fai की सघनता 
कम होती जाती है। 
यहाँ वनों से धीरे 
धीरे घास के मैदान 
gra हो जाते 
हैं जो aam’ 


वो कहलाते हैं । यहाँ 
शी Forests (3 कहीं कहीं पेड़ों के 
दशन हो जाते हैं। 

Fig. 93. Vegetable Products of Africa. वर्षा गर्मी ï होती 


3 जिस कारण बडी बड़ी घास ऊग आती हे ओर सहस्रं 
पशु चरते हैं। arg, काँटेदार झाड्याँ और वाऊवाव ( Baobab ) 
के पेड़ मुख्य हैं । यहाँ की मुख्य उपज मिलेट मकई, कपास ओर 
गन्ना है। पठार पर क़हवा भी होता है। ज्यो ज्यों हम उत्तर या 
दक्षिण की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों घास छोटी होती जाती हे । 
काँदेदार झाड्याँ अधिक दृष्टि में आने लगती हें । इस प्रकार हम 
WA धीरे सवाना से स्टेप ate गुल्म-भूमि ( Scrubland) म 
on जाते हैं और आगे चलकर मरुस्थल में पहुँच जाते E | 
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यहाँ के पशु मुख्यकर घास चरनेवाले होते हे, जेसे हाथी 
gaan, जिराफ़, हिरन, ज्ञेवरा, Her आदि । इनकी शिकार मैं सिंह 
आर चीते, बाघ, गीदड़ आदि भी फिरते रहते हैं। डर झर 
ag भी यहाँ पाली जाती हें । शुतुमु दक्षिण का पशु हे । इसके 

TE बहुत काम में आते हें । 
३. मरुस्थल-लालसागर से लेकर अटलाशिटक सागर 
y तक सहारा का मरुस्थल विस्तृत है और इन्हीं अन्त शों में दक्षिण में 
कलाहारी का मरुस्थल है। यहाँ वर्षा agadt कम होती है । 
कहीं कहीं कोटे छोटे पोघे दिखाई देते हैं जिनकी लम्बी घुण्डीदार 
जड़ होती हैं या मोटी छाल ओर काँटेदार पत्तियाँ होती हैं। 
प्रकृति ने इन्हें अपने लिए जल बटोरने का यही साधन दिया है। 
कहीं कहीं जल मिल जाता है ओर मरूद्यान दृष्टिगोचर होते हैं। 
वहाँ खजूर, घास 'ग्रोर ज्वार बाजरा उत्पन्न होते हैं । यहाँ के लोगों 
का मुख्य भोजन खजूर ही है। इनके विना सहारा का जीवन 

į “कठिन हो जाता है । 
प्रकृति परिस्थिति के अनुसार रङ्ग देकर पशुओं की रत्ता 
करती है। यहाँ का मुख्य पशु उँट है जिसका रङ्ग रेत कासा 
होता है। कहीं कहीं शुतु्मुर भी मिलते है | 


४. भूमध्यसागर-प्रान्त-इस प्रान्त में उत्तर-पश्चिम 
परलस प्रदेश ओर दक्षिण-पश्चिम में ' केप प्रान्त ' है araa 
आद्र ( भूमध्यसागर की ओर के) ढालों पर कॉर्क ओर ओक के 

' पेड़ हैं। इनके दूसरी ओर जैतून और ताड़ पाये जाते हैं । शुष्क | 
डार पर सा (Esparto) घास होती हे । यहाँ की उपज 
ऐसी हैं जो गर्मी का सुखा सह सके । अंगूर, जैतून, नीबू, मकई, 
हुँ आदि मुख्य उपज है। Fama’ में भी उपयुक्त उपज 
होती है । यहाँ श्रास्ट्रेलिया का ' यूकेलिप्रस पेड़ * सफलतापूर्वक 
लगाया गया है | 
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ए.टलस प्रदेश में भेड़े खुब पाली जाती हैं । इसके दक्षिण 
"se ५ 
में जबरा ओर जंगली भैंसे पाये जाते हैं। ' केप उपनिवेश 


इतै 


AIT’ ( Eland ) पाया जाता है। 

५, समशीतोष्ण ऋटिवन्धीय घास के ATA आफ्रिका 
के पठार के दक्षिण-पूर्वी भाग में घास के मैदान हें जो ' वेल्ड ' 
(Veldt) कहलाते हैं । . ये ग्रीष्म में गर्म और शीतकाल Haga 
रहते हैं। यहाँ अन्य महाद्वीपों के मेदानों के समान तापक्रम की 
विषमता नहीं रहती । ये मैदान समुद्र से अधिक दूर नहीं हैं ओर 
ऊँचाई पर स्थित हैं । वास्तव में इनको ' उच्च वेल्ड (High Veldi) 
कहना चाहिए | 

जनसंख्या--जिस प्रकार एशिया में ager जाति को 


पृथक्‌ करने में हिमालय ने बड़ा भाग Taal हं उसी प्रकार इस 
महाद्वीप में सहारा के मरुस्थल ने भी अपना काय कर दिखाया हे | 
सहारा के उत्तर में मनुष्य अरब ओर मिश्री हैं ओर दत्षिणी यूरोप 
के लोगों से मिलते जुलते हैं। सहारा के दक्षिण में नाट, काल 
बदशकल हवशी लोग रहते हैं जो बिलकुल असभ्य हैं। काङ्गो के 
प्रदेश में नाटे आदमी ' पिग्मी ? ( Pygmy ) रहते हैं । दक्षिण में. 
वहाँ के आदि निवासी भगा दिये गये हैं और अव यूरोपीय लोग 
रहने लगे हैं । 
mai को यूरोपीय राष्ट्रों ने आपस में बॉट रखा है 
यहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, पोतुगाल, इटली, स्पेन आर बेलजियम के 
भिन्न भिन्न भागों में राज्य हैं जिनमें ग्रेट ब्रिटेन ओर फ्रान्स तो . 
क्रमशः ४४ लाख WIC ४२ लाख वगमील पर राज्य करते हैं | 
महायुद्ध के पहले जर्मनी के शासन में १० लाख वगेमील क्षेत्रफल 
था और ४ लाख वगमील पर टक्की का भी अधिकार था। परन्तु 
उस युद्ध के पश्चात यह सब मित्रदल के हाथ में आ गया। 
लाइबेरिया' और 'एबीसी निया' स्वतन्त्र राज्य E l 
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: Q ग्र 
चतुथ अन्याय 
यह महाद्वीप जलव्रायु, वर्षा, वनस्पति, प्राकृतिक रचना 
आदि की दृष्टि से निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में az सकता है। 


( १) एरलस प्रदेश, (२ ) नील प्रदेश, ( ३ ) एबीसीनिया 
प्रदेश, (४) सहारा, (x) सदान, ( £ ) भूमध्यरेखिक वनभूमि sik 
निचले मैदान, ( ७) विशाल झीलों का पठार और (८) दक्तिण 


आफ्रिका । 


हम प्रत्येक भाग को पृथक्‌ पृथक्‌ पढ़ेगे। इस महाद्वीप में 
राजनैतिक विभागों को अलग अलग पढ़ना सुविधाजनक नहीं होगा; 
क्योंकि ये विभाग अनन्य महाद्वीपों के देशों के समान ध्यान देने 
योग्य नहीं हैं । 
१. एटलस प्रदेश 
इस प्रदेश में तीन प्राकृतिक विभाग हैं। (१) समुद्र- । 


S A A S 
तटीय मदान, (२) एटलस की मुख्य श्रेणियों के मध्य का पठार र 
(३) सहारा का पठार | 


समुद्रतटीय मैदान में समुद्र की ओर से आानेवाली हवाएँ 
शीतकाल में वर्षा करती हैं। पश्चिम में मरक्को में सबसे अधिक | 
वर्षा होती हे और जलवायु भूमध्यसागर प्रान्तीय है । उपज के 
विषय में हम पढ़ ही चुके हैं। एल्जोरिया में वर्षा की कमी सिंचाई 
द्वारा पूरी की जाती हे । वहाँ इस प्रदेश को ' टेल ' (The 
Tell) कहते हें । 


मध्यवती पठार सूखा है। यहाँ कई खारी भोले हैं जो | 
गर्मी में सूख जाती हे | इन्हे ' शॉट ' कहते हैं और इसी कारण | 
ईस पठार का नाम शाट्स का पठार ' (Plateau of the Shotts) 
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व्यतीत करते हैं। पस्पार्टो घास ओर ऊन वाहर भेजी जाती हे 
शोर HEA घास कागज्ञ बनाने में काम आती हे । 
सहारा की भूमि मरुभूमि है; परन्तु कहीं कहीं मरूद्यान हैं । 
प्जीरिया में फ्रद्ध सरकार ने पातालतोड़ कुण खुदवा 
दिये हैं और भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न हो रहा है | 
इस प्रदेश में तीन राजनेतिक विभाग हैं । 
मरक्को- यह मुसलमानी राज्य फ्रश्च सरकार की मातहती 
में है। उत्तर में 'स्यूटा? (Ceuta) स्पेन के अधिकार में हे। 
देख्जियर” का बन्द्रस्थान अन्तर-राष्ट्रीय है। यह वड़ा अवनत देश 
हे । सोना, चाँदी, तेल आदि खनिज यहाँ मिलते हैं सोर BIS 
गेहूँ ओर जो यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं। यहाँ बहुत कम पक्की 
डक हें ओर रेल तो आर भी कम हैं। सबसे वड़ा नगर “Ha हे 
जो राजधानी है और व्यापार का केन्द्र भी है । टेञ्जियर ओर 
केसेब्लेङ्ा बड़े बन्दरस्थान El टेफ़िलेट के मरूद्यान में खजूर 
बहुत अच्छे होते हैं । 
एल्जीरिया-यह फ्रेश्च उपनिवेश ह। रल बनाकर आर 


पातालतोड़ कुप खुदवाकर सरकार ने यहाँ की बहुत sald 

कर दी है। यहाँ लगभग २,००० मील लम्बी रेल को लाइन हँ । 
यहाँ की जलवायु अंगर के लिए इतनी अच्छी हे कि यह देश 
संसार के प्रसिद्ध मादिरा बनानेवाले देशों में गिना जाता यहाँ 
लोहा, जस्ता, ताँबा, फ़ॉस्फ़ेट्स आदि भी कुछ कुछ पाये जाते हैं | 
यहाँ से ;मुख्यकर मदिरा, We, गेहूँ, तम्वाख, खजूर आंद बाहर 
भेजे जाते हें । व्यापार मुख्यकर फ्रान्स से होता पल्जीयसं 
यहाँ की-राजधानी है ओर प्राय सब माल यहीं -से बाहर भेजा 
जाता है । . “ओरन ' प॒क-बन्दर है ओर कॉन्सेन्टाइन भी पक 


बड़ा नगर है | 
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ट्यूनिस यह फ्रेश्च सरकार की निगरानी में है । यहां 


का मुख्य उद्यम कृषि हे ओर मुख्य उपज जो, गेहूँ, जई आदि हैं। 
कुछ खनिज भी निकलते हैं। मुख्य नगर ट्यूनिस है और यही 
राजधानी भी है। 'बाईज़र्टा' में जहाज़ी बेड़ा रहता हे | 


इस प्रदेश के समीप ही ‘Usa’ ओर 'मेडीराज्ञ' (पोर्तुगीज) 
ओर ‘Rats’ ( स्पेनिश ) मुख्य द्वीप हैं। ये सब ज्वालामुखी 
उत्पत्ति के हैं। एजोले में गर्म सोते हैं। मेडीराज़ में फुश्चल 
नामी स्थान पर स्टीमर ठहरते हैं। इनके समीप एक द्वीप टेनेरिफ़ 


ha 


भी है। यहाँ मी cre पलमास' में जहाज्ञ ठहरते हैं । 
२, नील प्रदेश 


नील नदी संसार की बड़ी नदियों में से है । यह नदी 
दो नदियों से मिलकर बनी हे--' सफ़ेद नील ' और 'नीली नील'। 
सफ़ेद नील विक्टोरिया झील का पानी लाती हे । प्रथम तो यह 
भील ही बड़ी विशाल है ओर फिर सूमध्यरेखा पर स्थित है 
जहा सालभर घनी वर्षा हुआ करती है। इस प्रकार इसको सदा 
जल खूब मिलता रहता है। उत्तर में यह नदी कई प्रपात बनाती 
हुई ' बहरुल aga’? नामी मैदान में उतरती हे । रीजाफ़ से 
खारतुम ( १,००० मील ) तक यह नाव्य हे । इसी मैदान में इससे 
R र गज़ल नदी मिलती है। “नीली नील ? एबीसीनियन 
पठार म एक छोटीसी भील में से निकलती है। गर्मी के दिनों 
में pe पिघलने ओर वर्षा होने से इस नदी में बाढ़ आती है | 
ये दोनों नदियाँ emaa में मिलती हैं और यहीँ से रेगिस्तान में 
प्रवेश करती हैं। इससे आगे नील नदी धीरे धीरे नीचे उतरती. है । 
यहा से ८०० मील तक इसमें छः प्रपात हैं. और इस कारण इस 
भाग में नाव नहीं चल सकतीं । असवान पर प्रथम झर सबसे | 


yoo नवीन हाइ स्कूल भूगोल | 


| 
| 
| 
| 


नीचा प्रपात है । खारतूम के आगे इस नदी और मिश्र देश की 
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तुलना हमारी सि- 
न्यु नदी ओर सिंध 
प्रान्त से हो सकती 
है। देखो ये किन 
बातों में समान हैं | 
यह नील नदी की 
ही कृपा है कि मिश्र 
देश अच्छी दशा में 


jj / x 
4 i) हे । यदि यह नदी 


N SS 
AAO 


IN) 2. | 
|| i Y U li a टर yj 


=f yy HRS S Wy 
| WA WA YA 2222 YA छ y Yj f 
22८22. N ८2:2८ 
ह, POPS 
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Fig. 94. The Nile Valley. 


इस भाग में नहीं 
बहती तो ma- 
पाख की मरुभूमि 
के समान यह देश 
भी निर्जल ओर 
उष्ण मरुस्थल 
होता । वास्तव में 
यह नदी मरूस्थल 
ही में बहती है 
ओर इसीने ही 


“sad दोनों dat 


पर कुक भूमि उप- 
जाऊ बना ली है । 


Notice that from Khartoum right to the sea the Nile flows 
through the Desert. If it were not for the Nile, Egypt would be 
nothing but a desert. Mark the cataracts below. Khartoum. Where 


does the river enter Epypt २ 


जैसा उपर लिखा जा चुका हे ' नीली नील ” ओर अट्यारा ही 
इसमें बाढ़ लाती हैं । मई मास के मध्य से बाढ़ आना आरम्भ होती 
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है ओर सितम्बर के मध्य तक आती रहती है । क्राहिरा में सबसे 
अधिक ag अक्टूबर के सध्य तक पहुँच पाती हे । यहाँ यह २४ 
फुट तक चढ़ आती हे । बाढ़ का जल ७० दिन तक धरती पर 
ठहरा रहता है। अब सोचो कि वहाँ कितनी मिद्दी जम जाती 
होगी । इस मिट्टी में उपज बहुत अच्छी हो सकती है । इसी कारण 
मिश्र देश ' नील नदी का प्रसाद ' कहा जाता हे । गत ४० वर्षा में 
यहाँ को सिचाई में बहुत उन्नति हो गई हे । इसके दो प्रकार हैं-- 
(१) बाढ़ द्वारा सिंचाई (Flood Irrigation— Basin System) 
आर (२) वर्षभर भरी रहनेवाली नहरों द्वारा सिंचाई ( Perennial 
Irrigation )। जब नदी में बाढ़ आती है तो इसका जल मीलों 
दूर तक फेल जाता हे ओर बहुत दूर तक यहाँ पैदावार होती है। 


इसको फसल शीतकाल में होती हे ओर मुख्य उपज गेहूँ, जो और 
दालेहें। . i 


बाढ़ के अतिरिक्त इस नदी में अपने उद्गम स्थान से सदा 

. जल पहुंचता रहता ह; परन्तु इसका उपयोग उस समय तक नहीं 
किया जा सकता जब तक कि इसका जल रोककर दूर दूर तक न 
फलाया जा सके। इसलिए बड़े बड़े ग्रनभवी इञ्जीनियरों ने 
यहा कुछ बाँध बना दिये हैं जिनसे पानी रोक दिया जाता है ओर | 
चारों ओर नहरों द्वारा फेला दिया जाता हे । असवान आर 
अस्युट ( ४५९४ ) पर दो बड़े बाँध बने हुए. हैं। असवान का | 
बाँध सबसे विशाल हे । नवम्बर और अप्रैल के बीच में इनके 
द्र बन्द कर दिये जाते हैं और इसके ऊपर एक २०० मील लम्बी 
विशाल भील बन जाती है। . इससे मिश्र का मध्य भाग सांचा 
जाता है। कृषि केवल नील नदी की .खकरी घाटी में ही हो सकती 
है थोर यहीं सबसे अधिक mant है ( १,००० मनुष्य प्रति 


वगमील ) । यहाँ की मुख्य उपज NF, कपास, गन्ना, AF 
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ज्वार, बाजरा, चावल आर खजूर* है। यहाँ का कपास बड़ा 
उत्तम होता हे । यहाँ की निर्यात का £ भाग तो कपास ही होता है । 
इसके मुख्य राजनैतिक विभाग दो है--(१) खदान ओर 
(२) मिश्र । 
सदान यह HÀN राज्य का एक भाग है। खारतूम के 


दक्षिण में इसका भाग बहुत ही उपजाऊ है जहाँ कपास ओर दूसरी 
फसल अच्छी हो सकती हें । १६२५५ A सोनार म एक बड़ा वाथ 
चना दिया गया है ओर एक बड़े भाग में सिचाई होने लग गई हे 
योर कपास पैदा किया जाता है | यहाँ का मुख्य नगर 'खारठम' ई | 
यह बड़ा व्यापार-केन्द्र है ओर खदान तथा मिश्च की कुञ्जी ह । 
यहाँ से लालसागर के तट पर We सूदान तक रेल जाती हे । 
यहाँ के अन्य नगर 'हल्फ़ा” ओर 'चरवर? हें । इस देश का क्षेत्रफल 
भारत के आधे से अधिक हे; परन्तु जनसंख्या मसूर-राज्य से भा 
कम है । यहाँ से कपास, गोंद, उवार, बाजरा, रवर ओर हाथीदाँत 
याहर भेजे जाते हें और रती तथा ऊनी सामान, कोयला, लकड़ी, 
धातु की वस्तुएँ, शक्कर ओर तैयार किया हुआ माल मँगवाया जाता 
हे । gay, A, बकरियाँ ओर गाये भी चराई जाती हैं । 
मिश्र-यह स्वतन्त्र राज्य हे। यहाँ एक सुलतान राज्य 


करता है। इस देश का चहुतसा भाग रेगिस्तान है । इसके तीन 
विभाग हैं-(१) ' अपर मिश्र' या नील की घाटी, (२)  लोझर 
मिश्र ? या नील का डेल्टा ओर (३) मरुभूमि । इनमें प्रथम आर द्वितीय 
भाग ही अधिक बसे हुए हैं । मिश्र की पूरी जनसंख्या १ करोड़ १० 
लाख हे जिसमें से आधे लोग तो द्वितीय भाग में ही रहते हैं । 

+ The Date-palm grows best with its feet in water 
and its head infire. यह उक्ति खजूर के विषय में हे। इसका 
am अर्थ हे? खजूर नील नदी के तट पर खूब होता हे । 
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मिश्र का मुख्य नगर ओर राजधानी क्राहिरा (Cairo) है । 
यह आफ्रिका में सबसे वड़ा नगर है । प्राचीन काल में मिश्र बड़ा 
उन्नत देश था । यहाँ प्रतिवर्ष इज्ञारों यात्री इसके पुराने भग्नावशेष 
देखने के लिए आते हैं । क्राहिरा के समीप ही जगत्पसिद्ध पिरेमिइ 
ओर स्फ़िन्क्स हैं । इसकी स्थिति बड़ी महत्वपूरण है। यह डेल्टा 
के शीर्ष पर वसा हुआ है जहाँ सिकन्दरिया ओर पोर्ट सैयद से 
सडके आकर मिलती हैं । 'अपर मिश्र' और सदान से भी यहाँ नदी 
के किनारे किनारे मार्ग आकर मिलते हैं । 'सिकन्दरिया' मुख्य बन्द्र- 
स्थान है; परन्तु इसका बन्दर बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ से कपास बाहर 
जाता है। यहाँ के अन्य मुख्य नगर 'पो् सैयद” ओर 'स्वेज्ञ' हैं । ag 
नहर के बनने के बाद से ही पोर्ट सैयद प्रसिद्ध हो गया हे । यह भूमध्य- 
सागर के तट पर स्थित है ओर यहीं से स्वेज्ञ नहर आरम्भ होती है । 
यहाँ ads से बहुतसा कोयला लाया जाता है; क्योंकि यह स्थान 
संसार के जहा ठहरनेवाले बड़े बड़े स्थानों में गिना जाता हे । 


' मिश्र में पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होता इस कारण यहाँ 
बाहर से भोज्य पदार्थ मँगवाये जाते हें । इनके अतिरिक्त कोयला, 
लकड़ी, सूती वस्तुएँ, लोहे ओर फ़ौलाद की वस्तुएँ भी आती हैं। 
भारतवर्ष से चावल आता है । यद्यपि यहाँ से मुख्यक्रर कपास 


ही बाहर भेजा जाता हे तथापि जितना कपास भारत से जाता है 
` उससे मूल्य में कम ही होता है । 


' मागू--अपने एटलस में रेलवे के नकशे को देखो । एक 
रेल क्राहिरा से दक्षिण में उत्तमाशान्तरीप (Cape of Good Hope) 
तक बन रही हे) उसमें से बहुतसा भाग बन चुका है। देखो 
कितना भाग बच रहा हे) इस बात को भी ध्यानप्रवक देखो कि 
जहाँ जहाँ नदियाँ काम में नहीं पातीं बहीं रेखे बना दी गई हैं! 
यह. रेल नील नदी. के किनारे किनारे ही बनी हुई हे । क्राहिरा से 
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एक रेल Aq नहर के पार एशिया में चली जाती है जिसका उल्लेख 
हो चुका है । खारतूम से एक रेल पोर्ट खदान तक भी गई हे। | 


Aq नहर स्वेज्ञ नहर मिश्र के अधिकार में हे। यह 
मरुस्थल में से काटी गई है. । ` इसकी लम्वाई लगभग १०० 
मील ओर गहराई ३२ फुट है। यह नहर कुछ दूर तक कडवी 
wa? (Bitter Lakes) में से होकर जाती हे। इसके उत्तरी 
fat पर पोर्ट सैयद है ओर दक्षिणी सिरे पर स्वेज़ । इसे १८६६ Fo 
में एक hy इजीनियर ने बनाया था । यह उस समय बनी थी 
जव कि जहाज्ञ इतने वड़े नहीं होते थे । इस कारण इसमें से 
बड़े वडे जहाज्ञ नहीं निकल सकते | इसी कारण जो जहाज युरोप 
ओर भारत के मध्य में यात्रा करते हैं वे इतने बड़े नहीं होते जितने 
afa में चलनेवाले । यह नहर अ्रग्रेज्ञ सरकार की नहीं BI 
इसकी मालिक Ag केनाल कम्पनी ' दै जिसमें अग्रे सरकार 
के भाग (Shares) हैं । RY सरकार के भी इसमें भाग हें । 
यहाँ से सालभर में लगभग ५,००० जहाज निकलते हैं जिनमें से 
आधे अग्रेजी होते हैं। यह नहर वहुत ही महत्व की cl जो 
जहाज्ञ पहले यूरोप से पूर्व की तरफ़ आते थे . उन्हे आफ्रिका का 
चक्कर AMAT पड़ता था । अव इस नहर द्वारा ५,००० मौल का 
चक्कर वच जाता है। जिस शक्ति का इसपर अधिकार हो वह 
बड़े फ़ायदे में रहती हे; क्योंकि चह राह we बन्द कर सकती हे 
और शत्र को निकलने से रोक सकती है तथां अपनी सेना शीघ्र 
अज सकती है। यह व्यापार के भी बड़े काम की हे | यह उसका 
राजपथ है । इसी राजपथ की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने 
मिश्र विजय किया था। अब आजकल मिश्र ब्रिटिश सरकार का 
मित्र हे। यह मित्रता आवश्यक हैं | मिश्र के सुलतान ने यह 


वचन दिया है कि इस नहर में से जहाज़ों को आने जाने में बाधा 


NR Ue तत ती 
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नहीं डाली जायगी । महायुद्ध में भारतीय, अंग्रेज़ी ओर श्यास्ट्रेलियन 
सेनाओं ने इस नहर की तुकी ओर जर्मन सेना से रक्षा की थी | 


३, एबीसीनिया प्रदेश 


नील नदी के ऊपरी भाग के ya की ओर एक बड़ा ऊँचा 
प्रदेश है जो नीचा होकर पूर्व की ओर समुद्र में बहुत दूर तक घुस 
गया है। इसे ' आफ्रिका का पूर्वीय org’ ( Eastern Horn of 
Africa) कहते हें इसमें तीन राज्य शामिल हैं--एबीसीनिया, 
इरीट्रिया ओर सुमालीलैण्ड । यह प्रदेश पश्चिम में बहुत ऊँचा है; 
परन्तु प्रवे में नीचा हो गया है। पश्चिमोत्तर में यह पठार ८,००० फुट 
तक उठ गया है। यहाँ की सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात 
‘fez घाटी ' हे जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है । सुकाटरा 
का द्वीप भो भौगोलिक दृष्टि से इसी ' शएङ्ग ' का भाग है । यहाँ 
समुद्रतर पर गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है ओर सर्दी में भी काफ़ी 
गर्मी रहती है। वर्षा गर्मी के अन्त में अरब सागर की हवाओं से 
होती हे। यहाँ की उपज क़हवा, कपास, खजर ओर गन्ना है | | 


,एबीसीनिया. में ईसाई राज्य है। लोग बड़े असभ्य 
हैं। यहाँ कोई पाठशालाएँ नहीं हैं । 'आदिस अबाबा” राजधानी | 

ओर यहाँ से फ्रेश पोटे 'जीबूटी तक एक रेल गई हे। भारत 
यहाँ सूती कपड़े भेजता है। | 


| 
| 
लालसागर के किनारे इरीट्रिया देश हे जो इटली के | 
अधीन हे । भविष्य में इसका सदान के पास का भाग कुछ 

उन्नति कर सकता है ओर मसावा (बन्द्र) के व्यापार के 
aga की सम्भावना हे । i 


| 
___ पबीसीनिया के पूव में सुमालीलेणड है । इसपर | 
Sag, फरेश्च घौर इटालियन सरकार का अधिकार है। यह प्रायः | 
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मरुस्थल है ओर यहाँ उँट, भेड ओर ढोर पाले जाते हैं । जीवूटी 
~ A ` `A 
का वर्णन हो चुका है । यह फ्रेश्च बन्दरस्थान है | 
७. A ०० A 
सुकाटरा अंग्रेज़ी राज्य में हे । 


४, सहारा 

सहारा संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल हे | यह अटलाग्टिक 
सागर से लालसागर तक Ba के उत्तर ओर पटलस प्रदेश के 
दक्षिण में विस्तीर्ण है ओर क्षेत्रफल में लगभग यूरोप के बरावर 
है। यह प्रायः पठार हे ओर इसकी मध्यम ऊँचाई १,००० फुट से 
कम है; परन्तु ताइबेस्ती का पठार ७,००० से ६,००० फुट तक ऊँचा 
हैं। इसमें कई प्रकार की भूमि के दर्शन होते हैं। कहीं चारों 
दिशाओं में रेत ही रेत दृष्टिगोचर होती है तो कहीं बड़ी बड़ी चट्टाने 
हैं ओर कहीं बड़े बड़े पथरीले मरुस्थल हैं। जहाँ रेत ही रेत ह 
वहाँ यात्रा करने में कोई नये दृश्य नहीं दिखाई देते । हर जगह 
रेत ही रेत दिखाई देती है ओर बीच बीच में रेत के टीले भी 
दृष्टि में आते हैं । ; 

यहाँ गर्मी अधिक पड्ती है। ` गर्मी के दिनों में अत्यन्त 
गर्मी होती हे ओर असह्य हो जाती है। जाड़े के दिनों में भी 
गर्मी काफ़ी रहती है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि 
यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं के तापमान में उतना अन्तर नहीं होता जितना 
दिन और रात्रि के। दिनभर सूये की प्रखर किरणे पृथ्वी को 
उत्तप्त करती रहती हैं ( कहीं कहीं कड़ी धूप में तापक्रम कभी कभी 
१५० mo तक पहुँच जाता है ) ओर रात को Bo सर्दी होती हे कि 
पानी जम जाता है। वनस्पति की छाया न होने से ऐसी विकराल 
आर विषम जलवायु में चट्टानों का हृटना फूटना निरन्तर होता 
रहता है। सहारा की रेत इसी प्रकार उत्पन्न हुई है। हवाएँ 
देसी जोर की चलती हैं कि मुश्किल पड़ जाती है। ' सिमून ' 
हवा बड़ी प्रचण्ड होती है। “प्रवल ओर कडवी आँधी से वायु- 
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मण्डल में सूम रेत भरी रहती है। बालू के कण ऐसे लगते è 

मानों खाल के भीतर प्रवेश कर गये हें । आँखों में पीड़ा होने 

लगती है ओर रेत सब कहीं हो जाती है। चावल खायें तो रेत 

रोटी खाये तो रेत, पानी पीये तो रेत (kaa ट्स्टिम ) । यात्री 

आर ऊँटों के आँख, मुंह, नाक, कान में रेत भर जाती है और प्राय: 

वे रेत में गड जाते हें । ऐसा कहा जाता हे कि यहाँ के क्रारवां 

के रास्ते आदमियों की हड्डियों से पटे हुए हैं। इसमें क्या आश्चर्य 

है? आफ्रिका को लाल रेत मिली हुई वर्षा इटली में ' खूनी वर्षा ' 

कहलाती पद । कभी कभी तो आफ्रिका की रेत आल्प्स को पारकर 

जमनी में खूनी वर्षा कर देती है। ' वरसों पानी नहीं बरसता 

ओर जब बरसता है तव लगातार मूसलाधार कई दिन गिरता हे? 

( केनन RER ) | 

यहाँ कई वादियाँ हैं; परन्तु उनमें पानी बहुत कम रहता 

हैं। यह बात असत्य है कि यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। यहाँ 

तरी काफ़ी नहीं रहती । जहाँ जहाँ मरूद्यान हैं वहाँ घास, 
| 
। 
| 
| 
| 
i 


3 
J one ore 
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Fig- 95. Trade Routes of the Sahara. 
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खजूर आदि पैदा होते हैं ओर वहीं निवासी Fe, उँट आदि 
पालते हैं। कहीं कहीं ' पाताल-तोड़ ' कुए भी हैं ओर उनके 
निकट बस्तियाँ हैं । रेगिस्तान को भूमि बड़ी sau होती हे, 
मिलते ही वगीचा बन जाती है | 
यात्रियों कों बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता È । | | 
पात्री का कोसों तक पता नहीं चलता । निरन्तर कई दिनों तक if 
यात्रा करने पर सोभाग्यवण कहीं ऐसे स्थान पर आ पहुँचते हैं | 
जहाँ भोजन की सामग्री और जल मिल सके। ऐसे स्थान 
मरूद्यान ही होते हैं। इस कारग यहाँ के मार्ग मरूद्यान से मरूद्यान 
तक जाते हैं। काम में आनेवाले पशु भी ऐसे हैं जो इस परि- 
स्थिति में जीवित रहकर काम दे सकें ओर इन कठिनाइयों को | 
सह सके । ऐसा पशु उँट ही है जो कई दिनों तक विना पानी | 
पिये रह सकता है । यदि इस मरुस्थल में मरूद्यान ओर उँट न हों शी 
तो यात्रा ग्रसम्भव है! यात्रा में काफ़ी प्रवन्ध की आवश्यकता 
रहती ' हे; क्योंकि चोरों लुटेरों का सदा भय रहता हे। अब इस 
प्रकार की यात्रा कम होती जाती है; क्योंकि सामुद्रिक यात्रा सुगम || 
हो गई है और उसमें व्यय भी अधिक नहीं होता | il 
| यहाँ अरब लोग रहते हें । मरुस्थल की उत्तरी ओर ` a 
| दक्षिणी सीमा पर व्यापार के स्थान हैं जहाँ व्यापारी लोग भूमध्य- 
सागर प्रान्तो से या सवाना से वहाँ की उपज लाकर बेचते E | 
दक्षिण में टिम्बकट' ओर 'कानो' मुख्य नगर हें । उत्तर में कई स्थान हैं. 
जहाँ से भूमध्यसागर तक रेलवे जाती हे । इसका पूर्वोत्तर भाग 
(लिबया' कहलाता है जहाँ इटली का अधिकार हे । यहाँ सहारा 
अत्यन्त सकरा हो गया है | सिंचाई होने पर इस भाग की बहुत 
| कुछ उन्नति हो सकती है। इसके भीतरी भागों में पानी नहीं 
areal पर तट परं थोडीसी वर्षा हो जाती ह। यहाँ का मुख्य 
। नगर ' ट्रिपोली ' है जो सहारा का निकटतम वन्द्रस्थान हे। यह | 
| | 
| 
4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


es By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१० नवीन हाई स्कूल भूगोल । 


नगर क़ारवाँ के मार्गा का भी केन्द्र हे। यहाँ से तीन मार्ग फ़ूटते 
हैं। इसकी स्थिति माल्या द्वीप के ठीक सामने है। इसी द्वीप 
से यह समुद्री तार द्वारा भी ger हुआ है। दिसावर भेजी जाने- 
घाली मुख्य वस्तुएँ स्पाटों घास, (जिससे कागज़ बनाया जाता है), 
स्पंज ओर शुतुर्मुग के पर हैं । श॒तुर्मुगी के पर क्रारवाँ सदान से 
लाते हैं। ये प्रायः पेरिस ओर लन्द्न भेजे जाते हैं । 


इस विशाल प्रदेश में फ्रान्स का प्रभुत्व हे । फ्रान्सीसी 
लाग पाताल-तोड़ कुप खोदकर, छुहारे के पेड़ लगाकर, सूय की 
शक्ति का प्रयोग कर तथा मोटर के मार्ग खोलकर इस दुर्गम प्रदेश 
की काया पलट रहे हैं । 


५, खदान 

` हम उत्तरी चार भागों के विषय में पढ़ चुके हें । उन्होसे 
लगा हुआ दत्तिण में ' सूदान ” है। सहारा के दक्षिण में गिनी- 
तट र भूमध्यरैखिक वन के उत्तर का जितना भाग है वह सब 
सदान कहलाता है। इसका पश्चिमी भाग फ़ान्सीसी राज्य में है। 
पूर्वी ( ब्रिटिश ) सदान का वर्णन हो चुका है ।# यह नीचा पठार है 
ओर ६०० फुट से १,५०० फुट तक ऊँचा है । यहाँ का शीतकाल गर्म 
ओर ग्रीष्मकाल बहुत गर्म होता हे । वर्षा गर्मी में होती है। 
दक्षिण में ४०-६०” बर्षा हो जाती है ओर उत्तर में कम होती हुई 
१०' ही रह जाती है। यहाँ की वनस्पति का उल्लेख हो चुका है | 
उत्तर ओर पूव को छोड़कर जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सर्वत्र कृषि 
होती है ओर जहाँ सखा रहता है वहाँ पशुपालन होता है। ज्वार 
बाजरा अधिकतर पैदा किया जाता है ओर कपास तथा नील भी 
उत्पन्न की जाती हे । 


* सुदान का अर्थ ` काले लोगों का देश ' है । 
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'टिम्बकटू' यहाँ का सबसे मुख्य शहर है । जहाँ नाइजर 
एकदम दक्षिण की ओर मुड़ती है वहीं यह वसा हुआ है | 
इसकी स्थिति बड़ी उत्तम हे। यह नाइजर नदी से & मील दूर 
है; परन्तु वहाँ तक एक नहर गई हे । यह व्यापार का बड़ा केन्द्र है । 
यहाँ से मरक्को, एल्जीरिया ओर ट्रिपोली को क्रारवाँ जाते हैं । 
इसका व्यापार नमक, सोना, कोयला, सुपारी, चावल, कमाया हुआ 
चमड़ा और सूती वस्तुओं का होता है । दूसरा मुख्य नगर 'कानो' है 
जो उत्तरी नाइजीरिया में स्थित हे । यह भी कई शताब्दियों से 
व्यापार ओर क्रारवाँ के मार्गा का केन्द्र चला आया है । 'लेगोस' से 
कानो तक रेल बनी हुईं हे । पश्चिमी सूदान में सोकोटो' इस्लाम का 
केन्द्र है पश्चिमी किनारे पर ' सेण्टर लुई wa सेनीगाल की 
राजधानी है; परन्तु उसका वन्दरस्थान ठीक नहीं हे । ब्रिटिश 
गोस्बिया में 'वेथस्ट? अच्छा वन्दर है । 

६. भूमध्यरेखिक वन-भ्रमि ओर निचले मदान 

ga हम महाद्वीप के बिलकुल मध्य में आ गये El इस 
प्रदेश में गिनी-तट ओर कांगो-प्रदेश सम्मिलित हे । इस भाग में 
सदेव aga गर्मी पड़ती है और खूब वर्षा होती हे 1 जलवायु खदा 
गर्म ओर नम रहती है ओर इतनी रोगीली होती हे कि उसमें कोई 
यूरोपीय लोग नहीं रह सकते | यहाँ वर्षा खूब होने a वन घने हे I 
मुख्य जङ्गली उपज रबर, ताड़ का तेल आर हाथीदाँत हे । 
जहाँ वन साफ़ कर दिये गये हैं वहाँ क्रहवा ओर केले पैदा किये 
जाते हैं । यहाँ के निवासी हवशी हैं और कोई कोई मनुष्यभक्षक 
भी हैं। समुद्रतर पर बहुत कम बन्दर हें | अव रेल आर सड़क 
बन रही हैं। विशेषकर नाईजीरिया, गोल्डकोस्ट आर फ्रेड्च वेस्ट 
आफ्रिका में इनकी विशेष उन्नति हो रही है। सियरा लिओन में 
फ्रोटाउन बड़ा उत्तम बन्द्रस्थान है । Saws ओर केपटाउन 
के मध्य में होने के कारण यहाँ व्यापार अधिक होता हैं । इसके 
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आसपास के देश में ताड़ का तेल, रबर और कालीमिरचे होती है | 
गोल्डकोस्ट उपनिवेश में अक्रा' मुख्य नगर है । यहाँ से रवर, ताड 
का तेल, गोर आवनूस की लकड़ी बाहर भेजी जाती है । लेगोस 
का वणन ऊपर हो चुका हे। यहां से भी रबर ओर ताड का तेल 
बाहर जाता है। नकशे में देखो कोन कोनसे भाग किस किसके 
अधिकार में हैं। गोल्डकोस्ट और अशन्टी में समुद्रतट से 'कुमासी' 
तक रेल बनी हुई है। इस भाग में 'लाइवेरिया' स्वतन्त्र राज्य हे जिस 
पर अमेरिका से मुक्त किये हुए हबशियों का अधिकार हे । 


अङ्गोला देश पोतृगाल के अधिकार में हे । यह त्तेत्रफल में 
तो भारत का ३ है; परन्तु इसकी जनसंख्या उड़ीसा के ही ata है। 
यहाँ घास के मैदान खूब हैं ग्रोर पशुपालन होता है । बेंग्वीला से 
एक रेल भीतर बन रही है । यहाँ. की राजधानी 'लोआंडा' है जो 
बन्द्रस्थान भी हे । 


कांगो के प्रदेश में अधिकांश में बेल्जियम का राज्य है | 
यह AAR से १,००० फुट ऊँचा उठ गया है और एक थाली की 
तरह इसके किनारे ऊपर उठ गये हैं । यहाँ घने वन छाये हुए हैं 
ओर बस्ती बहुत कम है। इन्हीं सघन बनों में ` पिगमी ' लोग 
निवास करते हैं। यहाँ हाथी भी मिलते हैं और मुख्य उपज हाथी- 
दाँत है। रबर भी बहुत पैदा होती है और ताड़ का तेल भी होता 
है। यह साबुन बनाने के काम में आता है। इस पठार का दक्षिणी 
भाग कटङ्गा ' खनिज पदार्था के कारण बड़े महत्व का हो गया है। 
तावा मुख्यकर निकलता है ओर 'एलिज़बेथवित्ती' इसका केन्द्र है। 


खान खोद्नेवालो के वास्ते कोयला ओर भोजन समीप ही. रोडे- 
शिया से. आ जाता है। 


इस प्रान्त म जहा जहा जलप्रपात हैं वहीं वहीं रेले बनी हुई 
हैं। एक रेल 'मटाडी? से 'लीओपोर्डविली” तक बनी हे | स्टेनलीपूल 
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के निकट भी एक रेल हे | एक रेल काड़ो को उेङ्गेनीका भील से 
जोड़ती है । इस प्रान्त की अब बहुत शीघ्र उन्नति हो रही है | 


७, पूर्वी आफ्रिका ओर विशाल भीलों का पठार 


अब हम मध्य आफ्रिका के पूर्वीय भाग में आते हैं। इसके 
दो भाग हो सकते हें - (१) झीलों का ऊँचा पठार ओर (२) समुद्र- 
तटीय भूमि । ` 

इस भाग में युगाण्डा, केनिया, टेङ्गेनीका और न्यासालेण्ड 
Hash राज्य में हैं और पोतुगीज ईस्ट आफ्रिका पोर्तुगाल के राज्य में 
है। पोतुगीज आफ्रिका तो पूरा समुद्रतटीय मैदान में आ गया दै । 
शेष देशों का अधिकांश भाग पठार पर है। केनिया का आधा भाग 
समुद्रतटीय भूमि में है । 


ऊँचाई के कारण पठार की जलवायु शीतल ओर अच्छी 
है। यहाँ यूरोपीय लोग बड़े सुख से रह सकते हैं। भूमि प्रायः 
ज्वालामुखी है और वर्षा भी साधारण होती है। मुख्य उपज और 
अन्न मकई है। बाहर भेजने के लिए कपास भी बोया जाता ह। 
युगाण्डा, केनिया ओर टेङ्गनीका से बहुतसा कपास वाहर भेजा 
जाता है। यहाँ पशु भी पाले जाते हैं । 

agata भूमि उष्ण कटिवन्ध में है ओर इस कारण 
बहुत. गर्म है ।: मैदान में वर्षा भारी होती है और गर्मी भी अधिक 
पड़ती है। इस कारण यह प्रदेश सघन वनों से आच्छादित हे | 
यहाँ नारियल aga होते हैं आर रबर तथा गन्ना भी पैदा किया 
जाता है। ज्ञेञ्ज्ञीवार द्वीप मसाले के लिप प्रसिद्ध है । तट पर 
बहुतसे बन्द्रस्थान हें जिनमें से 'मोम्बासा' (केनिया में) 'दारेस्सलाम' 
( उद्भनीका में) और ' ater? ( पोतुगीज आफ्रिका में) मुख्य हैं । 


it 
लारेञञ्जा aaa ' भी अच्छा बन्दर हे । समुद्रतदीय भूमि आर 


a 
पठार के मध्य का भाग सूखा ह ।. 
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युगाण्डा, केनिया ओर टेङ्खेनीका की उन्नति aga जल्दी 
हो रही है। भीतर बहुत कम नगर हैं। केनिया में केवल nip 
ही ध्यान देने योग्य है । ज्ञेञज्ञीबार बड़ा ब्यापारिक केन्द्र हे और 
चड़ा पुराना बन्द्र है । 

नकशे में देखने से मालूम होगा कि जिन मुख्य मुख्य 
बन्द्रों का वन हो. चुका है उनसे अन्दर तक रेल जाती हे | 
मोम्बासा से नेरोबी होती हुई पक रेल विक्टोरिया झोल पर स्थित 
किसुम्‌ तक गई है । यह रेल ' युगारडा-रेलवे ” कहलाती है। इसके 
बनाने में बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं। दारेस्सलाम से रेङ्गेनीका 
पर स्थित उजीजी तक ओर बीरा से सेलिसबरी होती हुई अन्दर 
तक रेल जाती हे । पठार पर भीलें आने जाने के लिए अच्छे जल- 
मार्ग बनाती हें । लारेञ्ज्ञो माक्स से भी एक रेल अन्दर गई है | 


८. दक्षिण आफ्रिका 


यह भाग आफ्रिका का सबसे ऊँचा भाग हे । समुद्र- 

तटीय मैदान बहुत सकरा हे और पठार सीढ़ियों के समान इस 
मेदान से ऊपर उठा हुआ है। यदि हम केपटाउन से श्रन्दर जाना 
चाह तो हमें ' लिटिल कारू ' पर agar पड़ेगा। उसके बाद 
भ्रट कारू आता है ओर सबके बाद में ' वेल्ड ? (Veldt) या 
पठार पर्‌ ले El इधर पठार का ढाल कुछ मन्द है और ये 
जीने ats हैं; परन्तु नेटाल. में तो पठार एकदम समुद्र के निकट 
भा गया हे और ढाल भी बहुत तेज़ हो गया है | पहले ही ३० मील में 
Sat से जानेवाली रेल को २,००० फुट चढ़ना पड़ता है और ड्रेकन्स- 
बगे पर चढते चढते तो ऊँचाई दो मील से भी अधिक हो जाती है । 
, _ जलवायु यह प्रदेश दक्षिणी गोलाद्ध में हे। जब हमारे 
यहा शीतकाल होता है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। इसका पूर्वी भाग 
दक्षिण पूर्वी व्यापारी हवाओं के मार्ग में है। इस कारण दिसम्बर, 
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जनवरी आर फबरी के गर्म महीनों में दच्तिण-पूर्वी भाग और 
पठार के ढाल पर भारी वर्षा होती है। दत्षिण-पश्चिमी भाग गर्मी 
में सूखा रहता हे; परन्तु जाड़े में पछुआ हवाओं के मागे में आ जाता 
है ओर वहाँ we में वर्षा होती है। शेष पठार स्टॉम्सवर्ग ओर 
ड्रेकन्सवग की वृष्टिच्छाया में है ओर इस कारण सूखा है। कला- 
हारी प्रदेश मरुस्थल हे । पश्चिम की ओर समुद्र निकट आ गया है। 
वहीं 'बग्वीला धारा’ बहती है। इसका जलवायु पर क्या प्रभाव 
पड़ता हे? 


प्राकृतिक विभाग पोटे एलिज्ञबेथ से किस्बरले के 


' पश्चिम में होती हुई एक रेखा उत्तर में खींचने से इस प्रदेश के दो भाग 
हो जाते हैं। प्रत्येक भाग के तीन प्राकृतिक विभाग हैं जो उत्तर से 
दक्षिण इस प्रकार हैं-- 
पश्चिम में-(१) गुल्म ओर मरुभूमि, (२) कारू ओर (३) भूमध्य- 
सागर प्रान्त। पूव मे--( ४ ) उच्च Fes, ( ५ ) दत्षिण-पूर्वी पवत 
झर (६ ) दत्तिण-पूर्वी समुद्रतरीय भूमि | 


गुल्म ओर मरुभूमि-यह भाग मरुस्थल है। जहाँ 

कहीं थोड़ीसी घास होती है वहाँ कुछ भेड रखी जाती हैं। यहाँ 

के लोग agg जीवन व्यतीत करते हुए अपने ढोरों के ग्लो के साथ 

इधर उधर फिरते रहते हैं। जब कभी वर्षा ग्रच्छी हो जाती है 

तो मकई पदा की जा सकती है। यहाँ कई उथली खारी भोले हैं । 

इस भाग का मुख्य नगर 'विन्हक' हे झोर बन्द्र ' वाल्विशबे ?। ये 
नगर पहले जमन अफ्रिका में थे । 

२, कारू भरमध्यसागर प्रान्त ओर उच्च पठार के मध्य 

मे दो जीने हैं--' लिटिल कारू ' और ' ग्रट कारू ? । यहाँ वर्षा कम 

होती है ओर तापक्रम की विषमता भी अधिक पाई जाती है । 


Ù 


यहा कुछ घास आर काँटेदार भाड़ियाँ होती हैं और भेड पाली 
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जाती हैं। घास इतनी कम होती है कि एक पक भेड़ के वास्ते 
và १० पकड़ तक भूमि रखनी पड़ती है। लिटिल कारू पर 
“्राउटशन' के निकट gaya भी पाले जाते हैं । 


Ro भूमध्यसागर प्रान्त-इस भाग में केपटाउन के 
आसपास का देश श्राता है। यहाँ गेहूँ, जो, अगर, शफ़ताल, 
नारङ्की आदि खूब पैदा होते हैं | इन्हीं के कारण यहाँ मदिरा भी बनाई 
जाती है । फल टीन में भरकर बाहर भेजे जाते हैं ओर मुरब्बा भी 
बनाया जाता है। यहाँ का मुख्य नगर ' केपटाउन ' है। इसका 
बन्द्र बड़ा उत्तम है। इसी भाग में : पोर्ट इलिज्ञबेथ ' भी बड़ा 
नगर है | § | 

४. उच्च वेल्ड ( High Veldt )--दक्षिण आफ्रिका के 


पठार का पूर्वी भाग उच्च वेल्ड कहलाता है.। इसमें केप कॉलोनी का 
पूर्वी भाग, ऑरिन्ज फ्री स्टेट, ओर ट्रान्सवाल का अधिकांश आता 
है। gh से पश्चिम की ओर जलवायु शुष्क होती जाती है ओर 
घास के मैदान धीरे धीर मरुभूमि में बदलते जाते हें । यहाँ ऊन 
के वास्ते RS अधिक पाली जाती हैं ओर ऊन इँग्लेणड 
YA जाती है। इस भाग का मुख्य अन्न मकई हे जो बाहर 
भी भेजी जाती है ।  यह.भाग खनिज पदार्था के कारण बड़ा धनी 
है। आरेन्ज फ्री स्टेट में तो खाने नहीं हैं; पर ट्रान्सवाल की सोने 
की खान संसारभर में अग्रगण्य हें। संसार की समस्त उपज का 
आधा सोना 'जोहेन्लबग! के!निकट बिटवाटसरेण्ड * से निकलता हे! 
जोहेन्सवग के समीप बड़े बड़े कोल-क्षेत्र भी हें जिनसे बहुतसा 
कोयला भारत को आता है। ' किम्बरले ' की हीरे की खाने इसके 
पश्चिमी भाग में हैं । हीरे ' प्रीटोरिया ' में भी मिलते ZI 


ayy inwatersrand = White Water's Ridge. 
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: ट्रान्सवाल के उत्तर में लिम्पोपो नदी हे । यह पठार 
धीरे धीरे नीचा होता हुआ वहाँ. तक बहुत नीचा हो गया है। 
यह ढाल 1 पठार से अधिक गर्म है ओर प्रीटोरिया के आसपास 
मकई, फल ओर तस्वाखू पैदा की जाती है । लिम्पोपो के पास की 
भूमि रोगीली है । 


५, दक्षिण-पूर्वी पर्गत-जिस प्रकार पश्चिम में हम 
कारू के जीने के वारे में पढ़े हें उसी प्रकार पूर्वी भाग में यह जीना 
है। इसे यहाँ ( नेटाल में ) 'मिडलरड्स' या 'हाईलेणड्स' कहते हैं। 
यहाँ जंगल बहुत हैं और वर्षा अच्छी होती है। यहाँ का भी मुख्य 
अन्न मकई हे । इस भाग में बहुतसे ढोर ओर भेड़ पाली जाती हैं । 
“यूकेसिल' के पास कोयला निकलता हे और डवन से बाहर भेजा 
जाता है । यह कोयला भारत में भी बहुत आता है। इस भाग का 
मुख्य नगर पीटरमेरिटज़बगे' हे । 


६, दक्षिण पूर्वीतटभूमि- यहाँ गर्मी में व्यापारी 
हवाओं से वर्षा होती है । यह नीग्रो लोगों की निवास-भूमि हे । यहाँ 
का भी मुख्य अन्न मकई हे । पवतों पर वन हैं । गर्म भागों में बहुतसा 
गन्ना पैदा किया जाता हे । तस्बाखू भी उत्पन्न होती है । परन्तु यहाँ 
की सारी उपज यहीं खप जाती है । इस्ट लन्डन? ओर ‘saa’ मुख्य 
नगर ओर बन्दर हें । अधिकांश यूरोपियन लोग यहीं रहते हैं । । 

रोडेशिया- जञेम्बिजी नदी ने इसके दो भाग कर दिये हैं। 
उत्तरी भाग उत्तरी रोडेशिया कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिणी 
रोडेशिया । यह बड़ा पठार है । इसका अधिकांश प्रदेश खेती या चराई 

लिए अनुकूल है। जेम्बिजी और लिम्पोपो नदी के पास की भमि 
नीची हो गई हे । यहाँ घास बहुत होती है और नदियों के किनारे 


oe 


ee 


1 यह ढाल ‘The banken ? कहलाता है | 


| 
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जगल भी. हैं । लोग कृषि करते हैं, फल के वरीचे लगाते हैं ओर 
ढोर ओर भेड़ें पालते हें । FART प्रदेश में काम करनेवालों के 
लिए. खाद्यपदार्थ ओर कोयला यहाँ से भेजा जाता है । 
यहाँ सोने को.भी खाने हैं । ' वाडी ' के निकट कोयला 
निकलता है । उत्तरी रोडेशिया की श्रपेत्ता दक्षिणी रोडेशिया 
अधिक उन्नत है । उत्तरी रोडेशिया में सेट्सी (Tsetse) 
मक्खी अधिक हें ओर इस कारण वहाँ की उन्नति में बड़ी 
बाधा होती है । इसका बन्दर 'वीरा' हे जो पोतुगीज आफ्रिका में है । 

` रेलवे दक्षिण आफ्रिका में बहुत काफ़ी रेल हैं । रेल को 
लाइनों की कुल लम्बाई लगभग ८,००० मील होगी । रेले अधिक- 
तर खनिज के केन्द्रों पर से जाती हें। एक रेलवे लाइन केपटाउन 
से किम्बरले के हीरों की खानों तक वनाई गई थी । वहाँ से रोडेशिया 
की सोने की खानों तक वह बढ़ा दी गई ओर अव वहाँ से वाड्की के 
aaa at होती हुई विक्टोरिया प्रपात के पास जेम्बिज्ञी नदी की 
पारकर करङ्घा की ताँवे की खानों तक गई है। यह Hes 
रेलवे हे । यह आगे बढ़कर क्राहिरा तक जायगी । विक्टोरिया- 
प्रपात पर एक वड़ा सुन्द्र फोलादी पुल बना हुआ है। यह प्रपात 
से थोडी ही दूर है। उत्तरी रोडेशिया से खदान तक बहुतसी 
जगह खाली पड़ी हुई है। सूदान से क्राहिरा तक नदी i ओर Ta 
द्वारा यात्रा खुंगमतापूवक हो सकती हे । जब यह्‌ पूरी रेल तैयार 
हो जायगी तो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से 
जा सकेंगे । जहाँ जहाँ अभी रेल नहीं बनी है वहाँ इसे पुरा करने 
की तजवीज्ञ हो रही हे । नकशे में देखो यह रेल कहाँ कहाँ होकर 
जायगी । जोहेन्सबर्ग बड़ा gia हे i पोटं पलिजबेथं, ईस्ट 
लन्डन, उन, लारेन्ज्ञो माक्स से अन्दर रेले जाती EV रोडेशिया 
भै वलेवायो से एक रेल सेलिसवरी होती हुईं बीरा जाती है । 
वाल्विशने भी रेल द्वारा भीतरी भागों से जड़ा हुआ है । अपने 
नकशे में यहाँ की सब रेले ध्यानपूर्वक देखो | 
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व्यापार दक्षिण आफ्रिका का व्यापार अब बढ्गया है । 
यहाँ से मुख्य कर सोना, ऊन, हीरे, शुतुमुरी के पर, खाल और 
चमड़ा बाहर भेजे जाते हैं। अन्द्र आनेवाली वस्तुएँ कपडे, 
लोहे ओर फौलाद को वस्तुएँ, भोजन की वस्तुएँ, मदिरा आदि हें । 
यहाँ कारखाने नहीं हैं इस कारण तैयार माल बाहर से yearn 
पड़ता है। यहाँ का कुल व्यापार भारत के व्यापार का ३ है | 


राजनेतिक विभाग-दक्तिण आफ्रिका का अधिकाँश भाग 
“ यूनियन ora साउथ आफ्रिका ' से घिरा हुआ है । यह “ब्रिटिश 
डॉमिनियन' है । 'इस यूनियन? में केप-प्रान्त, नेटाल, ऑरेन्ज फ्री स्टेट 
ओर ट्रान्सवाल सम्मिलित हैं । महायुद्ध के वांद से जमन इत्तिण- 
पश्चिमी आफ्रिका भी इसे ' मेणडेट ' द्वारा मिला है । इस यूनियन में 
तीन देशी राज्य भी हैँ- बसूटोलेण्ड, स्ताज्ीलेणड और बेचुआना- 
लैण्ड | यूनियन के उत्तर में रोडेशिया है । यहाँ भी ब्रिटिश राज्य है । 
द्वीप पश्चिमोत्तर द्वीपों का वणेन हो चुका है । उनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य द्वीप भी ध्यान देने योग्य हैं। भारत महासागर 
में मेडेगास्कर, मॉरिशस और रियूनियन मुख्य द्वीप हैं । मेडेगास्कर 
बड़ा द्वीप है। इसका अधिकाँश पठार है | यहाँ बर्षा बहुत होती 
हे ओर जगल भीः बहुत हें। इसका पश्चिमी किनारा सूखा है | | 
पूर्वीतट पर रबर पैदा होती है। यहाँ hey सरकार का राज्य है। 
रियूनियन भी फश्च द्वीप है । . मारिशख पर अेग्रेज्ञ सरकार राज्य 
करती है । यहाँ जहाज़ हरते हैं। यहाँ गन्ना बहुत होता है ओर 
इसकी शक्कर भारत भेजी जाती है। मेडेगास्कर का मुख्य नगर 
'एण्टानानारिवो' है ओर मॉरिशस का 'पोर्ट लुई? जो बन्दर भी है । 

. अरलाण्टिक महासागर में सेण्ट हेलेना और एसेन्शन 
द्वीपों पर ब्रिटिश राज्य है। यहाँ भी जहाज़ ठहरते हैं। पश्चिमो” 
त्तर तट पर केपवडे द्वीप हैं जो पोतुगीज़ हें । सुकाटरा आर 
ज्ञेञ्ञजीबार का वणेन हो चुका है । - 
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Questions. 


1. Give reasons why the interior of Africa remained 
so long unknown. 

2 What are the most striking features of the 
relief of Africa ? 

3. Why is Africa called a “Dark Continent’ ! 

4. If a traveller proceeded from Cape Town to 
Cairo in the Souther Summer, what variations of 
temperature would he meet with ? 

5. What is meant by the “Swing of the wind 
System”? What effect has it on the climate of Africa १ 

6. Why is the rainfall more abundant on the 
east of South Africa than on the west ? Compare the 
rainfall with that of India. 

7. Why is the Sahara almost rainless ¢ 

8. What do you understand by the Savanas ¢ 
Upon what climatic conditions does this type of natural 
vegetation depend ? 

9. What is meant by the ‘white men’s grave’ ? 

10. Compare the basins of the Amazon and the 
Congo rivers in 88 many respects as you can. (This 
question may be done after you have read the Americas.) 

11. Describe the forests of the Congo basin with 
especial reference to their effect upon the peoples 
inhabiting them. 

12. What isa rift valley? Give an account of 
the great rift valley. of East Africa. 

13. Coral is found on the east of tropical Hast 
Africa, but not on the west. Why ? Are similar 
conditions found in other continents 2 
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14. What do you know of the cotton growing 
regions of Africa and of their importance 4 

15. What are the products of the Atlas Region ? 
Divide it into natural regions. 

lo. What are the “Tell? and the ‘Shotts ? 

17. What is the commercial value of the Suez 
Canal to (७) India, and (b) Egypt ? 

18. What is an artesian well! Where are artesian 
wells found in Africa 2 


19. Tiat is ' Bahr-el-Ghazal’ 4 What do you 
know of the Nile foods and the irrigation in the Nile 
Basin ? 


_ 20. What geographica! features have helped to 
isolate Abyssinia ? 


2i Analyse the sites of the following cities and 
bring out their importance—Cairo, Alexandria, Khar- 
toum. Draw Sketches. 


22. ‘Egypt is the gift of the Nile’. Discuss. 


z © ७ ० o. . . Ls 

23. Compare Africa (South of Zambesi) with Australia 
as regards (0) relief and structure, (0) the distribution 
of temperature, rainfall and natural vegetation and 
(c) natural regions. (This question may be postponed 
till you Nave read Australia. ) 

24. How is it thas the ports of Portugese Hast 
Africa enjoy a large amount of transit trade ? 
Give details. 

5. C N ‘th N 

25. Compare Natal with New South Wales as 
regards YA and productions, In a similar manner 
cone mp eae है P 
ompare the ape Lown district with that round Perth- 
( See note under 0, 23 
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26. What is the ‘Cape-to Cairo’ railway ? How far 
has if been completed! Discuss its possibilities for 
the development of the Continent. 

27. Compare the Nile and the Indus basins. 

28. Compare and contrast Abyssinia with Kashmir. 

29. Compare the relative advantages possessed by 
Cape Town, Port Elizabeth, East London and Durban 
in competing for the trade of the interior lands. 

30. Why is it that the gold-mining areas do not 
support such a dense population as most coal mining 
areas? Where are the chief gold-mining areas in 
South Africa ? 

31. What are the Karoo and the Veldt? What 
industries are connected with them £ 


COO En a 


32 
| 


Place.) Lat. |Height, Coolest Warmest 


month. month. 
i 


A. |36°N.75 ft. (54° F Jan.)}77° F (July) 
B. | 34° 5.38 ft. |54  (July)|70° F (Jan.) 


Mean annual rainfall. 


27” mainly in Winter. 


BY ge mi 


9” mainly in Summer. 


c. 1167 N. 820 ft.) 70° (Dec.) | 94° (June.) 


D. | 15° N.J1259ft} 70° (Jan) | 92° (June.)} 157 » » > 
४०1० ०० = = 
The above sets of figures illustrate the climatic 
conditions of two types of regions; A and B being towns 
of one region, while ७ and D of the Ae What 
regions are taken and what towns do the letters 
gions 


represent £ 
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चतुर्थ पुस्तक Aa | 
अमेरिका || 
(A) उत्तरी अमेरिका 


प्रथम अध्याय 


स्थिति ओर विस्तार सन. १४९२ ई० के पूर्व पुरानी 
दुनिया के लोगों को अमेरिका का पता हीन था । इसी वर्ष 
कोलम्बस ने इसे ढूँढ निकाला | तभी से यूरोपियन लोग यहाँ आकर 
बसे ओर यह दुनिया ‘ai दुनिया ' कहलाने लगी । उत्तरी 
अमेरिका इसका उत्तरी भाग है। १००° पश्चिम देशान्तर रेखा 
इसके प्रायः AA बीच से निकली हे । भ्रार्कटिक वृत्त बेफ़िन द्वीप 
पर से होता हुः्रा Maas के दक्षिण में होकर इस महाद्वीप 
के उत्तर में निकलता है। इस अक्षांश में वेरिंग प्रणाली इस महा- 
द्वीप को एशिया से पथक करती है। ककेरेखा केलिफ़ोनिया 
प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग को gat हुई मेक्सिको को बिलकुल मध्य 
में से काटकर फ्लोरिडा के दक्षिण में होती हुई जाती दद | यह 
तीसरा बड़ा महाद्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल ८० लाख वग मील 
गर उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई ६,००० मील है । ध्यान रहे 
कि इसका सबसे लम्बा भाग उत्तर से दत्तिण की ओर ZI 
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| 
समुद्रतट-आफ्रिका के विरुद्ध उत्तरी अमेरिका का समुद्र- | 
तट बहुत अधिक कटा हुआ हे । यह महाद्वीप त्रिभुजञाकार है 
git इसका सबसे अधिक चोड़ा भाग उत्तर में हे । इसका 
उत्तरीय तर अत्यधिक कटा हुआ है। यहाँ अ्रसंख्य द्वीप हैं। 
यह भाग आकेटिक वृत्त के भीतर आ गया है ओर वर्ष में कई 
महीने जमा रहता हे। सबसे बड़ा आखात ' हडसन बे' और | 
उसके ya में लेव्रेडॉर प्रायद्वीप आकटिक वृत्त के बाहर हैं । पूर्वी 
तट पर ' न्यूफाउण्डलैण्ड Au लॉरेन्स नदी के मुख के सामने 
एक विख्यात द्वीप हे । संयुक्त राष्ट का उत्तर-प्रची तट भी अधिक 
कटा हुआ है । इस भाग की पृथ्वी नीचे Ta गई थी ओर इसी कारण 
ये द्वीप आदि बन गये । सेण्ट लॉरेन्स नदी में दूर दूर तक सामुद्रिक 
जहाज्ञ जा सकते हें । इसका पश्चिमी तट भी काफ़ी कटा हुआ हे | 
पश्चिमी तट का उत्तरी भाग विशेष ध्यान देने योग्य है। यहाँ ata-az 
के समान ‘fears’ हैं, समुद्रतर Ya गया है और कई द्वीप 
अलग कट गये हैं। यहाँ समुद्र अधिक गहरा नहीं हे ओर ngaa 
खूब मिलती हें । मेक्सिको के पश्चिम में एक लम्बा आखात हे ओर 
पास ही केलिफ़ोनिया प्रायद्वीप है । इस आखात का नाम केलिफ़ोनिया 
का आखात È | इस प्रकार हम देखते हैं कि इस महाद्वीप का समुद्रः 
तर बहुत करा हुआ है और कई स्थानों पर भूमि के Sa जाने से तट 
अधिक खण्डित हो गया है | बड़े बड़े आखात 'हडसन', “मेक्सिको” 
ओर 'केलिफ़ोनिया' के ही हैं। यद्यपि इसका समुद्रतट इतना कटा 
हुआ है तथापि इल महाद्वोप के भीतर ऐसे स्थान भी हैं जो समुद्र से 
Soo मील के लगभग दूर हैं । इसके लिए इस महाद्वीप का विशाल 
आकार ही उत्तरदायी है | कुल तटरेखा ४६,००० मील लम्बी है | 
प्राकृतिक रचना प्राकृतिक रचना को दृष्टि से यह महा | 
द्वीप तीन प्रधान भागों में विभक्त हे--( १ ) पूर्वी पर्वत, ( २ ) मध्यः | 
adi मेदान ओर ( ३ ) पश्चिमी पवेत । | | 
| 
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१, पूर्वी पर्वत - इस प्रदेश में पुनः तीन पृथक्‌ पृथक भाग हैं- 
(१ ) ग्रीनलैण्ड का उच्चपठार, (२) लाँरन्शियन या लेब्रेडॉर का 
पठार और (३) ग्रपॉलेशियन पर्वत । यह उच्च-भूमि हमारे 
पश्चिमी घाट के बराबर ऊँची है। द्वितीय और तृतीय wari 
को AAT लारेन्स नदी ने पृथक्‌ कर दिया है | अपॉलेशियन पवत में 
'एलेघरनी' श्रेणी मुख्य है। इस पवेत और अटलागिटक महासागर के 
मध्य में एक नीचा मैदान है ag पहाड़ सीढ़ियों के रूप में नीचे 


re 
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WA 
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Fig. 97. Mountain Ranges of North America. ; 


Compare with ther rainfall map. Notice that. there is no 


mountain range to check the cold icy northern winds like our 


‘Himalayas in India. 
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ढलता है ओर इन सीढ़ियों पर नदियाँ प्रपात बनाती हुई नीचे आती हैं | 
इस भाग में कई प्रसिद्ध नगर हैं जो ' प्रपात-रेखा ' 
(Fall Line ) पर बसे हुए हें । इन नदियों के मुखों पर yay 
अच्छे बन्द्रस्थान हैं । न्यूफाउण्डलेण्ड ओर सेण्टलॉरेन्स के मुख के 
Raza अन्य द्वीप शायद ग्रीनलेण्ड के बीच की भूमि Sa जाने 
ओर डूब जाने से बने हैं। ग्रीनलैण्ड का शीतल पठार am | 
से zat रहता है | 
२.. मध्यवती मैदान- आर्कटिक महासागर के दृत्तिण | 
मेक्सिको के आखात तक पश्चिमी पर्वत श्रेणियों ओर पूर्वी पचत | 
श्रेणियों के बीच में विशाल मैदान हे। उत्तर में इस मैदान का ढाल 
| 


हडसन के आखात और आफेटिक महासागर की ओर हे । इस 
भाग में कई विशाल भोल हैं जो ब्फीली हैं । इस मेदान 

में बर्फ को काफ़ी रगड़ पहुँची हे । पुरानी कठिन चट्टाने केवल 
पतली मिट्टी से Sat हैं। इन्हीं के बीच बीच में हज़ारों भोले हैं | 
दत्षिण में इसका ढाल मेक्सिको के आखात की ओर agi 
चिकनी मिट्टी की गहरी तहे हैं, जिन्होंने पुराने धरातल, झीलो के 
बेसिनों ओर नदियों की घाटियों को भर दिया है और अत्यन्त उवरा 
घरती उत्पन्न करदी है। इस भाग में मिसूरी-मिसिसिपी नदी बहती | 
है। जहाँ कनाडा और भ्रमेरिका के सयुक्त राज्य की सीमा है उसके 
निकट इन दोनों भागों का जल-विभाजक है। यह मेदान पश्चिम 
में अधिक ऊँचा हो गया है जहाँ इसे उच्च मैदान ( High Plains ) 
कहते हैं । परन्तु इसकी ऊँचाई इतने धीरे धीरे बढ़ती हे कि सारा 
मैदान प्रायः समतल ही प्रतीत होता है । 


३. पश्चिमी पर्वत या कॉर्डिलेरा पश्चिमी पवत श्रेणियाँ 
नवीन पतदार पर्वतो की श्रेणियाँ हैं । हिमालय के समान 
यहाँ भी एक श्रेणी नहीं, अनेक श्रेणियाँ हैं। इस कॉडिलेरा में 
तीन प्रधान कटिबन्ध हैं जो अलास्का से टीहारटीपेक के योजक तक 
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चले गये हैं-( १ ) पूर्वी या रॉकी पर्वत, ( २) मध्य के कॉडिलेरा 
पठार ओर ( ३) प्रशान्त महासागर की श्रेणियाँ । उत्तर में पवत 
श्रेणियाँ पास पास m गई हें। किनारे के निकट पक छोटी 
“ तटीय श्रेणी ? (Coast Range) है । इसके वाद्‌ छोटे छोटे 
पठार हैं, फिर ' सलकिके श्रेणी ' आती हे ate अन्त में रॉकी 
पर्वत आता है। अलास्का में ' मेकक्रिनले,' की चोटी ( २०,५०० ) 
अमेरिका में सवसे ऊँची चोटी है । यहीँ ' माउण्ट लोगन ' ओर 
'सेण्ट इलियास” प्रज्वलित ज्वालामुखी पवेत हैं। मध्य में अर्थात 
सयुक्त राष्ट्र में यह पर्यत विभाग चौड़ा हो गया है ओर श्रेणियों के 
मध्य में बड़े बड़े विस्तृत पठार रागये हैं। तटीय श्रेणी के बाद 
केल्िफ़ोनिया की घाटी है । उसके उपरान्त हमें 'कासकेड श्रेणी” ओर 
` सियरा निवेदा ? मिलते हैं । इन श्रेणियों के पश्चात महान्‌ पठारों 
का विभाग है और अन्त में रॉकी पयत आता है। यहाँ के बड़े बड़ 
पठार चार हैं--( १) यूकन का पठार-वस्तुतः यह उत्तर में है 
गौर उत्तरी त्रिभाग का भाग हे, (२) कोलस्विया का पठार, 
(३) कॉलोरेडो का पठार और (४) मेक्सिको का पठार। दक्षिण 
में ये प्रत सकरे हो गये हैं ओर सकरे हाते होते अन्त में पनामा के 
योजक में एक श्रणी ही रह गई है । मेक्सिको के पठार में 'ओरिज्ञाबा' 
गर 'पोपोकेटी पेटल” ( १७,८०० ) ऊँचे ज्वालामुखी पवत हैं । 
नदियाँ इस महाद्वीप की नदियाँ तीन भागों में विभक्त हो 
सकती हें--( १) पश्चिमी पवतों को सींचती हुई प्रशान्त महासागर 
में गिरनेवाली, ( २) मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग को Fo 
mafia महासागर में गिरनेवाली और (३) मध्यवर्ती मैदान के 
शेष भाग को खींचती हुई अटलाणिटक महासागर में गिरनेवाली | 


~ दियाँ N 
(१) प्रथम श्रेणी में आनेवाली नदियों यूकन, फ्रेज़र, 
कोलम्बिया, स्नेक और कॉलोरेडो हैं । कॉलोरेडो नदी अपनी महान 
नद-कन्द्राओं के वास्ते प्रसिद्ध है । इसका ग्राण्ड केनियन' आरी- 
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ज्ञोना में २०० मील से भी अधिक लम्वा है । इसकी पथरीली दौवारे 
तीन हजार से छुः हज़ार फुट तक ऊँची हैं। ये नदियाँ व्यापार या 
aa किसी काम की नहीं हें । इसका क्या कारण है ? 

(२) द्वितीय श्रेणी की मुख्य नदियाँ मेकेन्ज्ञी ओर नेलसन 
हैं। मेकेन्ज्ञी नदी भी किसी काम की नहीं है क्योंकि वह मुख 
में कई महीनों तक जमी रहती है । इसमें कई भीलों का पानी | 
आता है जिनमें से ' ग्रेट बेअरर ale ग्रेट स्लेव ' झीले बड़ी हैं। ६ 
नेलसन नदी “विनिपेग' झील में से निकलकर ' हडसन के area’ 
में गिरती है| किसी दिन यह नदी कनाडा के इस भाग के लिण 
अच्छा जलमाग बन जायगी परन्तु इसका मुख भी कई दिनों तंक | 
जमां रहता है । 

| 
| 
| 


(3) तृतीय श्रेणी की मुख्य २ नदियाँ अधोलिखित हैं । 

» , सेणट लारेन्स यह नदी 'खुपीरियर' भील के पश्चिम 
की ओर से निकलती है ओर 'खुपीरियर' "मिशीगन' ‘gata’ इरि” 
ओर 'ओणटेरियो' नामक कीलो में से बहती है | जहाँ यह नंदी इरि 
में से निकलकर ' ऑओणटेरियो ? की ओर ती है वहाँ यह ‘faar 
कहलाती है । पहले तो यह नदी बहुत चौड़ी होकर धीरे धीरे बहती 
है परन्तु कुछ ही मीलों बाद इसमें प्रपात बनते हैं जहाँ कोई नाव नहीं 
ठहर सकती | इन्हीं प्रपातों के नीचे यहः नदी एकदम १६० फुट 
ऊँचे से गिरती है। यहीं ' नियाग्रा प्रपात ? (Niagra Falls) È । 
हज़ारों यात्री दूर दूर से इन्हे देखने आते हैं। भीलों से निकल. कर 
यह नदी बहुत चोड़ी हो जाती हे ओर ६०० मील चलकर समुद्र में 
गिरती है |. यह संसार के मुख्य saat में गिनी जाती है । 
प्रपात के ऊपर ओर नीचे के भागों को मिलाती हुई कई गहरी नहर 

खोदी गई हैं जिनमें सें एक ' वेलेणंड ” नहर हे) इनके द्वारा | 

जहाज्ञ ' सुपीरियर ae तक पहुँच जाते हें । इस नदी की कुल 
लम्वाई २,२०० मील है| 
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२. मिस्री-मिसिसिपी--यह नदी सुपीरियर भील के 
। पश्चिम में एक छोटी सी झोल से निकलती है। पहले इस भील . 
। का पानी सुपीरियर झील में पहुँचता था । इसकी गति वहत ही 
मन्द हैं परन्तु सेरट पण्टनी प्रपात परसे गिरते समय इसका वेग 
बढ़-जाता हे । आधी दूर चलकर “सेणट छुई' नगर के निकट इसकी 
प्रधान सहायक मिसूरी इसमें मिलती है। यह नदी प्रधान नदी 
मिसिसिपी से भी बड़ी है । यह पश्चिमी पहाड़ में से निकलकर ३,००० 
मील बहकर आती है फिर ऑर आगे चलकर केरो स्थान पर पवे 
। से ओहायो ! आकर मिलती.हे । निचले भाग में यह अत्यन्त मन्द्‌ 
| वेग से बहती हे । धारा-मन्द पड़ जाने से यह नदी वहुतसी मिट्टी 
तलौ में छोड़ देती हे जो धीरे धीरे पासवाले.वाढ़ के मदान से ऊँची 


te ai 


होती जाती हे । जब यह समुद्र से ३०० मील दूर रह जाती है ता 
इसकी कई धाराय हो जाती हैं ओर डेल्टा बनना प्रारम्भ हो जाता 
है। पक धारा पर न्यूझर्लियन्स' नगर बसा है । यह धारा बाँध 
बनाकर जहाज्ञ चलाने योग्य करदी गई है। इस नदी के प्रदेश का 

| यही मुख्य द्वार है। इस नदी में सेण्ट पाल तक नावे चल सकती 

| हें। यह संसार में सबसे लम्वी नदी है (४, २०० मील ) । इसका 
डेल्टा बड़ी ast से बढ़ रहा है। इसकी agadi मिट्टी 

| समुद्र में भी चली जाती है । ' यह अनुमान किया गया है कि यह 
नदी प्रतिवर्ष ४० करोड़ टन मिट्टी समुद्र में डालती है आर इसका 
saam प्रतिवषे ३४४ फुट के हिसाब से बढ़ रहा हे । यह भी 
अन्दाज़ किया गया है कि प्रतिवर्ष इस नदी द्वारा २ अरब ८५ करोड़ 
घन फुटःखनिजःपदार्थ घुल कर समुद्र में पहुँचते हैं । 


३, रायोग्रेण्डी डेल. नाटे ( उत्तर की बड़ी नदी )- राको 
पवत में sag पर्वत के पास से निकलकर मेक्सिको के आखात 
i गिरती हे । १०७° पश्चिमी देशान्तर के आगे यह नदी मेक्सिक 
ओर संयुक्त राष्ट्र के बीच बहुत दूर तक सीमा बनाती हे | 
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भीले- रॉकी पर्वत के पूर्व में इस महाद्वीप के उत्तरी 
भाग में असँख्य छोटी बड़ी झीले हैं। इनमें से सबसे बड़ी ओर 
प्रधान झीले पाँच हैं जिन्हें सेण्टलारेन्स नदी सींचती हे-'खुपीरियर', 
'हश्यूरन', “मिशिगन”, ef ओर 'ओण्टेरियो' । 'खुपीरियर' झील, 
संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी कील है। इसका त्तेत्रफल 
लगभग ३२,००० वग मील है और यह लङ्का से १६ गुनी बड़ी हे | 
इन पाँचों झीलों का त्तेत्रफल १,००,००० वगमील है । ये व्यापार के 
लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनके अतिरिक्त कनाडा में ग्रेट बेअर' 
भ्रट eta 'डीयर' alc 'एथेबेस्का' भीलें हैं जिनका पानी मेकेन्ज्ञी 
नदी ले जाती है। 'विनिषेग” कील का जल नेलसन नदी में जाता | 
है। 'ग्रेट साल्ट लेक' अन्तः प्रवाह की बड़ी भील है | | 
| 


-$ 45+ + 


द्वितीय अध्याय | 
जलवायु 

इस महाद्वीप में भिन्न भिन्न स्थानों में तापक्रम की 
भिन्नता बहुत विषम रहती हे। इसका उत्तर हमें इसके विशाल | 
आकार में ही मिलता है । . उत्तर से दक्षिण तक यह कई सहस्र | 
मीलो तक फेला हुआ है झोर उत्तरी तथा मध्यभाग में परव से पश्चिम 
की और भी यह बहुत चोड़ा हे ओर कई अन्तःस्थल समुद्र के | 
समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। पक बात शोर ध्यान देने 
योग्य है कि यहाँ हमारे हिमालय के समान उत्तरी अति शीतल वायु 
को रोकने के लिए कोई पर्वत श्रेणी नहीं है और ये हवाएँ बे रोक- 

टोक सँयुक्त राष्ट्र के मध्य तक चली आती हैं । 


जनवरी में दशा इस समय स्ये दक्षिण गोलाध में । 
| 
| 


होता है । यह महीना यहाँ के शीतकाल का भाद्श महीना होता है । 
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| १ Fig. 98.. N. America-January Isotherm.. 


Notice that the isotherm of 32° cuts night across the Continent, 
and that more than half the continent has a temperature below 


| freezing. Notice also that the west coast is much warmer than the 
। east coast. Why should this be so 2 


तापक्रम के नक्शे मे देखो ३२” की तापरेखा दक्षिण में मेक्सिको के मध्य 
तक आ जाती है । पश्चिमी तट पूर्वीय तट से अधिक गमे रहता हे | 
इसका कारण यह है कि पश्चिमी किनारे पर गर्म “ नॉर्थ-पेसिफ़िक 
Rra’ ” बहती है और गर्म तथा तर TSA हवाएँ भी तट की आर 
चहती हैं । परन्तु ये तर को ही गर्म रख सकती हैं और रॉकी पर्वत 
को पार नहीं कर सकतीं । अतएव इसका मध्य भाग अत्यन्त शीतल 
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Fig. 99. N. America-July Isotherm. 


=e 


Compare with the map showmg January isotherms. The 
isotherm of 90° reaches to where we show the 32° isotherm and the 
50° isothernt reaches so far North. Remember the direction of 
mountain ranges and account for these extreme: conditions. 


2) पूर्वी तट पर शीतल 'लेब्रेडॉर धारा” बहती हे । इसी कारण 
न्यूयॉक जनवरी में द्रबणाङ्क के नीचे रहता हे । इस महीने में 
महाद्वीप के भीतरी भागों में वायु का भार अधिक होता है इसीसे 
वर्षा कम होती हे । पश्चिमी तट पर पछुआ हवाएँ ३५० अक्षांश 
तक वर्षा करती हैं । पवेतों की रुकावट से वर्षा की मात्रा बढ़ जातीः 
है। मेक्सिको की खाड़ी से Da की ओर थोर भीलां के j 
पूर्व की ओर साइक्कोन दृष्टि करते हैं । 
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जुलाई में दशा-यह मास ग्रीष्म का आदर्श मास है । 
इस समय सूर्य उत्तरी गोलाऊं में रहता हे | इस समय स्थल की हवा 
का भार कम हो जाता है । नकशे में देखो मेक्सिको ओर संयक्त राष्ट्र के 
कुछ भागों में ३०° Ho तापक्रम रहता है आर ६०” की तापरेखा DTH 
टिक वृत्त तक पहुँच जाती हे । इस समय पश्चिमी तट ठण्डा रहता हे; 
पर महाद्वीप का मध्य भाग बहुत गर्म हो जाता हे । पूर्वी तट पर 
| गल्फ स्ट्रीम” 'लेब्रेडॉर' धारा की अपेत्चा अधिक प्रभावशाली हाती 
| È इस कारण इस ऋतु में न्यूयॉर्क चस्वई के समान ही गर्म रहता है 
रब देखो प्रचलित वायुओं पर Wadi का क्या असर होता है ? 
। उत्तर में पछुआ हवाएँ बेंकूवर तक वर्षा करती हैं; परन्तु रोकी पवेत 
इन्हे मध्य तक नहीं पहुँचने देता शीतकाल में कनाडा का उत्तरी भाग 
बहुत ठण्डा हो जाता हे ओर वहाँ उच्चभार रहता है ओर वहाँ से 
उणडी हवाएँ मध्यवर्ती मदान की ओर चला करती हैं; परन्तु गर्मी में 
यही भाग निम्नभार का WA हो जाता है आर अटलाणिटक महासागर 
| की ओर से यहाँ हवाएँ आती हें इस कारण मध्यवर्ती मदान में बसन्त 
में वर्षा होती है। ३५१° अत्तांश के दक्षिण में पूर्वी तट पर व्यापारी 
। हवाएँ चलती हैं ओर संयुक्त राष्ट्र, पश्चिमी इण्डीज्ञ, ओर मध्य अमे- 
७ रिका में पानी लाती हें । परन्तु ये रोकी पवत को पार नहीं कर 
| सकतीं, इस कारण पश्चिमी हिस्सा सूखा रहता है । गर्मी में मेक्सिको 
का पठार बहुत गर्म हो जाता है और वहाँ स्थानीय मानसून हवाएँ 
प्रशान्त महासागर से पानी लाती हें | 
वषा प्रचलित हवाओं के बारे में पढ़ते समय हमने वर्षा का 
हाल भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। पश्चिमी किनारे के उत्तरी भाग 
सें सालभर वर्षा होती रहती है। रॉकी पथेत के मध्य के कई भाग 
afs stat में आ जाते हें ओर सूखे रहते हें । उसके दक्षिण में सेन- 
० फान्सिस्को के आसपास का भाग जाइ के दिनों में पछुआ हवाओं 
के माग में आ जाता हे, इस कारण वहाँ वर्षा हो जाती हे; परन्तु ग्रीष्म 
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में बह सूखा रहता है । उसके दक्षिण भाग में गर्मी में वर्षा होती हे । 
देत्तिण-पूर्वी राष्ट्रों में, पश्चिमी इणडीज़ ओर मध्य अमेरिका के पूर्वी 
तर पर व्यापारी हवाओं से सालभर वर्षा होती हे । न्यूफ़ाउगडलेण्ड' 
के दक्षिण-पूर्वी भाग में भी सालभर वर्षा होती हे । मध्यवर्ती मेदान 


में वर्षा गर्मी में होती है । 
जनवरी मास में ३२” रेखा के उत्तर में विकराल शीत 


Fig. 100. Rainfall of North America.. 

Notice carefully the good rainfall all the year round where the 
westerlies and the trade winds are blowing for the whole year. Notice 
the rain-shadow areas between the main crest of the Rockies an 
the coastal ranges. Compare this map very carefully with the map 
showing mountain ranges. 
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वनस्पति । 2३७ 


६ फुट से १० फुट तक हिमवर्षा हो जाती है । पर शुष्क पश्चिमी 
मेदानों में दो फुट से अधिक वक्त नहीं गिरता | रोकी पेत की आइ 
सें गर्म चिनूक हवाएँ धरती से शीघ्र ate को साफ कर देती हें । 


a J t 
तताय ANA 
A 
F वनस्पति 
वनस्पति के विचार से इस महाद्वीप के अधोलिखित भाग 
हो सकते हें । ध्यान रहे कि जलवायु ओर वनस्पति का घनिष्ट 
सम्बन्ध है। हम देखते आये हैं कि प्रत्येक महाद्वीप के जलवायु के 
ahar ओर वनस्पति के कटिवन्थ बहुत कुछ समान हैं । 
१, टुगड़ा-यह प्रदेश उत्तर में अलास्का से लेब्रेडॉर तक 
फेला हुआ हे । ae‘ उजाड देश ' ( Barren lands ) कहलाता È | 
aN = A 
यहाँ केवल मॉस और लिचेन होती हे जिन्हे रेनडियर खाता है | 
` 
डुगड़ा का विस्तृत वणन पहले हो चुका है । 


२. कोणधारी वन-ग्रदेश यह प्रदेश SUST के दक्षिण में 

> महाद्वीप में पू से पश्चिम तक विस्तीण है देवदारु, फर, स्प्रूस 

लाच, सीडर आदि यहाँ के मुख्य पेड़ हैं । पतफइवाले Tai के वन 

चीच में आ गये हें ओर सदा हरे भरे रहनेवांले दक्षिण में । 

| लाल पत्तीवाला मेपिल पेड कनाडा की राष्ट्रीयता का fag हो गया 

| है। प्रशान्त महासागर तट पर कोणधारी Ta के वन तर ढालों 

| -पर मिलते हैं । ब्रिटिश कोलम्बिया का डगलस फर ३०० फुट तक 

| ऊँचा बढ़ता है। अब ये दन साफ़ किये जा रहे हैं और संयुक्त 
राष्ट्र में इनके स्थान पर खेती भी होने लगी हं | 


f ३. मरुभूमि ओर ae मरुभूमि सँयुक्त राष्ट्र ओर 
मेक्सिको में रॉकी पर्वत के पठार सूखे ओर मरुस्थल हें । ये समुद्र- 
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तल से बहुत ऊँचे हैं ओर यहाँ की जलवायु बड़ी विषम होती है । 

यहाँ “kaza ? (Cactus) पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियाँ नहीं होतीं । 
७ ` ७. -~ हे 

जहाँ जल एकत्र किया जा सकता हे वहाँ खेती हो सकती है । 


४, प्रेरी-महाद्वीप के मध्य में ये बड़े विशाल मैदान 
त्रिभुजाकार फेले हुए. हें ओर रॉकी पवेत से पूर्वी पधत तक 
बिस्तीण हैं। ये राकी पत्त की तलहटी की ओर ऊँचे होते गये 
हैं। इनके तर भागों में पेड़ होते हैं पर शुष्क ऋतु की ज्वालाओं 
ने इन्हें प्रायः gada बना दिया है। किसी समय ये पश्चिमी 
भाग ऐसे सूखे समभे जाते थे कि ये गेहूँ की खेती के 
योग्य नहीं समझे गये और ढोर चराना यहाँ का मुख्य पेशा हो गया । 
प्रब यहाँ खेती बढ़ रही हे और सिंचाई पर भी ध्यान दिया जा रहा 
है। यहाँ गेहूँ की खेती पुरानी दुनिया के स्टेप मैदानों से भी बढ़ी हुई 
है। कनाडा ओर उत्तरी सयुक्त राष्ट्र में AF होता हे । इसके आगे 
दक्षिण में मकई खूब होती हे ओर उससे भी दक्षिण में कपास, गन्ना, 
रोर चावल पैदा होता है। मकई वहीं ऊग सकती है जहाँ की जलवायु 
शुष्क हो ओर जहाँ पाला नहीं पड़ता हो । तम्बाखू सेसटलेरेन्स से 
मेक्सिको की खाड़ी तक होती हे | 


५, भूमध्यसागर-प्रान्तसेनफ्रान्सिस्को के आसपास 
यह प्रान्त है । यहाँ फल होते हैं, भेड़ भी पाली जाती हैं और AE 
भी होता है । 


६. शीतोष्ण कटिबन्धीय वन-प्रान्त यह प्रान्त सेण्ट- 
लोरिन्स के दक्षिण में प्ररी के पूवे में मेक्सिको की खाड़ी तक विस्तीण 
हे । हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोणधारी वनप्रदेश में भी बीच बीच में 
ये वृत्त ग्रा गये हैं। ये पतकड़ वाले वन हैं। इस भाग में संयुक्त 
- राष्ट्र में गन्ना, कपास, तम्बाख ओर फल होते है । 
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Fig. 101. Vegetables & Products of North America, 
भर ७, उष्ण कटिवन्धीय वन-प्रान्त- मेक्सिको, मध्य अमे- 
fiat और पश्चिमी द्वीएसम्रृह के ठटवाले मेदानों में मेहॉगनी, 
रबर, ओर उष्ण कटिबन्ध के अन्य पोघे ऊयते हैं। अन्य प्रकार 
| की लकड़ियाँ भी यहाँ होती हैं ! शुष्क प्रदेशों में गा, क्रहवा, कोकिन 
ee x हें 
| तथा अन्य उष्ण रूटिवन्य की फसल ऊगती हैं ( 
| पशु उत्तर में बहुत कम जानवर रहते हैं । वहाँ मुख्यकर 
| yaka, ओर “आकेटिक खरहा' मिलता है। यहाँ का आदिम 
“पशु तो केरिबो' है जो रेनडियर से मिलता है परन्तु अव पुरानी 


दुनिया से रेनडियर भी लाया गया है और इसकी संख्या बढ़ रही 
डवै aq के ds, वालरख, सील ओर हेल ठण्डे पानी या वर्फ में 
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मिलते हैं | न्यूफाउरडलेरड के निकट ' कॉड-हेरिङ्ग ? मछली होती है 
आर पश्चिम की नदियों में सेमन ? पाई जाती है। बनों मे रीळ 
लोमड़ियाँ, गिलहरियाँ आदि कई पशु मिलते हैं । इनके फ़र के 
लिए इनका शिकार किया जाता है । पश्चिमी पहाड़ों में भूरे 
ओर बादामी रंग के रीळ, हिरन और एल्क पाये जाते हैं। भेरी 
मे पहले बिसन फिरा करते थे; परन्तु अव नहीं मिलते । यहाँ ऊँटों, 
जगली घोड़ों, गधों ओर बकरों का अभाव हे । जंगली पशुओं म शि 
बसन्ती हिरन, रॉकी पवत की बड़े बड़े सींगोंवाली भेड़ और gar 
मुख्य हें । उष्ण वर्नो म बन्दर, तोते, घड़ियाल, ज्ञहरीले साँप आदि 
मिलते हैं। यहाँ लगूरों का अभाव है। आफ्रिका के समान लंगूर 
यहाँ नहीं मिलते । जहाँ वन साफ़ हो गये. हैं वहाँ गाय, NS, 
घोड़े, Bax आदि पाये जाते हैं । 

पेशेञजव इस महाद्वीप का अन्वेषण हुदा उस समय यहाँ 

को जनसंख्या बहुत थोड़ी थी । उन लोगों का मुख्य उद्यम शिकार 

करना था । रेड इण्डियन लोग बिसन का शिकार करते थे। 

जङ्गल के मूलनिवासी शिकार करने के अतिरिक्त मल्ली मारकर 

भी निर्वाह £ करते थे। मेक्सिको में अज्ञटेक सभ्यता बहुत बढ़ी 

चढी थी, सिचाई द्वारा खेती होती थी और कलाकोशल भी उन्नति 
पर थे | जब से खेती के लिए बनों को साफ़ करने की सभी तभी 
से ; लम्बरिंग ' ( लकड़ी कारने का व्यापार) की नीच पड़ी । पेड़ 
शातकाल में काटे जाते हें ओर बसन्त ऋतु में वर्फ पिघलने से 
उमड़ी हुई धाराओं में नीचे वहा दिये जाते हैं । जहाँ इन नदियों में 
बिजली उत्पन्न हो सकती है वहाँ आरा चलाने की मिले लगा दी 
गई हैं | खराब लकड़ी से कागज ओर काष्ठमण्ड बनाया जाता है | 
संयुक्त राष्ट्र में १००° पश्चिमी देशान्तर के पूर्व खेती का धन्धा मुख्य 
Zl इसके आगे शुष्क जलवायु में चराई होती है। बहुतसी जगह 
खनिज भी पाये जाते हैं। जनसंख्या के बढ़ने ओर कच्चे माल के 


to 


“p 
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प्राक्रतिक विभाग | ४४१ 


मिलने में सुगमता हो जाने से पक्का माल तैयार किया जाने लगा और 
कारखाने खुल गये | इस प्रकार धीरे धीरे इस महाद्वीप में अन्वेपण- 
काल से अब तक विराट परिवर्तन हो गये हैं और संयक्त राष्ट और 
कनाडा संसार के उन्नत राष्ट्रों म गिने जाते हैं । 


ia) ग्र ; 
चतुथ अध्याय | 
A A 
प्राकातक [वभाग 
Bl हम इस महाद्वीप को वनस्पति, जलवायु आदि के 
विषय में पढ़ चुके हैं आर खुगमताप्रेवेक इसके प्राकृतिक विभाग 
कर सकते हैं । यह अधोलिखित प्राकृतिक विभागों में बैट सकता है | 
हम प्राकृतिक रचना की दृष्टि से इस महाद्वीप के विभाग कर चुके हें । 
उन्हीं के आधार पर ये विभाग किये जायेंगे। 
ct € Gu fs 
( अ ) पूर्वी पवत के विभाग 
१, उत्तरी प्रदेश इसके ऊँचे स्थान अब भी वनों से 
ढँके हुए हैं जिनमें से मुख्य ga कोणधारी हें । यहाँ की जलवायु 


विषम है और हिमवर्षा सहित वर्षा खुब होती हे । पासही समुद्र 
में मठालियां मिलती हें | a 


२, दक्षिणी प्रदेश इसको लम्बी, सकरी, समानान्तर 


zo 


श्रेणियों पर वन हैं जिनको उपजाऊ घाटियों ने अलग कर रखा È । 
इन घाटियों में पूर्वोत्तर से दक्षिण-पश्चिम की ओर सरल मार्ग मिल 
जाते हें। ' हडसन-मोहाक का मार्ग जो इस प्रदेश को उपर्युक्त 
प्रदेश से जोड़ता है ध्यान देने योग्य हे । दक्षिणी घाटियों में पास के 
मैदान के समान ही मूदुल शीतकाल होता है । 


ye 
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er 
Fig. 102 Natural Regions of North America. | 
A. The Eastern Highlands. D. The Central Plains. १ 
Al The Northern region. D1 The Tundra. 
A2 The Southern region. D2 The Northern Forests. 
B. The Western Highlands. D3 The kiana ५ 
B1 The Alaskan Highlands. Wa ML AED 
B2 The Northern ridges & valleys. DS The Mississippi Plains & the 
83 The Southern Basin & Plateaus. Coastal plains. 
C. The Western Coastal Margins. E. The Tropical Margins of Maxico | 
67 “The Temperate region. द and the West Indies. | 
C2 The Transition region. 
C3 The Mediterranean Me अ. = 
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रि A QS 
(a) पश्चिमी पवत के विभाग 
१, अलास्का-इसका सबसे उत्तम भाग यूकन नदी 
A ~ se y, en ~ 
को वनाच्छादित घाटी है जिसमें कर्लॉनडाइक के स्वणे-क्षेत्र स्थित gl 
२. उत्तरी श्रणियाँ ओर धाटियाँ--यहाँ शाश्वत हिमा- 
syfa पर्वत की चोटियाँ हैं। गहन ढालू घाटियों में असंख्य 
नेलं A, © ~ ~n [a ~A, ` da A 
भोल ह । पवत वनों से आच्छादित हैं आर चरागाह भी पाई 
जाती हें । घाटियों में मिश्रित कृषि सम्भव है । 
>. क्तिणी A bas) ` प्राय (२ 
WA बेसिन ओर पठार यह प्रदेश प्रायः अद्ध 
मरुस्थल है । जहाँ वर्षा १० इंच से कम होती है वहाँ यथार्थ सें 
AXA cS ‘cS > SA 
मरुस्थल हे जैसे ' मोहेव ae “गीला ' की मरुभूमि । चट्टानों के 
च. A ~ hai e ~ 
दृटने-फ़्टने से बड़ी उपजाऊ भूमि बनती हे ओर कई स्थानों पर 
पहाड़ों पर से उतरनेवाले नालों के जल से सिंचाई की जाती है । 
AD ATEEN वेभ 
(a) पश्चिमी समुद्रतट के विभाग 
| १, शीतोष्णं प्रदेश यहाँ की जलवायु मृदुल हे और 
वर्षा खूब होती है। ऊँचे ऊँचे पर्वत जो ' फ्रियोडं-तट * से एकदम 
ऊपर उठ जाते हैं घने कोणधारी वनों से SHE ! 
२. मध्यतटीय प्रदेश यहाँ tafe खुब होती है और 
| जलवायु मुदुल है। पर्वत भी घने चनों से ढँके हुए हैं; परन्तु 
v ~ 3 ait 
यहाँ की गर्मी शुष्क होती हे और अन्न ग्रच्छा यकता हे । 
| ३. भूमध्यसागर प्रान्त इस भाग में वर्षा शीतकाल 
| में होती हे और कृषि सिचाई द्वारा ही हो सकती है । उपजाऊ Aa- 
` जोवाकिन की घाटी में रसभरे फल खूब पकते हें । सेक्रामेण्टो और 
सेन-जोवाकिन नदियों ने ' कोस्ट ta’ को काट दिया है । कुछ 
धरती Fa जाने से यह झाड़ी घाटी जलमग्न हो गई है ओर एक 
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सुन्दर प्राकृतिक बन्दरस्थान वन गया है जिसका द्वार पश्चिम में 
स्वण-द्वार ( Golden Gate ) कहलाता है | 
(g) मध्यवती मेदान के विभाग 
(® ७. ` 
१, टुण्डा इसका वणन हा छुका है | A 
२, उत्तरी वन इस वनभूमि में वर्षा गर्मी में होती हे 
बन 


At शीतकाल अत्यन्त शीतल होता है। भीलों के वन्द्र ओर 
सेण्टलॉरिन्स ओर हडसन के आखात के बन्द्र चार महीनों तक 
जमे रहते हैं। वनों से बहुमूल्य लकड़ी मिलती हे। दक्षिण में 
चन साफ़ कर लिये गये हैं ओर कृषि होती है । 

३. प्रेरी यहाँ गर्मी, वसन्त ओर पतभइ में वर्षा होती 
हे । गर्मी में तापक्रम बहुत ऊँचा हो जाता हे। पूव में 
भीलों के निकट पश्चिमोत्तर भाग की अपेक्षा शीत कम होती है। 
पश्चिमोत्तर भाग अधिक ठण्डा हे | 

४. उच्च मैदान- ये ऊँचे aa मैदान पशु चराने 
के काम के हैं। यहाँ वर्षा कम होती है ओर गर्मी में तापक्रम बहुत 
ag जाता है । रॉकी पर्वत से आनेवाले नालों से सिचाईका | 
प्रवन्ध हो सकता हे | गै 

| ५. मिसिसिपी के मदान ओर तटीय भ्रूमि इस भाग 
में मिसिसिपी के मैदान के साथ ही साथ दक्षिणपूर्वी तटीय भूमि भी 
ले ली गई हे। मिसिसिपी के मैदान में भूमि उवरा है ओर जल- | 
वायु भी अच्छी है । ग्रीष्मकाल गर्म और शीतकाल ag | 
होता है और वर्षभर प्रचुर वर्षा होती है । दक्षिणी भाग में 
दलदल अधिक हैं। तर के निकट रेत के बाँध और aya बने 
इण हें। यहाँ गर्मी ओर भी गर्म होती है ओर उष्णकटिबन्धीय 
चस्तुए उत्पन्न की जा सकती हैं । gether का प्रायद्वीप चने के 
पत्थर का बना हुआ है । 
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कनाडा | 22% 


A X 4 
(३) मेक्सिको की उष्णकटिन्धीय तटभूमि'-यह तटः 
भूमि उष्ण कटिवन्थीय है | पश्चिमी इगडीज़ञ भी उष्ण कटिवन्धीय हैं । 
पचम अध्याय 
BAN 
< राजनेतिक विभाग 
१, कनाडा 
e छ wD 
| इस महाद्वीप का उत्तराद्ध-भाग जो ब्रिटिश राज्य में है 
' डॉमीनियन आँच कनाडा ' कहलाता है । पश्चिमोत्तर में अलास्का 
७. ~ ` तन्त्र ~ an 1 
प्रायद्वीप संयुक्त राष्ट्र के अधीन ह। यह स्वतन्त्र डाँमीनियन 
राज्य है ओर कई देशों में बँटा हुआ Zl न्यूफाउण्डलेण्ड द्वीप 
००७ ` ` ~ फल =e a 
शासनकार्य में कनाडा से WARS! यह देश क्षेत्रफल में भारत 
से दुगुना हे । सो वर्ष पहले यहाँ थोड़े से ' अमेरिकन इण्डियन ' 
लोग रहते थे जो पशु मारकर खाया करते थे । पूव में कुछ 
Bast ग्रोर फ्रान्सी सियों की बस्ती थी और हडसन के आखात के 
आसपास ' हडसन बे कम्पनी ' के व्यापारी बन्द्र थे; परन्तु आजकल 
१ यहाँ लगभग १ करोड़ मनुष्य रहते हैं जिनमें से आदिम निवासी तो 
एक लाख से. भी कम है । 


* इस महाद्वीप को प्राकृतिक विभागों में विभक्त करते 
। समय ग्रीनलैण्ड का ध्यान नहीं रखा गया है। हम इसे अलग ही 
| एक प्राकृतिक विभाग मान सकते हैं। यह ऊँचा पठार है ओर 
|. बफ़े की एक मोटी तह से ढैका हुआ है । वर्फ धीरे धीर तट की 
। आर सरकता रहता है और बर्फ के विशाल विशाल eae ट्ट 
| हृटकर लेब्रेडॉर धारा के साथ दक्षिण की ओर बहते रहते हैं । 
समुद्रतर पर गहरे fens बने हुए हैं। भोजन मिलने का एक- 
मात्र स्थान समुद्र ही है | 
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कनाडा ग्रधोलिखित प्राकृतिक विभागों में विभक्त है-- 
(१) न्यूफाउण्डलेण्ड, (२) सामुद्रिक प्रान्त (Maritime Provinces), 
(3) सेण्टलोरिन्स र्‌ बड़ी झीलों के प्रदेश, (2) ' हडसन बे ' प्रान्त, 
(५) मध्यवर्ती मैदान और (६) पश्चिमी पर्बेत ओर समुद्रतट | 


१, न्यूफाउणडलेण्ड--यह छीप सेण्टलारेन्स नदी के सुख 
पर स्थित है। इसका पूर्वी तट डूब गया है जिससे ak. प्रायद्वी प, 
ऊचे करारे, गहरे फ़ियोड ओर खुन्दर बन्द्रस्थान बन गये Ë | 
चास्तव में यह द्वीप अपालेशियन Hani का भाग हे । वर्तमान द्वीप 
से भी अधिक क्षेत्रफल ६०० फुट से भी कम गहरे न्यूफाउण्डलैण्ड 
के 'महान ara’ से घिरा हुआ है, जहाँ दुनिया भर में सबसे अधिक 
सछलियाँ पकड़ी जाती हैं इन ÀF पर सदा घना कुहरा छाया रहता 
© | यहाँ की कॉड मछली प्रसिद्ध है । 'सेस्टजॉन्स' मल्ली पकड़ने का 
केन्द्र हे। मङ्लियाँ कई मील लम्बे ate लकड़ी के तख्तो पर 
सुखाई जाती हैं ओर बाहर भेजी जाती हैं। मल्ली पकड़ने की 
ऋतु सफल न होने से अकाल पड़ना एक साधारणस्त्री वात हे । यह 
डीप भीतर २,००० फुट से अधिक कहीं ऊँचा नहीं है । यहाँ चीड़ के वन 
ओर दलदल बहुत हैं ओर उपजाऊ घारियाँ भी हैं । कई जगह कोयला, : 
लोहा और ताँबा भी निकलता है | लोहा केप ब्रीटन द्वीप में सिडनी : 
को भेज दिया जाता है । लेब्रेडॉर भी इसीके आधीन हे । यह सील 
मछलियों के लिए प्रसिद्ध है । 'सेण्ट्जॉन्स' से 'पोर्ट ओवास्क' 
( Port-aux Basques ) तक रेल जाती है। ' केप रेस ' और “रे ' 
के निकट यूरोप से बेतार के तार के समाचार लेने के लिए स्टेशन हैं! 

२, सामुद्रिक प्रान्त _ नोवास्कोशिया, न्यूत्रन्ज्ञविक, प्रिन्स 
एडवर्ड द्वीप (और संयुक्त राष्ट्र के न्यू इँग्लैण्ड स्टेट्स ) उत्तरी 
अपालेशियन पर्वत के भाग हैं। यहाँ भी बर्फ का गहरा प्रभाव 
पड़ा है ओर झीले ओर जलप्रपात साधारण बातें हैं। ये प्रान्त 
कनाडा के बड़े काम के हैं; क्योंकि यहीं शीतकाल के बन्दर 'हेलीफ़ेक्स' 


A a.. aa 
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ग्रौर सिण्टजॉन! हैं जो सदा खुले रहते हें । सामुद्रिक प्रान्त की 
सम्पत्ति asfaat, जंगल, खनिज ओर कृषि है । किनारो पर 
agai पकड़ी जाती हैं । न्यूत्रम्ज्ञविक के वन अधिक महत्व के हें । 
। उनमेंस्प्रख, फर, पाइन ओर सीडर आदि वन्न आर लस्बरिङ्ग 
| धान धन्धा हे । फ्रेडरिक्टन' ओर 'सेग्टजॉन! में बड़ी बड़ी आरा 
चलाने की मिले हैं। नोवास्कोशिया ओर न्युव्रन्ज्ञविक में बड़े बड़े 
क MEATS | कनाडा का आधा कोयला यहीं निकलता है । क्रषि 
इन प्रान्तों में मुख्य उद्यम है ओर जई, जो, तथा आलू मुख्य उपज हैं | 
फल agaaa से होते हैं। 'एनापोलिस' के सेव प्रसिद्ध हैं । इन प्रान्तो 
में मिश्रित कृषि ओर डेरी फामिङ्ग भी होता है । प्रिन्स azas द्वीप 
को इसी कारण ‘ मिलियन एकड़ फ़ार्म ' कहते हैं । 
'हेली फ़ेक्स' ओर 'सिडनी' नोवास्कोशिया में सबसे बढ़े 
नगर हैं ।: हेलीफ़ेक्स में ' ट्रान्सकॉर्टीनेण्टल ' रेलवे का अन्त होता 
। है। प्रिन्स एडवर्ड द्वीप में. शार्लोट्टाउन! का बन्दर अच्छा È | 
न्यू व्रन्ज्ञविक में सेशटजॉन झोर फ्रेडरिक्टन मुख्य नगर हैं । सेण्र- 
जॉन भी हेलीफ़ेक्स के समान शीतकाल में खुला रहता है । 

* ३, सेण्ट्लॉरेन्स ओर बडी झीलों के प्रदेश खुपीस्यिर 
झील के पश्चिमी छोर पर डळुथ नगर के निकट सेण्टलुई नदी 
झील में गिरती है। यही नदी आगे सेण्टर्लोरेन्स कहलाती हैं| 
इन पाचों झीलों का धरातल एक सतह म नहा है, इस कारण जहाज़ 
चलने में बाधा होती है । सुपीरियर ओर हश्ररन कीलो के बीच में 
सेणरमेरी नदी के प्रपात Èl नायग्रा प्रपात का उल्लेख हो ही 
चुका है। सेणटमेरी के प्रपात को बचाने के लिए ‘a’ नहरें बनी 
हुई हैं। नायच्रा प्रपात को बचाने के लिए Saas केनाल' बनी हुई 
है। हचरन झोल में ' जॉजियन बे A ओटावा तक एक नहर बनाने 
की तज्ञवीज़ है जब यह नहर वन जायगी ता माग बहुत छोटा हो 
जायगा । इस प्रदेश में दो प्रान्त SAMA आर क्यूबेक | 


—— ण 
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प्रोर्टेरियो प्रांत में 
लॉरिन्शियन पठार 
~ a WA 
DC सेण्टलारन्स 
की घाटी शामिल 
A A 
al यह घाटा 
Det WA { ओण्टेरियो, इरि 
Y/ र न O, 5 if | > wai 
Y Yi 2 : af TM आर CATA झालो 
i 22 NEG WAA के बीच ' लेक ' 
आ yj p AE y प्रायद्धीप म सबसे 
० at ~ 
पाल अधिक चोड़ी हे | 
Fig. 103 Site of Montreal. ` 
; पठार से उतरते. 
The town is situated on the island of the प कळी 
same name. This is the farthest point up the समय यहा का 
river that can be reached by large ocean- नदियाँ प्रपात ब- 


going steamers. Notice the many water and A = 
land routes that converge upon Montreal. नाती हें जिनसे 


जल sie बिजली दोनों ही मिलते हें । उत्तरी ओणटेरियो 
चनप्रदेश है ओर बहुत कम आवाद है । ओटावा नदी द्वारा बहुतसी 
लकड़ी ओटावा नगर को आती है। इस प्रान्त का सबसे अधिक 
आबाद भाग लेक प्रायद्वीप है । यहाँ गर्मी में अग्र, नाशपाती, आँडू 
आदि फल पकते हें । फलों की ऋतु सें प्रतिदिन यहाँ से फलों की 
स्पेशल रेलगाड़ियाँ टोरण्टो, माँण्ट्रीयल आदि नगरों को छूटती हैं। 
पहले यहाँ AF भी खूब पैदा होता था; परन्तु आजकल पश्चिम में 
सस्ते में पैदा किया जा सकता है । इस प्रान्त के नगरों में गेहूँ पीसने 
aie बिस्कुट आदि खाने की चस्तुएँ बनाने के कारखाने हैं । गाय 
पालने का काम भो उन्नति पर है। मकई खिलाकर gm भी 


पाले जाते हैं। लोरेन्शियन पठार में चांदी, शुद्ध लोहा, मिट्टी का. 


तेल, तांबा आदि बहुत मिलता है। ama झील के उत्तर की 
ओर 'सडवरी' में जस्ता ओर कोवाल्ट की खाने दुनियाभर में बढ़ी 
चढ़ी हैं । हेमिस्टन' आदि स्थानों में धातु का कारवार ag रहा है | 
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` टोरण्टो ' नगर की गणना कनाडा के नगरों में दूसरी हे । रेलवे 
तथा स्टीमर के मार्गा का केन्द्र होने से इसका व्यापार बहुत बढ़ा 
हुश्ा है। नायश्रा प्रपात से सस्ती विजली मिल जाने से कनाडा 
। के सभी भागों का कच्चा माल यहाँ के कारखानो में तरह तरह की 
agi बनने के लिए आता है। ओटावा' राजधानी और तीसरे 
नम्बर का नगर है जो ओटावा और रिडो नदियों के सङ्गम पर 
बसा है। RA नहर ने ओटावा को 'किङ्गस्टन' से मिला दिया है | 
यह नगर ओण्टेरियो भील के पूची सिरे पर बसा हुआ हे । यहाँ 
आटे की मिले, जहाज, चमड़ा, लोहा ओर तम्बाख के कारखाने हैं । 
खेती के ओज़ार सभी बड़े शहरों में बनते हैं। ' फ़ोर्ट विलियम ? 
ओर 'पोर्ट आर्थर? बड़ी शीघ्रता से उन्नति कर रहे हैं। पश्चिमी 
प्रेस प्रदेश से आनेवाली रेलों का सेणटलोरेन्ख के जलमार्ग से यहाँ 
मेल होता है । 'विनीपेग' प्रेरी की राजधानी हे । इससे ये केवल 
४०० मील दूर हैं । शीतकाल में जम जाने पर भी सू नहरों 
ब्यापार स्वेज नहर से भी अधिक है। सेणटलॉरेन्स ओर aia 
के द्वारा विशाल ब्यापार होता है । 


चयूचेक प्रान्त का तट बहुत बड़ा है । उत्तर में ठण्डा at 
f वीरान लोरेन्शियन पठार है जो बर्फीली भीलों आर कोणधारी 
aA के बनों से far हे यह दक्षिण को ओर दकदम ढाल 

गया हे । सेण्टलॉरेन्स के दक्षिण में अपरलेशियन प्रदेश तीन चार 
हज़ार फुट ऊँचा हा गया ह। यहाँ कुळ कुळ सफाई हो चली हे । 
दक्षिण म कुछ अच्छी ज़मीन है। सेण्टलॉरेन्स की घाटी ही इस 
झान्त का उपजाऊ भाग हे । यहाँ खनिज कम हैं । पहले यहा 
मकई पैदा की जाती थी और बाद में गेहूँ; परन्तु आजकल यहां की 
धरती फल उत्पन्न करने ओर ढोर पालने के काम मे आती हे । ग्रीष्म 


y — 


| # सू नहरें ३ हैं। दो संयुक्त राष्ट्र की हैं ओर एक कनाडा की | 


गाडि 
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ऋतु में सर्वोत्तम पनीर और शीतकाल में मक्खन बनता है। 
गर्मी में तस्बाख, मकई आदि waa पक जाती हैं। 'क्यूबेक' ओर 
भॉण्ट्रीयल' मुख्य नगर हैं | क्यूबेक की स्थिति बड़ी उत्तम है। इसे 
इसी उत्तम स्थिति के कारण ' नई दुनिया का जिब्राल्टर ' कहते हैं ) 
यह नदी का बड़ा बन्दरगाह है । अव यह नदी गहरी कर दी गई है । 
इससे क्यूबेक की बड़ी हानि हुई है पर माणट्रीयल को बहुत लाभ 
पहुँचा हे। यहाँ बहुतसे कारखाने हैं। माँणटमोरेन्सी प्रपातसे १ 

बिजली उत्पन्न होती है जिससे कई कारखाने चलते हैं । 
'मॉणट्रीयल' नगर क्यूबेक से १८० मील ऊपर वसा हुआ है | यदि | 

सर्दी में यह ak से मुक्त रहता तो उत्तरी अमेरिका में सबसे 
बड़ा नगर हो जाता । जल ओर स्थल के मार्ग, तथा उत्तर ओर | 
दत्तिण, पूर्वे ओर पश्चिम के मार्गा के समागम ने इसे कनाडा का | 
प्रमुख नगर बना दिया हे । सेण्टलोरेन्स नदी गहरी हो जाने से यहाँ | 
तक स्टीमर आ जा सकते हैं | बड़ी झीलों दवारा प्रेरी का गेहूँ यहाँ अ | 
जाता है। इससे कुछ नीचे चेम्पलेन भील से आनेवात्ती दक्षिण | 
की एकमात्र प्रसिद्ध सहायक नदी रिचलो ने हडसन घाटी और 
न्यूयाँक का प्राकृतिक मार्ग सुगम कर दिया हे । अपालेशियन 
प्रदेश की बनावट में रिचलो-चेम्पलेन-हडसन की घाटी बड़े 
महत्व की है । लेशीन प्रपात से सस्ती विजली तैयार हो 
: जाती है । इन्हीं सब सुविधाओं से इसकी बहुत उक्षति हो गई । 
यहाँ कई प्रकार के उन्नत कारखाने हें। इसकी स्थिति ध्यान 

में रखने योग्य है । 

४. 'हडसन बे! प्रान्त इस प्रान्त का उत्तरी भाग उजाड | 


डण्डा है । शेष सब कोणधारी वनों से घिरा, हुआ है । केवल | 
दत्तिण में ही वन साफ़ कर लिये गये हैं जहाँ कृषि होती | 
हे। शिकार यहाँ का मुख्य उद्यम है । ' हडसन बे कम्पनी ' के. 
यहाँ कई नगर हैं AA 'चचिल, ‘ath फेकटरी' आदि ।. यहाँ हिरन, 


== 


Ye 
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लोमड़ी, वीवर, सेविल, रीळ आदि का चमड़ा बेचा जाता है और 
उसके बदले भोजन की वस्तुएँ कपड़ा, शस्त्र आदि खरीदे जाते हैं | 
विनिपेग से “पोट नेलखन' तक सरकारी रेल वन रही है। यहाँ 
आवादी aga कम हे । 

५, मध्यवर्ती मेदान इन मेदानों का उत्तरी भाग अत्यन्त 
ठण्डा है । द्वीपों पर कुछ पस्किमो लोगों को छोड़ कोई नहीं रहता | 
चे age मारकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं । दक्षिण में कोणधारी 
चन हैं जो झीलों तक य़ा गये हें । पहले हडसन वे कम्पनी यहाँ के 
जगली पशु के फर का व्यापार करती थी; परन्तु अव पशु कम हो गये हैं। 
लस्वरिंग यहाँ का मुख्य उद्यम है । इन वनों की भूमि पुरानी कठिन 
चट्टानों की वनी हुई है जो ' कनेडियन शील्ड ' कहलाती है । 
मेकेऽज्ञी यहाँ की मुख्य नदी है; परन्तु व्यापार के उपयोग की नहीं है । 
| ` चनों के दक्षिण में प्रख्यात प्रेरी मैदान हें। इन मैदानो में 
मेनीटोबा, सस्केचवान ओर अब्वर्टा के प्रान्तों के दक्षिणी भाग हैं । 
मेनीटोवा प्रान्त सबसे पूर्व में होने के कारण सबसे अधिक घना 
चसा है। हम इन मैदानो को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं 
(१) निचले प्रेरी जो विनिपेग फील के पश्चिम में रेड नदी के आसपास 
हैं | इनकी भूमि तर और उपजाऊ है । वर्षा भी अच्छी होती है । ये 
मैदान संसार के गेहूँ पैदा करनेवाले बड़े प्रदेशों में हें । (२) मध्य 
भरी. पश्चिम में स्थित हें। ये कुछ सखे हैं; परन्तु गेहूँ यहाँ भी 
खूब होता है। मज़दूरों की कमी होने के कारण खेतों में मशीनों से 
काम लिया जाता हे । (३) ऊँचे प्ररी रॉकी waa के निकट हैं । ये बहुत 
सूखे हैं और जहाँ भूमि अच्छी दे वहीं गेहूँ हो सकता है । रॉकी पर्वत 
। की नदियों से सिंचाई का प्रबन्ध हो रहा है और अब इस प्रदेश की 
| उन्नति हो रही है; परन्तु अमी तो यहाँ ढोर ही चराये जाते हें । 
+ अरी में सपत्र शीत अधिक होती है । गेहूँ के अतिरिक्त जो ओर जई 
भी खूब पैदा होती है। ये उत्तर की ओर अधिक पैदा होते हैं जहाँ 
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सर्दी अधिक होती हे । सन भी अच्छी प्रकार पैदा होता हे । 'ग्रडे 
Me मक्खन भी पेदा किये जाते हैं ओर सुअर भी बहुत पाले जाते 
हैं। थोड़े वर्षा से कनाडा के प्ररी की बहुत उन्नति हो गई है । इसका 
प्रधान कारण रेल की सुविधा है। यहाँ की नदियाँ हडसन के 
श्राखात में गिरती हैं जो वर्ष में ३ महीनों तक जमा रहता है, इस 
कारण सब माल रेलों द्वारा बाहर भेजा जाता हे । प्रेरी के सब 
नगर अनाज एकत्र करनेवाले हैं। 'विनिषेग' बड़ा भारी नगर हे। र 
इसकी स्थिति ने इसे महान्‌ बना दिया हे gå और पश्चिम के 
समस्त मार्ग विनिषेग होकर जाते हैं । वेनिपेग arta 
ait वेन्कूवर के बीचों बीच हे। खुपीरियर भील भी ४०० मील 
दूर.है। इस प्रकार पूर्व ओर पश्चिम को जोड़ने के लिए यह नगर 
पक प्राकृतिक कडी हे, जहाँ दोनों की उपज के विनिमय का भी 


-- 


Fig. 104. Site of Winnipeg. | 
Notice the central position of Winnipeg in the midst of a region 
ee outstanding features are mixed-farming and dairying. Itis 
said that at harvest-time the twenty miles of railway sidings at Winnipeg 
are constantly filled with trains which take the grain eastwards. 
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केन्द्र है । कनाडा में यह सबसे बड़ा रेलवे का केन्द्र है । यह मांस की 
भी मण्डी बन रहा है । यहाँ कई प्रकार के कारखाने भी हैं । Raga’ 
भी गेहूँ के व्यापार में लगा रहता हे । इस प्रान्त के अन्य नगर नवजात 
are,’ एडमॉगटन,' रजिना,” 'सेस्केट्रन' हें । यहाँ ( विशेषकर 
विनिपेग में) अनाज ' एलीवेट्स ' में omar किया जाता 
और उन्हीं के द्वारा सुगमतापूर्वक इधर उधर भेज दिया जाता है । 
क यहाँ थैलो की आवश्यकता नहीँ रहती | मेडिसिन हेट' नगर रेञ्चिग 
(Ranching) प्रदेश का केन्द्र है । झलवर्टा प्रान्त में कोयला और 
प्राकृतिक गैस भी मिलता हे | 


६. पश्चिमी पेत ओर समुद्रतट- उत्तर में युकन प्रदेश 
है। यहाँ की शीत बड़ी ही विकराल होती है । यहाँ सोना खूब 
मिलता है । सबसे मूल्यवान्‌ सुवण की खान क्लॉनडाइक की हें जहाँ 
gia 'हाईट पास” से होकर स्केगवे से रेलवे द्वारा पहुँच होती है। इस 
प्रदेश का सबसे मुख्य भाग ब्रिटिश कोलम्बिया हे । समुद्रतट कटा 

. हुआ aid के समान फ्रियोडदार है । उत्तर में सबसे बड़ा द्वीप 
| क्वीन matz है और दक्षिण में वेन्कूवर । इस प्रान्त के ऊँचे पश्चिमी 
| ढाल TEM हवाओं के मार्ग में स्थित हें। इससे यहाँ सदा पानी 
खरसता रहता है। पास ही “नॉर्थ पेसिफ़िक ड्रिफ़ट' बहती हे इस 
कारण समुद्रतट के पास के स्थानों में जलवायु समशीतोष्ण है । 
हवा-के सामनेवाले ढाल सघन वन से ढँके हैं ओर संसारभर में 
सर्वोत्तम लकड़ी देते हैं। डगलस फर आदि का उल्लेख हो चुका 
है। पुर्वी ढाल शुष्क हैं । लम्बरिंग यहाँ का मुख्य उद्यम है। कस्केडी 
के उत्तर में सुन्दर कृषि-प्रदेश हे, जहाँ फल ओर गेहूँ दोनों होते हैं। 
यहाँ खनिज पदार्थ बहुत हैं। सोना सर्वत्र मिलता है; पर कूटीने 
| ma में अधिक मिलता हे । क्रोजनेस्ट दरें के पास कोयला भी 
| ‘Fran है जिससे 'रॉसलेगड' में कच्चे सोने को साफ़ करने में 
बड़ी सुविधा हो गई है । 'वेन्कूवर' में gat न देनेवाला कोयला मिलता 
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है। पेसिफ़िक-तट की na संसार में प्रसिद्ध हैं। समुद्र में 
ओर फ्रेजर:नदी में सेमन मकलियाँ बहुत मिलती हैं । प्रति 
वषे झल्लख्य मठूलियां डिब्तरों मे बन्द कर बाहर भेजी जाती हैं । 
ब्रिटिश कोलस्बिया का मुख्य शहर ' वेन्कूवर ” है। यह चीन ओर 
जापान से व्यांपार करता हे । 'वेन्क्रूबर' द्वीप पर 'विकटोरिया'.नगर 
है जिसका वेन्कूवर ओर सीटिल के मार्गों. पर . अधिकार हे । 
‘fra er कुक उत्तर में है। यह मछली मार्ने का केन्द्र है । क 
विक्टोरिया के पास ही ' एस्किमॉल्ट ! में ब्रिटिश बेड्रे का अड़ा है । 
न्युवेस्टमिन्स्टर में आरा चलाने की चक्कियाँ हैं । यह मछली 
aa करके-बाहर भेजने का भी केन्द्र है । कलॉलडाइक प्रान्त में डाँसन' 
नगर अब अवनत हो रहा है; क्योंकि वहाँ का सोना धीरे धोर 
समाप्त हो रहा है। पहले इसकी एकदम उन्नति हो गई थी | 
अलास्का में सोने के अतिरिक्त कोयला तथा अन्य खनिज 
भो मिलते हैं । खेती करने के भी प्रयत्न हो रहे हैं और कॉड मछली भी 
पकड़ी जाती है । 
मागे सेण्टलॅरेन्स और महान्‌ मील कनाडा के प्रमुख. 
जलमाग हैं। हम 'रू', 'वेलेरड', 'रिडो' आदि जलमार्ग : के विषय 
में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ अच्छी अच्छी सडके हैं । रेलों की भी 
कमी नहीं है। यहाँ तीन प्रधान रेले हैं--( १) केनाडियन पेसिफ़िक 
रेलवे-हेलीफ़ेक्स ओर सेण्टजान बन्दरों से चलकर क्यूबेक, AE- 
यल, पोट आर्थर होतो हुई 'विनिपेग पहुँचती है । फिर रेजीना 
होकर मेडिसिन हेट पहुँचती है । यहाँ से लाइम फूटती हैं। प्रधान 
लाइन केलगेरी ओर “ किकिङ्गहॉल ? दरें से होकर कोलम्बिया 
घाटी में प्रवेश करती है । फिर सेल्कक और गोल्डरेञ्ज को पार करके 
BAL नद कन्द्राओं के मागे से प्रशान्त महासागर के तट पर अपने 
अन्तिम स्टेशन वेन्कूवर पहुँचती हे । दक्षिणी लाइन लेथब्रिज कोल- 
त्तत्र ओर mig नेस्ट” दरें के द्वारा कूटीने घाटी के खनिज प्रान्तों से: 


>७-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


MENA म | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- q (३ >) 
। पश्चिमी पवत ओर समुद्रतर । 
vO 
Pd 
९ 3 
ya S 
\ gi 
न E 
ay 5] 
| < og 
| 
3 
| 
3 
4 a Wo 
. er 
; | 
2 | Poort o 
| Pi; KA a 
। ( AI t 
| a 
५ gi 
र्ड 
॥ 3 
छ 
TEE: ; 
१ eo 2 = 
Ys 5 
4 9 
La 
i द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Fig. 105. The Great Lakes and the St. Lawrence. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४५६ नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


शा 


होती हुई वेन्कूवर पहुँचती है । (२) ग्रेण्ड zg पेसिफ़िक tad 
न्यूज्रज््ञविक में मॉकूटन से चलकर क्यूबेक आती हे । वहां से झीलों 
के उत्तर ही उत्तर विनिषेग पहुँचती 21 यहाँ से एडमॉरटन और 
` यलोहेड ' दरे में से होकर प्रिन्स रूपर्ट में समाप्त हो जाती है । 
(३) ' कनेडियन नाँदैन रेलवे ' ऊपरी दोनों रेलों को जोड़ती है 
ओर विनिपेग से चलकर एडमॉस्टन, यलोहेड दर्रा और फ्रेज़र घाटी 
से होती हुई चेन्क्रवर पहुँचती है । 

व्यापार उपयुक्त जलमार्गा और रेल-पथों से यहाँ का 


व्यापार चमक गया हे | NE, जगली उपज, पनीर, मछलियाँ, खेती के 
यन्त्र, फौलादी सामान, फल, शक्कर, कोयला, मकई आदि बिदेश को 
ज्ञाती हें । वैसे तो यह देश संसार के सभी प्रमुख देशों से व्यापार 
करता हे; परन्तु इसकी आवश्यकता की वस्तु संयुक्त राष्ट्र ही 
से मिल जाती हैं ओर इसका अधिकांश व्यापार यहीं से होता | 


बरमूडाज्ञ मूंगे के द्वीप हैं ओर न्यूफ़ाउरडलेशड ओर वेस्ट 
इण्डीज्ञ के बीचों बीच हैं। यहाँ जहाज़ी बेड़ों का अड्डा है। यहाँ 
समय से पूर्व तरकारियाँ पैदा की जाती हैं और अमेरिका के वाज्ञारों 
में भेजी जाती हैं । यहाँ अग्रेज्ञी शासन दै । 


२. संयुक्त राष्ट्र ( ७. S. A.) 


यह प्रजातन्त्र राज्य १७७६ fo में बना । इसका ज्ञेत्र- 
फल कनाडा के बराबर है। भारत से यह दुगुना है; परन्तु मनुष्य इस 
में तिहाई भी नहीं हैं । यह सम्पूर्ण देश शीतोष्ण करिबन्ध में स्थित 
ह । इसकी दूर दूर तक सीमा प्राकृतिक ही हे । पूवे ओर पश्चिम में 
तो महासागर हैं, उत्तर में सेशटत्तॉरेन्स नदी ओर भीीले हैं ओर दक्षिण 
में रायोग्रेगडी डेल नॉर्टे तथा मेक्सिको का आखात हे इस 
देश की गणना बड़े बड़े उन्नत देशों में है। अलास्का भी इसी के र 
शासन में है । 
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यह देश निम्न लिखित प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है । 
(१) उत्तरी अपालेशियन--न्यर ane स्टेटस, (२) दक्षिणी अपा 
लेशियन — समुद्रतटीय मैदान, (३) मध्यवर्ती मैदान, (४) पश्चिमी ओर 
काडिलेरा--तटीय भूमि | 
१. उत्तरी श्रपालेशियन- वह प्रदेश हडसन नदी: के पूर्वा- 
त्तर में है। हम पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अपालेशियन समुद्र में ga 
गये हैं। इसी कारण इसका समुद्रतट कटा-फटा है ओर इसमें 
बहुतसे उत्तम बन्दरगाह बन गये हें । मैदान किनारे के निकट हैं 
पोर भूमि पश्चिम की ओर ऊँची होती गई है। नदियाँ दक्षिण या 
दक्षिण-प्रूवे में बहती हैं ओर पठार पर से उतरने में प्रपात बनाती 
हें । ये विभाग पहले सघन वनों से ढँके हुए थे ओर लम्बरिग तथा 
जहाज़ बनाना प्रारम्भिक धन्थो में से थे । मजली मारना भी मुख्य 
उद्यम था; परन्तु आजकल यहाँ फलों के बगीचे लगाये जाते हैं ओर 
दूध, मक्खन, पनीर, DAS आदि तैयार किये जाते हें । इन 
इँग्लैण्ड स्टेट्स? में अन्य उद्यम भी होते हैं । यहाँ जल-प्रपात 
से सस्ती बिजली तैयार की जाती हे जिससे कई मिलें ओर 
कारखाने चलते हैं । सूत, ऊन, चमड़ा ओर लोहे की वस्तु 
बनाई जाती हैं। कपास दक्षिणी रियासतों से आ जाता है, ऊन 
पश्चिम से ओर अ्र्जेशिटना से आती है। लोहा यहाँ नहीं मिलता 
ओर कोयला भी दूर दूर से मँगाना पड़ता है, इस कारण स्विट्ज़र- 
लैण्ड के समान यहाँ भी छोटी छोटी चस्तुएँ तेयार की जाती हैं, 
जैसेघड़ियाँ, आग्नेय शस्त्र, जवाहिरात magi आदि | 'बाटरवरी' 
की घड़ियाँ संसार में सर्वत्र बिकती हैं | 
बोस्टन' इस प्रदेश का प्रमुख नगर है । इसका बन्द्रगाह 
बड़ा उत्तम है। यहाँ कई स्टीमर ठहरते हैं और कई कारखाने भी 
हैं विशेषकर सूत के कारखाने यहाँ अधिक हैं । यहाँ से पवतों 
को पार करके अन्दर जाना कठिन है ओर इसी कारण न्यूयॉक इसके 
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सुक्राबिले में अधिक बढ़ गया है। 'पोईलेशड' एक वन्द्र है। जव 
शातकाल मे अन्य वन्द्र जम जाते हें तो कनाडा का बहुतसा व्यापार 
इसके द्वारा होता हे | ‘Gia रिवर', 'मेनचेस्टर!, हद ड” न्यू हेवन! 
आदि बड़े बड़े नगर हैं | कक महाय 

२. दक्षिणी अपालेशियन- दक्षिणी अपालेशियन पर 
उत्तरी अपालेशियन के समान ak का अधिक प्रभाव नहीं पडा । 
यह समस्त प्रदेश ऊपर उठ गया और इस प्रकार न्यूजरसी से 
मेक्सिको तक की समुद्रतट की पट्टी बन गई । बाद में कुछ 
भाग जलमग्न हो गया ओर चिसापीक की खाड़ी में गिरनेचाल्ी 
Sada आदि नदियों के मुख डूब गये | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


im | 


O 


a $, 
Oe त AAA 


a 


7 र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A ० an We 
दक्षिणी अपालेशियन | ४५६ 


जव नदियाँ कठिन चट्टानों के पठार को ठाइती हैं तो 
प्रपात बनाती हुई नीचे आती हैं. यह पठार के अन्त की रेखा 
« प्रपात-रखा ' ( Fall Line) कहलाती है। इस प्रान्त के कई 
प्रधान नगर इसी रेखा पर वसे हैं। समुद्रतटीय मेदान २० मोल 
से १०० मील तक चोड़ा है। नदियाँ इस मैदान में मन्दवाहिनी 
हो जाती हैं। इन नदियों में ज्वार का प्रभाव पड़ता है ओर जल 
बहुत दूर तक अन्दर आ जाता है ओर जहाज़ भीतर तक जा सकते 


Fig. 107. Hudson—Mohawk Gap. 


This figure illustrates the “importance of the position of New 
York. What has made New York the most important port in America 
is the unrivalled combination of a splendid harbour and easy lines 
of communication with the interior. See that following the lines of 
the Hudson-Richelieu and the Hudson-Mohawk are low routes 


right through the Appalachian barier. 
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हैं। यहाँ के कई नगर ज्वार की उच्चतम सीमा पर बसे है । यदि 
यह सीमा प्रपात-रेखा तक पहुँच जाती है तो उस नगर को ढुगुना 
लाभ रहता है। 'बाल्टीमोर', Rame और 'बाशिङ्गटन' को यह 
लाभ प्राप्त हे । 
यहाँ की जलवायु भारत के समान है, भूमि भी उपजाऊ 
। यहाँ कपास बहुतायत से पैदा होता है। संसार की उपज 
का डे कपास यहीं होता है जो बड़ी ऊँची कोटि का होता है। 7 
कपास के अतिरिक्त यहाँ मकई तथा चावल भी बहुतायत से उत्पन्न 
होता है ओर गन्ना भी पैदा किया जाता हे । यहाँ के मज़दूर अधिकतर 
हबशी हैं। इस प्रदेश का मुख्य नगर 'न्यू ओर्लीयन्स' हे । इसकी 
तुलना कलकत्ता से करो । 'गेलवेस्टन' से कपास ka 
भेजा जाता है। फ़ोरिडा की जलवायु बड़ी अच्छी है । छुट्टियों 
में यहाँ लोग आकर रहते हैं । “मियामी? इस भाग का बड़ा नगर है | 
पहाड़ वनाच्छादित हैं। घाटियों में मिश्रित कृषि ओर 
डेरीफ़ामिङ्ग होता है। इस भाग में कोयला aga होता है। 
पेन्लिखवेनिया में संयुक्त राष्ट्र का ` आधा कोयला निकलता 
है जो ग्रेट ब्रिटेन की समस्त उपज के बराबर है। यहाँ से कोयला | 
बाहर भी भेजा जाता है। कोल-त्ेत्र के पास लोहे और फ़ोलाद 7 
के कारखाने. उन्नति कर रहे हें । इसके केन्द्र 'पिट्सबग', 'होम्स्टेड', 
'हीबलेणड' ओर ‘awa हैं। 'फ़िलाडेस्फ़िया! में ऊनी कपड़े बनते हैं 
. गोर 'पेनसिल्वेनिया', 'न्यूजरसी' ओर “न्यूयॉक? में रेशमी कपड़े तैयार 
होते हैं। wa की लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है । 
अपालेशियन श्रेणी में कुछ प्रसिद्ध और ध्यान देने योग्य मार्ग 
हैं । हडसन, डीलावेझर, सस्कीहामा और पोटोमेक नदियों के मार्ग 
सबसे अच्छे हैं; परन्तु सबसे सुगम मार्ग हडसन का है । न्यूयॉर्क 
जो संसार में द्वितीय बड़ा नगर हे हडसन नदी के डूबे हुप मुख 
पर बसा हे । यहाँ सुगम wami और उत्तम बन्द्र का 
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समागम होता हे जिस कारण इसकी स्थिति बड़ी उत्तम हो गई है । 
डसन-रिचलो ओर हडसन-मोहाक के मार्ग अपालेशियन को 
फोड़ते हैं । 'अलबेनी' हडसन की ज्वार-सीमा पर वसा है । यहाँ 
से ‘amar तक ' इरि ' नहर ओर चेम्पलेन भाल तक ' चेम्पलेन ' 

नहर बनी हुई है । इनके द्वारा न्यूयॉर्क को महान झीलों और सेण्ट- 
` लॉरेन्स को मिलानेवाले जलमार्ग मिल ज्ञाते हैं। इन्हीं मार्गा 
से रले भी जाती हैं मोहाक की घाटी में ७ रल की लाइन हैं । इसकी 
स्थिति ही. के कारण इसका महत्व इतना वढ़ गया है। यहाँ के 
व्यापार ओर कलाकोशल बहुत बढ़े-चढ़े हैं। जनसंख्या के बढ़ 
जाने से नगर पुराने स्थान से ३०-४० मील उत्तर की ANT फेल गया 
है | ada इतनी मँहगी हो गई है कि लोगों को तीस-चालीस मज्ज़िल 
के एक एक हज़ार फुट ऊँचे मकान बनाने पड़ते हैं । नगर मेनहाटन, 
alge sane ओर अन्य कोटे कोटे A पर बसा हुआ है जो 
प्रधान स्थल से अलग हो गये हैं । इसी कारण मेनहाटन द्वीप में जहाँ 
मुख्य नगर बसा हुआ हे यह लम्बाई में नहीँ बढ़ सकता | फ़िलाडेल्फ़िया 
नगर प्रपात-रेखा ओर ज्वार-सीमा पर बसा है । अपालेशियन को 
पार करके दुर्गम मार्गो द्वारा यहाँ कच्चा माल आर कोयला आता है । 
सूती माल, फ़ोलाद, जहाज्ञ, एंजिन, चमड़ा तयार करना, तेल साफ़ 
Eg आदि यहाँ बहुतसे काम होते हैं। वाशिङ्गटन भी पोटोमेक 
नदी पर प्रपात ओर उवारःखीमा पर बसा हे । यह oe नगर 
संयुक्त राष्ट्र की राजधानी है। नगर के आसपास ६० वगमील 
तक फेडरल प्रान्त है । 'बाल्टीमोर' ओर रिचमण्ड' को भी फिलाड- 
ल्फिया की. स्थिति के लाभ प्राप्त हें | 'अरलाण्टा” ' दार नगर ह 
( Gate City ) कहलाता है | यह नगर अपालेशियन के दक्षिण पूर्व 
छोर पर बसा हुआ है । यहाँ कई स्थलमागे मिलते हैं | 


३, मध्यवती मेदान हम इस मैदान के विषय में पहल कुछ 
पढ़ चुके हैं। पश्चिम की ओर यह ऊँचा हो गया है । हम पढ़ 
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चुके हैं कि १०० पश्चिम देशान्तर के पश्चिम में वर्षा कम होती है । 
यहाँ घास के बड़े बड़े विस्तृत मेदान हैं! यहाँ की नदियाँ काम की 
नहीं हैं; क्योंकि इन्होंने गहरी घाटियाँ काट ली हें । यहाँ असंख्य पशु 
चराये जाते हैं। टेक्साज़ में घास अधिक होती हे और जलवायु भी 
कुछ अच्छी है । यहीं सबसे अधिक  रेच्चिग ? (Ranching) होता 
है। पशु बड़ी बड़ी संख्या में बाहर छोड़ दिये जाते हैं. ओर साल- 
भर बाहर रहते हैं। साल में केवल दो ही बार उन्हे उनके मालिक 
इकट्ठा करते हैं । एक बार तो प्रारम्मिक ग्रीष्म में एकत्र किये जाते 
हैं। इस समय जो agy शीतकाल में पैदा हो चुके हैं उनपर चिन्ह 
बना दिये जाते हैं | पशुओं के भिन्न भिन्न समृह आपस में मिल जाते 
हैं; क्योंकि ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं हे जिससे वे मिल न सके यदि 
चिह्न न लगाये जायें तो वे पहिचाने नहीं जा सकते । भिन्न भिन्न 
मालिक के भिन्न भिन्न चिह्न होते हैं । दूसरी बार 'पतभड़' में इकड 
किये जाते हें । इस समय मोटे मोटे जानवर जो मारते योग्य हो जाते 
हैं निकाल लिये जाते हैं ओर रेल से शिकागो, कन्सास सिटी 
ओर ओमाहा मारने के लिए भेज दिये जाते हैं। इकट्ठा करते समय 
' लोग घोड़ों की पीठ पर साठ साठ अस्सी अस्सी सील चढ़े चले 
जाते हैं। यह एकत्र करना 'राउणड आप? (Round up) कहलाता 
। कुछ भाग बिलकुल सूखे हैं जो ' वड Gage’ (Bad Lands) 
कहलाते हैं । रेञ्चिग' के प्रधान केन्द्र कन्सास fast’ और “ओमाहा 
हैं । यहाँ खनिज भो प्राप्त होते हैं. जिनमें से सोना, ताँवा और 
सीसा मुख्य हैं। ` डेन्वर ' प्रसिद्ध खनिज केन्द्र है । 


पूर्वी भाग में वर्षा अच्छी होती है । यहाँ मिसिसिपी नदी 
ने बड़ा उपजाऊ मैदान बना लिया हे । संयुक्त राष्ट्र 


७. 
यह एक प्रधान भाग हें । कनाडा के AE के प्रदेश यहाँ तक चले 
' आये हैं | रेड नदी की घाटी में गेहूँ बहुत होता हे । संयुक्त राष्ट्र के 


गेहूँ के प्रदेश में “मिनियापोलिस ' अत्यन्त प्रसिद्ध नगर - है । 
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Fig. 108. Site of Chicago. t 
Notice the remarkable position of Chicago near to the Southern 
extremity of Lake Michigan. Itis a great outlet for the trade of 
the Upper Mississippi Basin. 


यहाँ ग्रसख्य चपिकयाँ हैं | यह लम्बरिंग का भी केन्द्र 21 'सेण्ट पॉल” 
झर यह दोनों ' युगल-नगर ' हैं। 'मिजवाकी! आटे की चकिकियों, 
लोहे तथा फ़ौलाद के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। "शिकागो ओर | 
‘sya’ से गेहूँ बाहर भेजा जाता है। शिकागो ने थोड़े ही वर्षा में 
चमत्कारिक उन्नति कर ली है। १८४० ६० में इसकी समस्त जन- | 
संख्या ४,४७० थी; परन्तु १६२१ में २७,०१,७०५ हो गई | प्ररी के नगरों 
ने ऐसी ही उन्नति की है। यह मिशिगन भील के दक्षिणी कोने पर 
बसा है | रेलमार्ग इसकी स्थिति के कारण ही यहाँ मिलते हैं । यह ३६ 
रेलों का जङ्कशन है । यहीं सेणटलारेन्ल ओर मिसिसिपी के जलमार्ग 
| का सङ्गम है। यहाँ ५२ मील के फेलाव के डॉक वने हुए हें । 
$ शिकागो एक विशाल व्यापारिक मरडी तथा पुतलीघरों का केन्द्र हे! 
लोहा और कोयला पास ही है जिनसे रेलवे की पटरी, पञ्जिन, खेती 
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के ओज्ञार और बिजली का सामान तैयार होता है । मांस के लिए 
तो यह दुनियाभर में सबसे बड़ा केन्द्र है । लगभग दो लाख 
जानवर प्रतिदिन यहाँ मशीन द्वारा मारे जाते हैं । सुपीर्यिर 
भील के पश्चिम में खनिज पदार्थ भी बहुत मिलते हैं । खनिज के 
बारे में हम आगे Get । गेहूँ के प्रदेश के दक्षिण में मकई का प्रदेश 
है। यहाँ भी खनिज बहुत हें । इस प्रदेश के प्रमुख नगर ‘fair, 
'सेग्ट्लुई!, 'सिनसिनेटी' ओर 'लुईबिल्ली' हैं। सेण्टलुईै की स्थिति 
बड़ी उत्तम है। 'पिट्सबर्ग! भी इसी प्रान्त में हे । यह ओहायो, 
एलीघेनी ओर माभोनगहेला नदियों के उद्गम के सङ्गम पर स्थित 
है। एलीघेनी से इरि की ओर मार्ग मिल जाता है । मानोनगहेला 
आर पोटोमेक से अपालेशियन्स के पार ओर ओहायो से मिसिसिपी 
की ओर सुगम मार्ग मिल जाते हैं | यहाँ बड़े बड़े लोहे ओर फ़ोलाद 
के कारखाने हें । दक्षिण में कपास के प्रदेश हैं। यहाँ समुद्रतट से 
कुछ दूर अन्दर कपास खूब पैदा होता हे । इस प्रदेश के प्रधान नगर 
न्यू ओलियन्स', 'गेलवेस्टन', 'सवाना', 'चार्लेस्टन' ओर अरलाण्टा' 
हैं। बरमिधम और 'मेश्फिस' भी बड़े नगर हैं । ये सब नगर कपास 
का व्यापार करते हैं । कहीं कहीं कपास ext किया जाता है ओर 
बाहर भेज दिया जाता है और कहीं. कहीँ सामान भी वनता है । 
गेहूँ, मकई और कपास तो इस भेदान की प्रधान उपज हे । इनके 
अतिरिक्त यहाँ जो, जई, शक्कर, चावल, तभ्बाखू आदि भी उत्पन्न होते 
है | as te आदि के समान ही प्रधान उपज दै | यहाँ लकड़ी भी 
होती है । 


इस भाग में खनिज्ञ पदार्थ भी बहुतायत से मिलते हैं | 
यहाँ तीन मुख्य कोल-क्षेत्र है-( १) पलीघेनी के छोर पर, (२) 
मिसिसिपी ओर ओहायो के मध्य इलिनॉय में और ( ३) एक क्ेत्र 
पश्चिम में है। कोयले के अतिरिक्त तेल और स्वाभाविक गेस 
भी निकलती हे । सुपोरियर फील के पश्चिम में संयुक्त 
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राष्ट्र का ८५ प्रतिशत लोहा निकलता है। यह gga वन्दर से 
भीलों के तट पर आता है। कुछ तो शिकागा ओर मिलवाकी में 
साफ़ हो जाता है; परन्तु अधिकांश इरि भील के तट पर आता है । 
यहीं डीट्रॉय, छोवलेगड आदि नगर हैं जहाँ लोहा ओर फ़ौलादी 
सामान बनते हैं। डीट्रॉय में मोटरें बनती हैं। सुपीरियर WA 
के आसपास तथा माँण्टाना ओर ग्रारीज़ोना में तांबा निकलता हे | 


४. पश्चिमी पर्वत ओर तटभूमि- यहाँ पर्वतश्चेणियों के मध्य 
में बड़े बड़े पठार आ गये हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं-(१) कोलम्विया- 
स्नेक का बेसिन, (२) '्रेट बेसिन' ओर (३) कॉलोरेडो का पठार । 


इन पठारों में वर्षा बहुत कम होती है ओर ये प्रायः सखे 
हैं। aaan की निचली घाटी में फल होते हैं। स्नेक का 
बेसिन मरुस्थल हे । आवादी कोलम्बिया की निचली घाटी में ही 
अधिक है | यहाँ के मुख्य नगर Tae ओर 'सीटिल हैं। सीटिल 
बन्दरगाह है। स्नेक नदी के Iza के निकट ` यलोस्टोन पाके 
( Yellow Stone Park) हे । यह पाके संसार के अत्यन्त सुन्दर 
स्थानों में से है । यहाँ कई आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते el गम 
सोते, नाना प्रकार के चित्र विचित्र रङ्ग के उबलते हुए कीचड़ के भरने, 
गेसर, गभीर नद-कन्द्राएँ, लावा के प्रवाह, सुप्त ज्वालामुखी, सुन्दर 
भीले आदि दृश्य प्राकृतिक सुन्दरता का परिचय देते हैं। असंख्य 
झरने कलकल नाद्‌ करते हुए वहते हैं ओर सुन्दर प्रपात निर्माण 
करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्थान स्थान पर मनाहर सघन वन कराये 
हुप हैं। यह प्राकृतिक सुन्दरता का स्थल इतना मनोहर आर 
चित्ताकर्षक हे कि देखते ही वनता gl इस प्राकृतिक aaa 
को जैसा का तैसा रखने के लिए यह स्थल “ राष्ट्रीय उपवन के 
नाम से अलग रखा गया है । पशु पत्तियों को रक्षा के लिए मी यहाँ 


` 
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विशेष नियम बनाये गये हैं ।.यहाँ एक बड़ा गेसर ह जा आब्ड फ़थ 
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फुल' कहलाता है। इसका पानी प्रति ६३ मिनट में एक वार १५० फुट 
तक ऊँचा उठता हे | 
ग्रेट बेसिन भी सूखा है। यह gaa का प्रदेश TI 
[द्या खारी झोला में समाप्त हो जाती हें । सबसे बडी भील 
ग्रेट साल्ट लेक Sl पहल यह भील मीठे पानी की थो) 
इसके तट पर ` साल्ट लेक सिटी ' बसा हुआ है। सिचाई के द्वारा 
इसके आसपास खेती की जाती हे | यहीं ' उटा ' ( Utah ) | 
खारी झील हे । 
कॉलोरेडो का पठार भी सूखा है। यहाँ कॉलोरेडो नदी | 
ने गहरी कन्द्राएँ बना रखी हैं। सबसे बड़ी कन्दरा में २०० मील 
तक ६,००० फुट गहरी खाई में नदी बहती हे) अपने निचले भाग 
'में यह सच्चे मरुस्थल में बहती है । 
समुद्रतट पर भूमध्यसागर प्रान्त ध्यान देने योग्य है। यह 
३२० से ४२० तक फेला हुआ है। यहाँ केलीफ़ोर्निया की घाटी है 
जिसमें amad ओर सेन जोवाकिन नदियाँ बहती हैं। यहाँ 
फल पकते हैं और गेहूँ तथा जो भी पैदा किया जाता है। यहाँ के 
फल ही प्रसिद्ध El इस घाटी के लिए ' कोस्ट रञ्ज ! ने सरल 
गे दे दिया है। सेन फ्रान्सिस्कों के पीछे यह श्रेणी ez गई है | 
आर इस घाटी की उपज इसी माग से बाहर भेजी जाती हे । इख 
माग पर सेन फ्रान्सिस्को का अधिकार हे । इसकी उत्तम स्थिति 
स्वण द्वार ' पर है। इसका प्राकृतिक बन्दर बड़ा सुन्दर है। 
यह एक बड़ा नगर हे। घारी में ' सेक्रामेणटो ' मी बडा शहर है | 
WA एड्जीलीज़' के पास बड़े बड़े तेल-क्षेत्र हें । भारत से ४० गुना 
तेल यहाँ निकलता हे । यहाँ बॉयस्कोप की फ़िल्में बनती हें । यह 
नगर अब उन्नति करके सेन फ्रान्सिस्को से भी बढ़ गया है । 


इस प्रदेश की खनिज सम्पत्ति महान है। यहाँ | 
सयुक्त राष्ट्र की उपज का $ सोना, समस्त चाँदी, तांबा और सीसा 
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निकाला जाता है । 'यह देश कोयला, लोहा, ताँवा, सीसा, लकड़ी 
मछली, गेट, मकई, कपास ओर तेस्वाखू पैदा करने में संसार में 
प्रथम है ओर सोना ओर चाँदी में इसका नम्वर दूसरा है । 

व्यापार यह देश ब्यापार में बहुत उन्नत हे । यहाँ 
प्राय: सब वस्तुएँ; उत्पन्न होती हैं; परन्तु कुछ TAT वस्तुएँ जो गम 
देशों में उत्पन्न होती हैं यहाँ लाई जाती हैं जैसे जूट, रशम, रवर 
कहवा आदि । यहाँ से खेती की उपज आर पक्का माल दोनों हा 
चाहर जाते हैं! चाहर ज्ञानेवाली मुख्य चीज़ कपास हं जा भ्रट 
ब्रिटेन, फ्रान्स और जर्मनो को भेजा जाता हे । इसके अतिरिक्त तेल 
अनाज, कोयला, मांस, मशीने, मोटर आदि बाहर भेजा जाता है | 
za देश का व्यापार भारत से भी होता है । यहाँ भारत वक्रा 
ait भेड़ का ARAZ, लाख, ARAA, अभ्रक रेडी के बीज 
मसाले. चाय, जूट और जूट के वारदाने भेजता हैं ओर बदल म 
लोहे ओर फ़ोलाद की वस्तुएँ, मशीन, तेल आदि खरोदता ह । 

माग- यहाँ गमनागमन के साधनों का सुविधा है। यहाँ 
रल की लाइन इतनी लम्बी हैं कि पृथ्वी के दस चक्कर लग जाव । 
उल के ही कारण यहाँ की इतनी उन्नति हुई दै । प्रटलारिटक से 
पेसिफ़िक महासागर तक जानेवाली चार रेल हँ । इनके अतिरिक्त 
छोटी छोटी लाइने तो चहुतसी हें । ये रल रॉक पचत में हलना 
शेयीन, प्यूबलों, सेण्टाफी ओर TAME इन पाच स्थानों के 
निकट घुसती हैं । रेलों के अतिरिक्त यहाँ जलमाग भी वहुत ह | 
मिसिसिपी ओर उसकी सहायेकें सारे देश में फैली हुई हैं आर 
व्यापार के लिए बड़ी उपयोगी हैं । परन्तु व्यापार एव से पश्चिम 
को होता है। इस कारण व्यापार म ये अधिक सहायक नहीं होतीं | 
प्ररी का माल बाहर भेजने म थे काम की हैं। इनके अतिरिक्त 
भीलों की उपयोगिता तो अकथनाय हे। स्‌ नहरों द्वारा ही स्वेज़ञ 
नहर से दस गुना अधिक माल आता जाता €। इन झीलों ओर 
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सेण्ट्लॉरेन्स द्वारा माल अटलाणिटक तक पहुँचाया जाता हे । 
इरि. नहर के विषय में पहले लिखा जा चुका हे । मिसिसिपी भी 
नहर द्वारा भीलों से जुड़ी हुई Èl देखो यह छोटीसी नहर 
कहाँ होगी ? 
३, मेक्सिको 

मेक्सिको का क्षेत्रफत भारत से लगभग आधा है। यह | 
देश पहले स्पेन के अधिकार में था। आजकल भी यहाँ अधिकांश | 
में स्पेनिश लोग हो रहते हें । यह प्रजातन्त्र राज्य है; परन्तु विलकुल 
ही अव्यवस्थित है । 

यह देश एक ऊँचा चोड़ा पठार है ओर इसके दोनों ओर 
तटीय मैदान हैं । यह पठार रॉकी पर्वत का ही एक भाग हे । इसके 
दोनों ओर एक एक प्रायद्वीप हे । पश्चिम में केलिफ़ोनिया है और 
पूर्व में यूकेटन । ककरेखा इसके वीचों बीच से निकलती है। यह 
मानसून देशों में से हे । इसके किनारे पर वृष्टि अच्छी होती है और 
जलवायु भी गम है। जलवायु और उपज के अनुसार यह देश 
तीन भागों में बँटा हुआ है । ( १) उष्ण प्रदेश--समुद्रतल से लेकर 
३,००० फुट ऊँचे तक फेला हुआ है । यह भाग उष्ण करिबन्ध के घने 
वन, ताड़, रबर ओर मेहांगनी के वृत्तो से sar हुआ है। यहाँ | 
'ढालों पर HEA, गन्ना ओर कोको ऊगता हे । केला, आम, नारङ्ग, | 
अनन्नास आदि फल भी होते. हें । (२) शीतोष्ण प्रदेश- 
३,००० फुट से ५,००० फुट के बीच में है। यहाँ ओक, चीड, 
Wale, फली, मकई, गेहूँ और अनुकूल ऊँचाई पर आल होते हैं । 
यूकेटन में सीसल हेम्प होता है जिसके रेशों से मज़बूत रस्सियाँ 
बनाई जाती हैं। (३) शीतल प्रदेश-५,००० फुट से ऊपर Pal 
यहाँ देवदारु के पेड़ हैं । 

O अनाहआक पठार में लाखों ढोर, भेड़ें, बकरियाँ और घोड T 

पाले जाते हैं। यहा खनिज सम्पत्ति भरपूर हे। संसार की आधी 
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चाँदी यहीं निकलती है । देस्पिको' के पास मिट्टी का तेल खूब निकलता 
है। टेम्पिको से तेल वाहर भेजा जाता हे । यहाँ भारत से २०गुना 
तेल निकलता हे । सोना, प्लेटिनम, ताँवा, कायला और लोहा भी 
मिलता है । यहाँ उद्यम बहुत कम होते हैं। वेराक्रज्ञ' में सती सामान 
भैयार होता है। मेक्सिको? राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है । 
इसकी स्थिति मध्यवर्ती है । a 
मध्य अमेरिका - 

मध्य अमेरिका में छः छोटे छोटे प्रजासत्तात्मक राज्य हन 

(१) गॉटीमाला, (२) सेलवेडर, ( ३ ) होन्डुरास, (४) निकारे- 


Y 
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Fig. 109. The Panama Canal. 
Notice the hilly nature of the Isthmus and the curved course 


of the Canal. The Canal -and the Canal Zone belong te the 
U.S.A. Notice the three locks at each end. 
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LOCK DEING FILLROT 


Fig. 110. Diagram showing how a lock is worked. 


The diagram is quite Easy to understand. The ship is being 
raised from the ocean to the level of the Canal. 


गुआ, ( ५ ) कोस्टारिका ओर ( ६ ) पनामा । इनमें होन्डुरास का 
ब्रिटिश उपनिवेश भी है | यहाँ रॉकी पचेत की एकश्रेणी रह गई है | इस- 
के दोनों मोर तटीय मेदान हैं । इन मैदानो में शक्कर, केला ओर नारि- 
यल पैदा होते हें । मेक्सिको की तरह यहाँ भी. ढालों पर क्रहवा होता 
है ओर ऊँचे पहाड़ों पर घास । यहाँ के लोग भी स्पेनिश-इशिडयन 
सन्तान हैं । पनामा का राज्य ध्यान देने .योग्य है । उत्तरी और 


“Ne 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ae क a 


~~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पश्चिमी ( वेस्ट ) इशडीज्ञ | ४७१ 


दक्तिणी अमेरिका के मध्य में जो सबसे तंग भाग हे वहीं यह स्थित 
3) १६०४ में संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ कुछ भूमि खरीद ली आर डेढ़ 
प्रव रुपया लगाकर १० साल में एक नहर बनाई जो ' पनामा 
नहर कहलाती है। इस पर आर इसक काटचन्ध (Cana) Zone) 
qt संयुक्त राष्ट्र को अधिकार हैं; परन्तु इसे सव राष्ट्र काम म 
ला सकते हें । यह ३६ मील ari हैं; परन्तु आधी दूर तक यह एक 
झोल में से निकली है । इस नहर के बनाने में बड़ी कठिनाई हु 
थी। देश पहाडी है इस कारण यहाँ फाल (Locks) बनाने पडे 
जिनके द्वारा स्टीमर नीचे से ऊपर चढ़ाये जाते हैं । इस नहर के 
अटल्ताणिटक की ओर के सिर पर ( उत्तर में ) कोलन नगर हं आर 
पेसिक्रिक ( दक्षिण ) की ओर पनामा नगर स्थित ह | इसके 
खुल जाने से वेस्ट इणडीज्ञ को बड़ा लाभ पहुँचेगा | 


, ०५० 


पश्चिमी ( वेस्ट ) इन्डीज 


इस द्वीपसमूह में चार बड़े द्वीप आर कई छोट छाट BIT 
Si ये उष्ण करिबन्ध में हें agi वर्षा घनी होती हे । क्यूबा द्वीप 
संयुक्त राष्ट्र के अधिकार में हें । यहा संयुक्त राष्ट्र ने बडी उन्नति 
की है । संसार की गन्ने की शक्कर का तृतीयांश यहा उत्पन्न हाता 
हे । यह द्वीप तम्वाखू के लिए प्रसिद्ध हं जा 'हवाना ( राजधानी ) 
से बाहर भेजा जाता है । पार्टोरिको भी संयुक्त राष्ट्र का हे आर 
यहाँ भी शक्कर, तम्बाख ओर HAT होता E l हा म दा हवशी TAT” 
तन्त्र राज्य हैं; परन्तु दोनों. ही दुरी दशा स हैं। यहा अमेरिका के मुक्त 
हबशी रहते हैं और राज्य करते हं | जमका ब्रिटिश द्वीप हें। यहाँ भी 
शक्कर ओर केला खूब होता है। ये किङ्गस्टन ओर HE फणटोनिया 
से बाहर भेजे जाते हें। ये दीप ग्रेटर पान्टलाज कहलाते हैं आर 
कोरे छोटे डीप Gat एन्टिलीज | इनम से अधिकांश ब्रिटिश हें आर 
FARAGE | सब fa की शक्कर आर कपास उत्पन्न करते हैं | 
टिनिडाड में ग्रस्फॉल्ट की जगत्यसिद्ध भाल ह | ; 
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Questions. 


1. What are the chief physical divisions of North 
America? How do they affect the climate 2 

2. How do you account for the seasonal distribu- 
tion of rainfall over North America ? 

3. Write a brief account of the climate of North 
America. 

4. Divide North America into its natural regions, 
describing each briefly. 


5. Locate the wheat-growing lands in North 
America. 


ro 


6. Why is the Atlantic the busiest ocean in the 
world ? 


7. Why are the eastern coastlands the most deve- 
loped region of the continent ? 

8. If you were emigrating to North America, © १ 
in which part would you like to settle and why ? 

9. Give an account of the ports of Canada and 
their trade. 

10. Compare and contrast British Columbia and 
Scandinavia. 


11, Write an account of the lumbering and the 
mining industries of Canada, ni 


12. In what ways do you think Canada will progress / 


in future ? What are the future possibilities of 
Port Nelson ? 
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13. Account for the fishing industry of Newfound- 
| land. 
| 14. Why is it that Halifax and St. John are the 
chief winter ports of Canada? Compare the advan- 
tages of each for the position of Canada’s premier 
winter port. 

15. Describe the route taken by ‘the Canadian 
Pacific Railway from Calgary to Vancouver and show | 
how it is related to the physical features. 


कलाल WA 


16. Compare the winter and summer climates of 
New York and San Fransisco and account for the 
difference. 

17. Estimate the importance of the great lakes to 
the U. S. A. and Canada. 
| 18. Account for the positions of Montreal, Winnipeg. 
Toronto, St. Johns, Quebec, Boston, Philadelphia, 
Chicago, New Orleans, San Francisco, New York and 


St. Louis. Draw sketches 
19. Show how the climate of the United States 
affects the vegetable products and indicate the districts 


in which the most important crops are chiefly grown. 


Aer ee CFE पाक 


20. Estimate the importance of the Mississippi to 
the United States of America. 
” 21. Compare the interior grasslands of the U. 5. A. 
j with those of Canada. 
22. Compare carefully the mediterranean regions 
of North America and Europe- 
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23. Draw a section across the U. S. A. from San 
Francisco to New York, marking the principal occupa- 
tions of the people along the line of section. 

24. Describe fully the New England States, with 
emphasis on the occupations of the people. 

25. How far can India and the U.S. A. be consi- 
dered rivals as far as their exports are concerned ? 


26. Compare and contrast New Orleans and Mon- 
treal as important ports of North America. 

27. Give reasons why Boston has become such a 
large and important city. Why has it been outstripped 
by New York ६ Draw sketches. 

28. Compare the waterway from the gulfof St. 
Lawrence to Lake Superior with that from New York 

„to Lake Superior. Why was Erie Canal constructed 
from Lake Erie and not from Ontorio 2 
29. Explain what is meant by the Fall line. 
30.” What is ranching ? Describe a ‘round-up’. 


31. Compare the Mississippi and the St. Lawrence 
as regards (a) navigability for commercial purposes 
(b) the character of their basins and (c) the character 
of their mouths, 

32. Compare the. Colorado with the Mississippi 
with regard to the work each is w | 


33. Whatis the Yellow Stone Park ? 
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34. “San Francisco, New York, Marseillies and 
Bombay are sea-ports which owe their importance to 
dominant pass-routes into their hinterlands’. Explain 
this statement. 

35. Describe the difficulties that had to be overcome 
before the Panama Canal could be constructed. Which 
countries will benefit most by its construction? What 
is meant by the Canal Zone £ 

36. Draw a section across Mexico, showing natural 
regions 

37. Study the climate of Central America and say 
what products can be obtained from these states which 
the U. 5. A. have not. 

38. Give a full account of the Appalachian System 
under the headings:— 

Position, structure, vegetation and products, 
occupations of the people. 

39. Halifax to Prince Rupert. 

8-10 a.m. Monday 


Train leaves Halifax 00. 
० z r F sday 
arrives at Montreal 5-0 p.m. Tuesday 
» » ऊर Winnipeg ... 8-49 p.m. Thursday 


Saskatoon --. 11-23 a.m. Friday 


,.. 11-25 p.m. Friday 


2१ 59 93 
La क 2220-15 य Edmonton 
> a p सितश Rupert... 7-45 p.m. Sunday 

Describe a journey by the train whose time- 
table is given above. Is ihe rate of travel per day 
the same ? 

40. Write an account of the tr 
Britain and (a) Canada, (b) United States. 


ade between Great 


T 
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चतुर्थ पुस्तक 
( ब ) दक्षिणी अमेरिका 


प्रथम अध्याय 

स्थिति और विस्तार यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के 
दत्तिण-पूच में स्थित है और उससे मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी 
इण्डीज्ञ द्वारा जुड़ा हुआ है । दक्षिण में फाँकलेण्ड, दक्षिणी 
आकैनी और दृत्तिणी शेटलैणड द्वीप इसे दक्षिणी महाद्वीप 
( अण्टार्कटिका ) से जोड़े हुए हैं। पनामा नहर के वन जाने से 
अब यह सचमुच द्वीप हो गया है। यह उत्तर से १२° Jo Daa स 
दक्षिण में ४४” go अक्षांश तक विस्तृत है ओर इस प्रकार इसका 
अधिकांश उष्ण कटिबन्छ में है । यद्यपि त्रिभुजञाकार होने में यह महाद्वीप 
उत्तरी अमेरिका से समानता रखता है तथापि दोनों में बड़ी भिन्नता 
यह है. कि उत्तरी अमेरिका का सबसे चांड़ा भाग ता शीतोष्ण 
maiii में है और इसका विषुवत्रैखिक प्रान्तों में। ६६ To ६० 
इसके बीचों बीच से निकलती È यह क्षेत्रफल में भारत का चायुना 
लि । इसका AIRA ७०,००,००० asita al 

समुद्रतट- विस्तार के विचार से इस महाद्वीप की तट- 
रेखा बहुत छोटी है । यहाँ कोई बड़े बड़े प्रायद्वीप या आखात नहीं हैं | 
यद्यपि यह यूरोप से दुगुना है तथापि इसको तटरखा उसकी तट- 
रेखा की ३ भी नहीं है । उत्तरी तट पर केवल डेरोन आर मेरेकेबो के ही 
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अखात बड़े हैं। पूर्व में अमेज्ञन और छुट नदी के मुख हैं। ये ही अधिक 
चोड़े हैं । दक्षिण में टेराडेल फ्यूगो एक बड़ा द्वीप है । पश्चिमी तट 
का दृत्षिणी भाग अधिक कटा हुआ है और वहाँ कई फ़ियोर्ड और | 
द्वीप हें । इनके अतिरिक्त इस महाद्वीप के ससुद्रतर में कोई उल्लेखनीय | 
यात नहीं है | 

प्राकृतिक रचना यह महाद्वीप भी तीन प्राकृतिक भागों 
में देटा है। (१) प्रूर्व में ग्याना ओर ब्राज्ञील के wa, (२) | 
मध्यवती मैदान ओर ( ३) एण्डीयन कॉडिलेरा | i 

(१) ग्याना ओर ब्राज्ञील के पर्वत अमेज्ञन नदी से अलग 
अलग हो गये हैं। इनकी औसत ऊँचाई ७,००० फुट होगी । 
asta के पर्वत बोलिविया के पठार से एक्र नीचे जल-विभाजक 
द्वारा जुड़े हुए हैं जो ' मेटो ग्रोसो ' (Matto Grosso) कहलाता है | 

(२) ये निचले प्रदेश दुनियाभर में सबसे अधिक 
विस्तारवाले हें । उत्तर में ओरिनाकों के मैदान ' लानोस ' । 


iS 


( Llanos ) कहलाते हैं.) मध्य में अमेज्ञन नंदी के मैदान में घने 


+ 
XY 


चन 'सेल्वाज' (Selvas) के नाम से पुकारे जाते हैं और दक्षिण में 
पराना-पेरेग्वे के मैदान ' पम्पास ' ( Pampas ) कहे जाते हैं तथा | 
घुर दक्षिण में adura पम्पास ओर पेटेगोनिया की | 
मरुभूमि है | ; 

(३) पणडीयन कॉर्डिलेरा भी रॉकी के समान है | 
इसकी समस्त लम्बाई ५,००० मील है | यह हिमालय पेत से तिगुना 
लम्बा हे । दक्षिण में २,००० मील तक इसकी पक ही श्रेणी है; परन्तु 
२०० go Ho के पास जहाँ पश्चिमी तट मुड़ता है यह ५०० मील 
चोड़ा हो गया हे । यहाँ बोलिविया का विशाल: पठार आ 
गया है । यहाँ इसकी ऊँचाई १२,००० फुट से भी. ज्यादा है । इसी 
स्थान में टिटीकाका भील हे। उत्तर में इसकी कई श्रेणियाँ है 
और कई घाटियाँ तथा पठार बीच बीच में आ गये हैं । जहाँ यह सबसे 
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2 222 .8, TRADE WINDS, 


Fig. 111. Mountain Ranges and regular winds of S. America. 


Compare this map with the rainfall map. Notice carefully 
the rain-shadow areas. 


wy ~ ~ wos 
अधिक चौडा हे वहीं सबसे अधिक ऊँचा भी ह । इसकी सबसे T 
चोटी 'एकॉनकेगुआ' ( २३,००० ) ह जो प्रछुपत ज्वालामुखी हे । नई 
दुनिया में यही सबसे ऊँची चोटी हे । भ्रमध्यरेखा के पास दा बड़ 


Ja ज्वालामुखी हँ--'कोटोपेक्सी' ( १६,६०० ) ओर “ चिम्बेरज्ञो 


` > O 
(२०,५००) | कोंटोपेक्सी आजकल भी प्रज्वलित है | इनके अतिरिक्त 
अन्य कई प्रज्वलित ज्वालामुखी पवेत यहाँ विद्यमान | एण्डीज 
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पर्वत को पार करना बड़ा कठिन है । भूमध्यरेखा पर भी यह बफ़ से ढँका | 
रहता है । इसको काटकर केवल दो रेल ही आरपार गई हैं | उनमें से | 
एक 'अस्पलाटा' के दरै ( Uspallata Pass, 12,500 ft.) मेंसे 
होकर ब्यूनसआयज़ से वाँलपरेसो तक जाती है | 

(3) प्णडीज्ञ ओर प्रशान्त महासागर के मध्य में एक 

सकरी तटीय पट्टी है | 


नदियाँ--यहाँ की मुख्य मुख्य नदियाँ निम्नलिखित हें-- 


१, ओरिनोको-ग्याना पवेत के दक्षिण में से निकल- 
कर एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई पटलाणिटक महासागर में गिरती 
है। इसमें कई नदियाँ एणडीज्ञ से निकलकर भी मिलती हैं। यह 
नदी केसीक्वेझर नदी द्वारा ग्रमेजन से जुड़ी हुई हे। केसीक्वेग्रर 
नदी नीग्रो में गिरती हे ओर नीग्रो अमेज़न में । यह “रिवर केपचर” 
(River Capture ) का बड़ा अच्छा उदाहरण हे। पेसा ही एक 
योर उदाहरण Baga की दक्तिणी सहायकों में मिलता हे. । यह | 
१,५०० मील तक नाव्य है । 


२, अमेजुन- संसार की सबसे बड़ी नदी हे। यह नदी | 
पेरूवियन एणडीज्ञ में से निकलकर ७०० मील पहाड़ों में बहकर | 
मैदान में आती है । इसे दोनों किनारों से कई सहायक मिलती हैं 
जिनमें बहुत दूर दूर तक जहाज्ञ आ सकते हें । समुद्र में चलनेवाले 
बड़े बड़े जहाज़ मेनेऑस नगर तक ऑआ सकते हैं | मुख से २५० मील 
ऊपर तक यह ५० मील चोड़ी हे । इस नदी का पानी समुद्र में 
सैकड़ों मील तक बहता रहता है । मुख से २०० मील दूर भी नदी 
का मैला पानी मिल सकता है । 


३, प्लेट नदी- पराना ' ओर 'पेरेग्वे' नदियों के सङ्गम 
से बनी है। ये दोनों नदियाँ आधी दूर पर मिलती हैं शरोर | 
प्लेट पस्चुञ्ररी में गिरती हैं। इस नदी का मैदान aga चपटा है | 
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‘aaa’ इसी नदी पर ३७० मील दूर है परन्तु वह समुट्रतल से 
केवल २५० फुट ही ऊँचा है । 

ये सब मैदान की नदियाँ हैं | 'सेग्रो फ्रान्सिस्को” ब्राजील 
के पचेतों में बहती है। इस नदी को भ्यान में रखो । '“मेगडलेना' 
उत्तर में पणडीज़ में घाटी बनाती हुई केरीवियन सागर में गिरती है । 
इस महाद्वीप के मध्य में असंख्य नदियाँ दिखाई देती हें। इसका 
क्या कारण है ? 


द्वितीय अध्याय 
जलवायु 

नकशे में इस महाद्वीप की स्थिति देखो । भूमभ्यरेखा 
अमेज्ञन नदी के सुख पर से निकलती हे ओर प्रशान्त महासागर 
के तट पर एन्टोफ़ेगस्टा ओर अटलारिटक महासागर के तट पर 
रायो डी जेनीरो प्राय: मकररेखा पर स्थित है ! इस प्रकार इस महा- 
दीप का अधिकांश उष्ण कटिबन्ध में आ गया है । यह भाग सदा गमे 
रहता है। गर्मी में. इसका तापक्रम ८०” Fo से नीचे नहीं जाता 
आर Ae में ७०० फ़० से ऊपर ही रहता है । पूर्वी wri ओर 
पश्चिमी wai में ऊँचाई के कारण तापक्रम गिर जाता हे | पणडीज्ञ 
पवेत पर किटो मूमध्यरेखा पर स्थित हे । ६,००० फुट ऊँचा होने के 
कारण यहाँ, वर्ष भर लगभग ४४” फ़० तापक्रम बना रहता है ओर 
सदा बसन्त ऋतु रहती हे । शीतोष्ण भ्रत्तांशों में महाद्वीप के संकुचित 
हो जाने से कोई भी भाग समुद्र से इतना दूर नहीं है कि उसके 
कारण तापक्रम में बहुत अन्तर पड़ जाय। ब्राजील के पूर्वी तट 
का तापक्रम get अत्ांशों चाले पश्चिमी तट के तापक्रम से जनवरी 
ओर जुलाई दोनों ही महीनों में भिन्न होता है क्योंकि पूर्वी तर पर 
भाज़ील की गर्म धारा और पश्चिमी तट पर हस्बोल्ट नामी ठरडी 
धारा बहती . -- `` ; 
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` Fig. 112. S. Areo Isotherms. टर j = 

महाद्वीप के उत्तरी ई भाग में व्यापारी हवाएँ, वर्षा लाती 
हैं। ये फणडीज़ के परव में खूब वृष्टि करती हैं परन्तु पश्चिमी तट 
वृष्टिहाया में आ जाता है और इसी कारण सूखा रहता है। 
दक्षिणी ३ भाग में पछुआ हवाएँ. बहती हैं ओर परिणाम बिलकुल 
उल्टा होता है । ये हवाएँ. पश्चिम से आती हैं और एण्डीज्ञ के 
पश्चिमी ढाल पर खूब वर्षा करती हें । पूर्वी भाग चृष्खिकाया म 
अजाने से सुखा रहता है । यहीं पेटेगोनिया की. मरुभूमि है । 
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Fig. 413. S Americta—July Isctherms. be p 
पश्चिमी तेर पर, उत्तरी मरुस्थल ओर दक्तिणी दृष्टि वाले भाग i 
के मध्य में एक भाग ऐसा आयया है जो गर्मी में सूखा रहता 
परन्तु जाड में पछुआ हवाओं के मागे में अ जाता ह। इस का 
यहाँ सर्दी में वर्षा होती हे । घालपेरसो : इसी भाग में है । 
इस्ट भाग की जलवायु “ भूमध्यसागर-प्रान्तीय ' है | TA 
f वर्षा- भमध्य-रेखा के कटिबन्ध में साल भर वर्षा होती रहती 
. है और इस्ती प्रकार प्रशान्त-महासागर-तटः के दक्षिणी भाग में भो 


A aa CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


जाल 


er 


— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
woe Has हाइ स्कूल ynka ) i 


M-E-T&ADES 


N ॥ र 


$ 
N 
S-E. TALADES 


va 


Fig. 114. Rainfall of S. America, | 


ik Compare with the map showing mountain ranges. and 
regular winds, . . 
पछुआ हवाओं से साल भर वर्षा होती है। इन दोनों भागों में एएडीज़ | 
के दोनों ओर सूखा रहता हे.। ब्राजील के पठार ओर ओरिनोको की 
घाटी में गर्मी में वर्षा होती हे । पश्चिमी तटीय प्रदेश के मध्य में सरदी, 
में वर्षा होती है) ब्राज्ञील के पठार में 'साओ फ्रान्सिस्को? की घारी: 
we में आजाने से शुष्क रहती हे यह किसकी वृष्टि-छाया 
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है? बोलिबिया का पठार भी सव ओर पहाड़ों से घिरा होने के 
कारण शुष्क हे । पराना-पेरग्व के मदान में साइकलोन हवाओं 
से सब ऋतुओं में साधारण वर्षा हो जाती है 


तृतीय अध्याय 
वनस्पति 

(१) अमेज्ञन बेसिन ओर तटीय मेदानो में भूमध्यरखा 
के सघन वन हैं । संसार के भूमध्य-रेखा के वनों में यही सबसे बड़े हैं। 
इन्हे 'सेल्वाज्ञ' कहते हैं । म्याना ओर ब्राज्ञील के पठार और 
ओरिनोको बेसिन में उप्णकटिवन्धीय घास के मैदान हैं ! ओरिनोको 
के मेदान ' लानोज्ञ ' ओर व्राज्ञील के ' कम्पाज्ञ? कहलाते हें । 
उपयुक्त वनों में रवर ओर कई प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं । ब्राजील 
के पूर्वी तर पर खेती होती हे और क्रहचा, कपास और कोको 
चाहर भेजे जाते हैं । संसार का ४ क्रहवा यहीं से आता है । णण्डीञ्ज 
के ढालों पर सिङ्कोना * का पेड़ होता हे। लानोज्ञ ओर घास के 
भैदानों में सी शक्कर, तम्बाखू ओर कपास होता है । ( ३) ब्राज्ञील के 
पठार के दक्षिणी भाग में गमे शीतोष्ण वन हें । (४) उनके दन्षिण 
में उत्तरी अर्जेशिटना ओर यूरुग्वे के पम्पास मैदान हैं। ये संसार में 
सबसे अधिक विस्तारवाली चरागाहे हैं ओर यहाँ लाखों घोड़े, ढोर ओर 
मेड पाली जाती हैं। अब यहाँ खेती भी हाने लगी है ऑर WS तथा 
मकई बाहर भेजी जाती हे । (४) बिलकुल दक्षिण में ओर एग्डीज्ञ के 


a 


+ fastal की ala से कुनन बनाई जाती हे ! यहा कोका 
का पेड भी ऊगता हे, जिससे 'कोकेन बनती हे । ब्राजील म 
Ne क की के ढाल “माण्टाना' (Montana) ओर बोलिविया में ARIA 
(Yungas) कहलाते हें । 
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Fig. 115. Vegetables and Products of S. America. ë 
पश्चिम में उष्ण अत्तांशों में मरुस्थल हें । (६) पश्चिमी तट पर भूमध्य 
सागर प्रान्त का वणन होचुका है । (७) चुर दक्षिण में ठण्डे शीतोष्ण 

aa पवेतों पर मिलते हैं । | 

पश उष्ण करिबन्ध के सघन वनों में बन्दर, साँप, मगर + 
शादि भरे पड़े हैं। हाथी के स्थान पर वहाँ ' टापीर ! होता दै) | 
कीड़े मकोडे खानेवाले “ ग्रामेडिलो ' ओर ' पण्ट-ईटर ' 
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पशुओं . की भी कमी नहीं हे! एण्डीज़ प्र * लामा ', अल्पाका र 
आदि पशु मिलते हैं । लामा उँट के समान होता हैं परन्तु इसके 
ac छोटे होते हैं और याक के समान बड़े बड़े बाल होते हँ | 
ara के मैदानो में हिरन आदि चरनेवाले पशु रहते हैं और सहस्रं 
ढोर, घोड़े ओर WS चरती हैं । 


चतुर्थ ध्याय 
प्राकृतिक प्रदेश 
यह महाद्वीप अधोलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त 
हो सकता है । ee 
१. पेसिफिक-तट के विभाग (अ) पेखफ़िक तट का उत्तरी 
भाग मरुस्थल है । यहाँ वर्षा बहुत कम होती हे | यह मरुस्थल 


` ८ ञटाकामा ' का मरुस्थल कहलाता हे। यहाँ नाइट्रेस मिलते है 


जो खाद के काम में आते हैं । ( व ) इसके afat में BAT 
प्रान्त है जो मध्य चिली में है । यहाँ कई A प्रकार के फल R? 
जिनमें से अंगूर प्रसिद्ध है । गेहूँ, जो आर ऊन भी पा a 
जाता हे। (स) दक्षिणी चिली में घने बन हैं। पशु आए Me 
पालना तथा मछूली मरना यहाँ के मुख्य उद्यम हैं | 


२, एण्डीज के विभाग (अ) उत्तरी एगडीज़ वनाच्छादित 


नोक चावल आर 
हैं। पर्वतों के नीचे ढालों पर कोको, शक्कर, तम्वा द, चावल ओ 


ऊँचे ~ 2 उपजाऊ = 
कहवा पैदा किया जाता है | ऊँचे स्थानों पर जहाँ भूमि उपजाऊ हैं 


गेहूँ ओर मकई पैदा होती है। ऊँचे पठारों पर पशु-पालन मुख्य 
उद्यम है। णण्डीज्ञ के पूर्वी ढाल “ माण्टाना za कहलाते लाते हैं जा घने 
जगलों से ढँके हैं 1 (a) पेरू आर बोलिविया के पठार ( मध्य 


a 


a Sas बकरियाँ 
णण्डीज्ञ ) में थोड़ी सी घास होती है और पशु, भेड़े तथा बकरिय 
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Fig. 116. Natural Regions of S. America 


पाली जाती हें । यहाँ खनिज बहुत हैं। विशेष l शोर 
Cr बहुत हैं। विशे रिन 

चाँदी ( बोलिबिय में ) ओर तांबा तथा चांदी ( पेरू में ) अधिक 

मिलते हैं। यहाँ लामा और अल्पाका से ऊन भी काटा जाता है । 

(स ) दक्षिणी एण्डीज एक लम्बी श्रेणी हे जो वनाच्छादित हे | 


m 
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३. मध्यवर्ती मेदान के भाग ( अ) ऑरिनोको बेसिन 

'नानोज्ञ' कहलाता हे । यहाँ पशु-पालन होता है परन्तु यहाँ की 
घास अच्छी नहीं होती श्रोरिनोको के डेल्टा में वन हैं। यहाँ 
शक्कर रोर कोको भी होता Z| (a) अमेज्ञन का बेसिन सेल्वाज़ 
कहलाता है । इस भाग में सघन वन हैं आर आवादी कम हे | यहाँ रवर 
होती है। यहाँ का मुख्य बन्दर पारा? हे । जँगल काटकर क्रहवा, 
शक्कर ओर तम्बाख भी पेदा :की जाती हे। (स) पम्पास या 
पुट के निचले भेदान की जलवायु शीतोष्ण हैं ओर वर्षा भी साधा- 
रण होती है । यहाँ असंख्य ढोर आर भेड पाली जाती हैं। जहाँ 
पानी अधिक मिल सकता है वहाँ गेहूँ यार मकई बहुतायत स पदा 
होती है। आजकल ये मैदान संसार के बड़े बड़े गेट् पदा करनेवाले 
अदानों में से हैं। यहाँ आबादी घनी है आर शीघ्र उन्नात हा रही 


है। दक्षिण की ओर घास कम होती जाती (द्‌) दक्षिण 
पेटेगोनिया की मरुभूमि है। इसके उत्तरी भाग म कुछ भेड़ 
पाली जाती हैं | 


४. पूर्वी पतों के विभाग-( अ) स्याना और at- 
१ ज्ञुएला के उच्च प्रदेशों में खनिज पदाथ बहुत हैं परन्तु खोदे नहीं 
जाते। यहाँ की जलवायु अच्छी नहा ह | (ब) ब्राज्ील के पठार 
में भो खनिज पदार्थ बहुत हैं। यहाँ क़हवा ओर अन्य उष्ण 
.. कटिबन्ध्रीय उपज होती है। ऊँचे स्थानों पर भेड चराई जाती हैं 
€ ओर कहीं कहीं क्रहबा, शेख ओर कपास भी दाता द| इसके 
अधिकांश का अभी अनुसंधान भी नहीं हुआ हें । 


काकर 
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पंचम अध्याय _ 
राजनेतिक विभाग 


१. ब्राज़ील 
ब्राजील में महाद्वीप का आधा भाग घि at है s 
दशा बड़ी अवनत हे टिमका म ai 
र डट 3 र | यह तीन प्राकृतिक विभागों में बैंटा हुआ है-- 
१) अमेज्ञन के वन, (२) ब्राज्ञील के पठार और (३ ) पर: 
पर f 3 गर (२३) पराना- 
वे का बेसिन | SN 


HAJA के घने 
वनों को साफ़ करना 
असम्भव हे । यहाँ की 
जलवायु भी वड़ी ख- 
राव है | कुछ इण्डियन 
लोग ही यहाँ के निवासी 
हैं। यहाँ की मुख्य 
उपज रबर हे पर यह 
भी अब कम हो गई हे 
क्योंकि सावधानी से 
रवर निकालने में पेड़ 
खराब हो गये हैं। रायो 
नीग्रो ओर अमेज्ञन के 
सङ्गम पर 'मेनेआस' 
Fig, 117. Site of Rio De Janeiro. नामक नगर बसा हुआ 
है जो रबर एकत्र करता 
है। पारा! बन्द्र से रबर 
बाहर भेजी जाती है | 


o 0 


Notice the excellent position and splendid 
harbour of the city. 
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उत्तरी राज्य | 


ब्राजील के पठार. किसी दिन अपनी खनिज सम्पत्ति क 

कारण प्रसिद्ध हो जायँगे । यहाँ कपास, शक्कर, रबर, कोको ऑर 

मकर उत्पन्न होती दै । 'साओ पालो' के आसपास क्रहवा बहुत हाता 
रोर कुछ कपास भी होता Z| 


पराना-पेरेग्वे. के बेसिन में ऊँचे स्थानों पर एक प्रकार 
की चाय होती हे जो माटा ( Mate ) कहलाती हे । सम्भव 
किसी दिन यहाँ भी पशु-पालन का AAT चमक जावे | 


रायो डी जनेरो ' यहाँ की राजधानी दै। यह दक्षिणी 

गोलाऊ में द्वितीय बड़ा नगर हे | यहाँ से क्रहवा बाहर भेजा जाता है। 
बहिया ' भी अच्छा बन्दर है ओर शक्कर, तम्बाख तथा कपास बाहर 
भेजता है। “परनास्बुको' से भी शक्कर आर कपास बाहर जाती है । 
गमनागमन का साधन अमेज्ञन आर उसकी सहायक हैं। कुळ रखते 
भी हैं। एक गेल खाओ पालो को राया डी जनेरो ओर सेण्टॉस से 


मिलाती है । यही रेल उरग्वे का रल से जा मिलती है । उत्तर 
में बहिया और परनाम्बुका रल द्वारा साओ फ्रान्सिस्को का घाटा 


से जुड़े हुए हैं । 
२. उत्तरी राज्य 


०, छत्तर में बेनीजुएला आ ग्याना राज्य हैं| दोनों देशों 
में उच्चममि और तरीय मेदान है | बेनीजुएला में लानोज़ भी हैं 
sic बकरियाँ चराई जाता हैं। पठार ओर उच्च- 
ममि पर घने वन हैं झौर सोना आदि खनिज मिलते हैं। तटीय 
भेदानों में कृषि होती है । बेनीजुएला से Heat आर ग्याना से शक्कर 
बाहर भेजी जाती है। मेस्कवा के बेसिन के तेल-त्तेत्र मुख्य & 

ग्याना ब्रिटिश, डच और फ्रेच के अधिकार में द। जाज टाउन! 

9 
ब्रिटिश ग्याना की राजधानी है | 
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३, एण्डीज के राज्य 

दक्षिणी अमेरिका के प्रशान्त-तटीय राज्य संसार के व्या- 
पारिक केन्द्रों से दूर पड़ गये हैं ओर हानि में रहे हैं । उनमें से चिली 
के अतिरिक्त कोई ध्यान देने योग्य नहीं हे । पनामा नहर के खुलजाने 
से अब ये उन्नति कर सक्गे । यहाँ कोलम्बिया, इक्वेडर ओर पेरू 
की प्राकृतिक रचना देखो । इनमें एक सकरी तटीय पट्टी है, फिर 
बड़े २ पवेत हैं और बाद में एक मैदान है । गमनागमन की ग्रत्यन्त 
असुविधा है और इस कारण लोग अधिकतर तटीय मेदानों में ओर 
qada ढालों पर रहते हें । इन राज्यों में कुछ रेले बनी हुई हें । 
इक्वेडर में ' गायाकिल ' ( प्रशान्त-तट पर ) से `. feet’ तक रेल 
जाती है। पेरू में भी दो लाइन हैं। एक तो ' केलेओ ” से आरम्भ 
होकर ‘citar? होती हुई  पास्को ' पहुँचती है * और दूसरी 
' मॉलेणडो ” से“ एरीकिपा ' और ' प्यूनो ! होती हुई ' कुज़को ! 
जाती है। केलेग और मॉलेशडो भी प्रशान्त-तर पर हैं। माँलेण्डो 
से जानेवाली रेल संसार में सबसे अधिक आश्चयजनक रेल है । 
यह टिटीकाका भील के निकट तो हमारे ' दक्षिण ' के पठार से भी 
ऊपर चलती है। मुख्य मुख्य काम में आनेवाली उपज कोको (इक्वे- 
डर से), चाँदी (पेरू से) ओर रबर तथा सिङ्कोना (जंगलो से) मिलती 
TT TTT Ti 5 SNES: 

* यह लाइन संसार में सबसे ऊँची हे एक स्थान पर 
तो इसकी ऊँचाई उटकमण्ड की ऊँचाई की दुगुनी से भी अधिक हे । 


प्ण्डीज्ञ पवत पर रेलें बनाने में इन्जीनियरों को बड़े बड़े कष्ट उठाने 


पड़े हैं । कहाँ कहीं तो इतने तेज़ ढालो पर रेस बनानी पड़ी हें क्रि 
उनके लिये दांते-दार पहियेवाली गाडियो (Cog-wheel Carriages) 
की आवश्यकता होती हे । वहाँ हवा इतनी पतली होती हे कि 
w m के लिये विशेष प्रकार के MAAJA के कमर साथ 
रखे जाते हें | ; 
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हे। कोलस्बिया में किनारे के निकट तेल-त्षेत्र भी हैं । तीनों राज्यों के 
मुख्य नगर ओर राजधानियाँ क्रमशः 'बोगोटा', 'किटो' ओर 'लीमा' 
है। किटो का वगान पहले हो चुका है | 

बोलिविया में तट-रेखा नहीं है । श्रधिकांश देश ऊँचा 
पठार है ओर निचली भूमि में वर्षा कम होती है । कृषि अवनत 
दशा में हे। यहाँ की प्रधान सम्पत्ति टिन और चाँदी की खानों में 


है। टिन पैदा करने में यह मलय-प्रदेश से द्वितीय देश हे । 'लापाज़' 


~ 
राजधानी हं | 
चिली-लगभग ३,००० मील लम्बा एक सकरा देश हं । 


३०° zo Bo MT ४०° zo Fo की रेखाओं ने इसके तांन वभाग 
कर दिये हैं। इसका उत्तरीय भाग मरुस्थल हैं । चिली की सारी 
सम्पत्ति इसी भाग में हे क्योंकि यहाँ नाईट्रेट्स निकलते हैं जो यूरोप 
खाद के लिये भेज दिये जाते हैं । यहाँ ताँवा ओर चाँदी भी मिलती 
हे । यहाँ का बन्दर इकीक' (quique) हे । मध्यभाग कृषि-प्रधान हैं 
जहाँ की जलवायु भूमध्य-सागर-प्रान्तीय है । यहीं आबादी अधिक हे 
ait यही भाग अधिक उन्नत है। यहाँ फल पेदा होते हैं ऑर 
गेहूँ, जो ओर मदिरा भी उत्पन्न की जाती है। भेड़ों के लिये 
चरागाहे भी यहाँ हें । यहाँ की उपयुक्त उपज ही इँग्लैण्ड, संयुक्त- 
ष्ट्र, जमनी आदि देशों को भेज दी जाता ह आर wat आर 
उनी, वस्तुएँ तथा मशीने मँगवाई जाती हँ । _ सबसे बड़े नगर 
इसी भाग में हैं। ' वालपरेसो' “मुख्य बन्दर ह आर कानपुर क 
बराबर हे । सेण्टिआगो यहाँ की राजधानी ह दक्षिणी भाग वना- 


च्क्रादित हे । दक्षिण की ओर भेड़े चराई जाती हॅ । 


» स्पेनिश. भाषा में ' वालपंग्सो ' का ग्रथ ` Valley of 
Ba 2050 73 BI 
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इस देश में ५,५०० मील लम्बी रेले हें । यहाँ संसार में 

सब से अधिक तांबा निकलता है । 
४. ला प्लेट नदियों के राज्य 

पेरेग्वे, उरुषे ओर अर्जेणिटना दक्षिणी मैदान में हें । 
Yaa में कोई तट-रेखा नहीं हे (देखो, बोलिविया ) और कुल 
जन-संख्या कलकत्ता से भी कम है । मुख्य उद्यम पशुपालन हे 
आर मुख्य निर्यात चमड़ा हे । यहाँ लोहा ओर मेङ्गनीज्ञ भी 
निकलता हे । 'एसन्शन' मुख्य नगर है। उरूग्वे में असंख्य as 
ओर पशु चराये जाते हैं ओर 'मॉर्टिविडियो' (राजधानी ओर बन्द्र) 
जय से ऊन, खाल ओर 
माँस बाहर भेजा 
जाता है। माँण्टि- 
विडियो मद्रास के 
बराबर हे ओर देश 
के ३ लोग यहीं रहते 
हें। यहाँ से रेल 
अन्दर जाती है । 


अर्जेणिटना- यह 
इस महाद्वीप में प्रमुख 
देश हे। यहाँ की 
; जलवायु गेहूँ की कृषि 
Fig. 118 Wheatlanda of Argentina. के लिए अनुकूल दद 


Notice that they are situated in the drier ax यह देश ae का 
parts of the temperate grasslands. बड़ा भण्डार हे | 


इसके उत्तर में वनों का कुछ भाग घ्या. गया है। शेष भाग 
तीन प्राकृतिक भागों में विभक्त है। उत्तरी भाग में घास के 
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मैदान हैं ओर यही भाग सब से मुख्य है । उत्तर की ओर जल- 
चायु कुल साधारण गम आर तर है। इस कारण वहाँ मकई 
ait सन पैदा होता है । दक्षिण में ae के विस्तृत खेत हें कुछ वर्ष 
पूव यहाँ असख्य ढोर ओर भइ पाली जाती था । अब भी पशु 
पालन होता है परन्तु अब अधिकांश भूमि गेट उत्पन्न करने के 
काम में आती है । . कृषि की अब बहुत उन्नति हो गई हैं ऑर 
| वादी भी aga ag गई है। इससे रेलों की खूब वृद्धि हो गई है । 
महाद्वीप के एक कोर से दूसरे छोर तक जाने वाली एक रेल व्यूनस 
श्रायज से छूटती है ओर वालपरेसा wad है ।* मुख्य मुख्य 
बन्दर 'व्यूनस 'प्रायजे', 'लाप्लेट', 'रोज्ञेरिया' ओर बहिया व्लन्का है | 
व्यूनस mas दक्षिणी गोलाधे में सबसे बड़ा नगर हं । यहा स 
ae ओर माँस बाहर जाता -है। इसका व्यापार मुख्य कर यूरोप 
के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों से होता हैं। मुख्य आयात पक्का ma 
कोयला और तेल है। देश की उन्नति के साथही यहाँ के उद्योग 
धन्धे भी बढ़ गये हैं। आजकल यहाँ के मुख्य उद्यम आट का 
afaa चलाना, ata जमाना, गोरस बनाना शप्रादि हें । एगडीज़ 
| ओर घास के मेदानों के बीच में एक ऐसा भाग आगया हे जहाँ की 
जलवायु भूमध्य-सागर प्रान्तीय जलवायु के समान हे । यहाँ 
मदिरा बनाई जाती हे और फलों के बगीचे लगाये जाते हैं। यहाँ 
शक्कर, कपास, तम्बाख और सन भी उत्पन्न हो सकत है | पेटेगोनिया 


| s 
5 


| : CUS को पार कर महाद्वीप के एक कोर से दूसरे 
छोर तक जानेवाली केवल दो रेल हैं। ये दोनों “ब्यूनस आयज्ञ से 
छूटती हैं | एक का उल्लेख तो ऊपर हो चुका है | दूसरी पश्चिमात्तर | 
की ग्रोर' लापाज़ ? तक जाती है । बीच में ही इसे पशान्त-तट पर 

£ एणटोफ़ेगस्टा A निकलने वाली रल मिल जाती है । इस प्रकार | 
इस रेल द्वारा भी महाद्वीप के आर पार जा सकते हैं | | 
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मरुस्थल है । पहाड़ों के ढालों पर भेड़ें पाली जाती हैं । हाल ही में 
यहाँ तेत्त-क्ञेत्रो का पता लगा है । सम्भव है इनकी उन्नति हो जाय | 

पराना ओर पेरेग्वे दोनों नदियों में जहाज़ आ सकते 
हैं। यहाँ रेलों का जाल Paar हुआ है जो गेहूँ के नगरों को जोड़ती 
El अन्दर रेल टुकुमान' ओर 'मेण्डोज्ञा' तक जाती हैं । यहाँ हाल 
ही में बहुत से इटालियन लोग आ बसे हैं। अभी यह देश बहुत 
उन्नति कर सकता है । 


Questions. 


1. Compare the general build of the two Americas. 


2. Describe fully the Andean chain. What is 
its effect upon the climate of South America ? 


3. Give examples from South America of the । 
connections between relief, temperature, rainfall and 
natural vegetation. 

4, Compare the distribution of rain on the west 
coasts of the Americas. 

9. Compare the southern winter rainfall of South 
America with that in the corresponding latitudes 
in Africa. l 

6. By means of sketch-maps compare the elimates, 
of both the Americas. 


m 


7. The Atacama desert ig onthe west and the 
Patagonian desert on the East of the Andes. How do 
you account for this. | 
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$. Write an account of the mineral wealth of 
South America. Draw diagrams to show the distri- 
bution. 

9. What are the causes of the desert regions of 
South America? Of what use are they to mankind ? 

10. Ifyou had to migrate to South America in 
what country would you settle and why ? 

11. Show in what way commerce is hindered or 
advanced by natural peculiarities in South America and 
illustrate each statement by reference to some country. 

12. Compare the products of the plains near the 
mouth of the Orinoco with those near the La Plate. 

13. What are the chief forest and other vegetable 
products of the Amazon basin © Why is the basin 50 
thinly populated १ 

14. What are the possibilities of commercial deve 
lopment in this region ¢ 

15. Describe and account for the distribution of 


wheat lands in South America. 


3 
16 What do you know of the nitrate industry of 
South America € 

17. Take any three regions in South America and 
name those regions in North America which may be 
compared with them.. Point out the comparisons 
and also any contrasts you may observe. 
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Compare the human life on the high Ande 
plateans with that in the Amazon basin, 


an 


19. Account for the position, giving sketches, of 


Beunos Airies, Rio de Janeiro, Valparaiso, Manaos, 


Para and Quito. 

20. In what parts of South America are the follo- 
wing produced—coftee, cotton, wool, rubber, wine and 
wheat ? Account for their distribution. 

21. Into what natural regions may Brazil he 
divided ? Compare their relative importance as regards 
trade and facilities of settlement. 

22. Into what natural regions may Chile be divided 2 
State clearly the reasons for their difference. Which 
of the areas is best adapted for settlement by Europeans 
and why ? i 

23. Write a descriptive account of a rai Iway journey 
from Buenos Airies to Santiago. 

24. What are the chief occupation in South America! 
Locate them. 

25. Write an account of the foreign trade of Senth 
America stating the chief products exported, the 
countries from which they come, countries to which they 
go and the goods received in exchange. 
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पेचम पुस्तक 
स्टेलेशिया 
3 
nr 
आस्टेलिया 
(ग्र) aR 
प्रथम ANA 

स्थिति ओर विस्तार आस्ट्रेलिया का ग्रथ दक्षिणी देश' 
है। यूरोप से आनेवाले लोगों ने इल महादव का यह T a 
दिया । आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञीलेरड, न्य़ांगना रोर eae am 
मिलकर 'आस्ट्रेलेशिया' अर्थात्‌ दक्षिणी एशिया =a MS 

efan सबसे छोटा महाद्वीप हैं शरोर लिन aes 
राज्य के बराबर है । यह भूमध्यरखा दक्षिण br 
में स्थित है जिनमें उत्तर में भारतवष | मकररेखा इ ae 
भागों में विभक्त करती हुई निकलती है l यह १०० Zo a Pip 
zo go तक विस्तृत है। इसका ज्षेत्रफत्त ३०,००,००० १ Wa 
यह संसार के मुख्य देशों से बहुत इर पढ़ गया है। इस 
| 

ध्यभीतक इसका पूणे रूप से अनुसथान नहीं - Foe i 

समुद्र-तट तट स्खाम यह आफ्रिका गरर द्‌ 

A केवल 

से मिलता हे | इसका तट बहुत कम कटा फट हे । उत्तर 
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va में 'स्पेन्सर' और विन्सेण्ट' के आखात हैं । टेसमेनिया के सामने 
बास प्रणाली में से एक भुजा अन्दर तक चली गई हे जो ' पोऽ 
फ्रिलिप' कहलाती है जहाँ मेलवोन चसा हुआ है । पूर्वी और 
पश्चिमी तट पर कोई ध्यान देने योग्य आखात नहीं है, परन्तु पूर्वी 
तट पर एक बड़े महत्व की वस्तु है। पूर्वोत्तर तट से कोई २०-३० 
मील दूर लगभग १,२०० मील लम्बी एक मूँगे की भीत हैजा 
` ग्रेट बेरियर रीफ़ ' कहलाती हे । इसके समीप कई मगे के द्वीप 
हैं। इस ` दीवार ! के बाहर कितने भी वेग से तूफ़ान आता रहे 
परन्तु रीफ़ ' और किनारे के मध्य में पानी बिलकुल शान्त रहता 
हेग) यहाँ मोती निकलते हें । मल्लाहों को यहाँ सावधान रहना 
पड़ता हे क्योंकि यहाँ कई agii हें ओर समुद्र भी उथला है। इस 
महाद्वीप में अच्छे बन्दर नहीं हैं ओर यही कारण हे कि अभी तक 
इसके भीतरी भाग का पता नहीं चला | 


ह Ce n t¥ 
प्राकृतिक रचना यह महाद्वीप तीन प्राकृतिक विभागों 
~ w A rot 
से बटा हुआ र हं--( १) पश्चिमी पठार, (२ ) मध्यवर्ती मैदान ओर 
(३ ) पूर्वी पवत | - 
१. साधारणतः पश्चिमी पठार २,००० फुट ऊँचा है, 
कत्त हीं a मेकडॉने c O A 
पर यह बिलकुल समतल नहीं हे | मेकडॉनेल पर्वत श्रेणी और मसग्रेव 
पवत ३,००० फुट से भी अधिक ऊँचे हैं। पठार के ढालू किनारे 
समुद्र से देखने पर पहाड़ के समान जान पड़ते हैं। दक्षिण- 
पश्चिम म इनका नाम ' डालिङ्ग ” ओर ' स्टलिङ्ग ' श्रेणी "पड 
गया हे | | 


~ 


ZI भष क WA म ही om | 
& 5 = तल समुद्वतल से भी नीचा | 
हो गया है | यह चिकनी मिट्टी की गहरी adi से ढका हे और ' मरे- 
डालिङ्ग ° के बेसिन, आयर और Za फीलों की नीची भूमि से । 


X S में 
तला ह। इस मदान में कहीं कहीं ऊंची भूमि भी आ गई है । | 
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Fig. 119. Physical Australia, 


~ = च्य =~; < ES àuz 3 हैं 
आयर और मरे की वादियों के मध्य में सदन हाइलण्ड्स i 


मरे-बेसिन के उत्तर में एक विशाल १ आर्टीज्ियन प्रदेश हरे 
जहाँ ५,००० से भी अधिक पाताल तोड़ कुप हैं। रारन्ल भल, 
स्पेन्सर और rica के आखात एक  रिफ्ट वेली ' में स्थित हैं । 
„३ पूर्वी तट के निकट उत्तर से दक्षिण तक एक 22४ 
श्रेणी चली गई है जो बास प्रणाली में नीची होकर रसमनिया 
तक चली गई है । इसे “ग्रेट डिवाइडिङ्ग सञ्ज’ द कहते हैं । 
दक्षिण में इसके नाम भिन्न भिन्न हैं । विक्टोरिया में यह आस्ट्रलियन 
आलल ' कहलाती है ।' ' न्यू साउथ वेल्स में इसका नाम व्ल 
पर्वत है। उत्तर में यह पर्वत नीचा ओर चौडा है, दक्षिण में यह सकरा 
ओर ऊँचा हो गया है। इसका सर्वोच्च _ भाग विक्टोरिया ओर न्यू 
साउथ वेल्स के मध्य में है जहाँ यह कॉसिअस्को पर्वत के pee 
पुकारा जाता है । इसकी सबसे बड़ी चाटा AISTE IRANE 
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(७,३५०) है। मध्यवर्ती मैदान की प्रायः सभी नदियाँ यहीं से 
निकली हैं । यह पर्वत जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालता है | 

नदियाँ-आस्त्रेलिया में बड़ी बड़ी नदियाँ बहुत कम हैं | 
इसका कारण एक तो यह है कि यह महाद्वीप दक्षिणी गोला के 
शुष्क कटिबन्ध में है। दूसरा कारण यह है कि वर्षा पर्वतों के 
कारण तटों पर ही हो जाती हे ओर वर्षा का जल छोटे छोटे नालो के 
रूप में वहीं समुद्र में चला जाता है। बड़ी नदियाँ केवल दक्षिण- 
पूर्व में हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है ओर ' डिवाइडिङ्ग ty’ 
हिमाच्छादित रहती है । उत्तरी तट की मुख्य मुख्य नदियाँ 
“मिचेल” ओर 'फ़िलण्डस' हैं जा सूख जाती हैं | पश्चिमी तट की मुख्य 
नदी 'स्वान' है । पूर्वी तट की सब नदियाँ छोटी हैं । दक्षिणी तर 
में ' ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट ' में तो कोई नदी ही नहीं गिरती । 
यहाँ की प्रमुख नदी ' मरे-डालिङ्ग' हे । मरे नदी १,३०० मील 
लम्बी है परन्तु डार्लिङ्ग नदी का उद्दम-स्थान मरे-डालिङ्ग के मुख 
से २,३५० मील दूर है। यह नदी मरे की प्रधान सहायक है । मरे 
कासिअस्को पर्वत में निकलती हे । इसमें आस्ट्रेलियन ma के 
बर्फ़ से सदा पानी आता रहता है। इसकी एक ओर बड़ी 
सहायक ' मरमबिजी ' हे । मरे नदी 'अलेक्ज़ेणिड्रना' ओर 'प्लबटे' 
झोलों में से होती हुई समुद्र में गिरती हे । अलेक्ज्ञेशिड्रना झील से 
मिला हुआ एक लम्बा 'लेगून' है जो FÄR कहलाता है। इसका 
रेत का बाँध १०० मील लम्बा है । इसी के कारण इस नदी में जहाज़ 
नहीं जा सकते । 

मध्यवर्ती मैदान में आयर फील अन्तः प्रवाह के प्रदेश मे 
है । इस भाग की गर्मी में सूख जाने वाली नदियाँ बरसात. में अपना 
जल इसी भील में खाली करती हैं। यहाँ की भीलें भी गर्मी में 
सूख जाती हैं | 
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ay 


~ ह 
Tact अध्याय 
जलवायु 
हम देख चुके हैं कि मकररखा इस महाद्वीप के वीचों बीच 
से निकलती है । दिसम्बर में जब सूर्य मकररेखा पर रहता हे तो 
इसका मध्य भाग बहुत गमे हो जाता रोर मानसून हवाएँ चलने 
लगती हैं । भ्यान रहे कि भारतवर्ष में मानसून हवार्ण मई से अक्ट्रवर 
तक दक्षिण-पश्चिम से चलती हें आर यहाँ नवम्बर से अमृत 
तक पश्चिमोत्तर से । इसका कया कारण ह! आस्ट्रेलिया के 
उत्तरी भाग में मानसून हवाएँ प्रचुर वर्षो करती हैं ओर 
दत्तिणी भाग giui व्यापारी-हवाओं के मारा म m 
। जाता है। इस कारण परवींतर पर वषा खुब हाता हे। ये 
| . हवाएँ अन्दर वर्षा नहीं कर सकतीं क्योकि डिवाइडिङ्ग रञ्ज ' इन 
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T Fig. 120. January Jsotherms:& Rainfall (Dec. to Feb.) 
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Fig. 121. July Isotherms & Rainfall (June to Aug.) | 
हवाओं को रोक लेती हे ओर सारा पानी वहीं गिरा लेती है । | 
za महाद्वीप का मध्यभाग उन्हीं अक्तांशों में हे जिनमें संसार के | 
बड़े बड़े मरुस्थल हैं। यह भाग बिलकुल शुष्क हे। महाद्वीप के | 
दक्षिण-पूर्वी ओर दक्षिण-पश्चिमी भाग जाड़े में पछुआ हवाओं के 
मागे में आजाते हें। गर्मी में यह गर्म सूखे कटिबन्ध में रहते हैं, ' 
केवल जाड मे ही पछुआ हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ जाडा | 
किन महीनों म हाता है ? | 


जलवायु के अनुसार आस्ट्रेलिया चार भागों में बटा है । 


~) उत्तरी मानसून प्रदेश-जहाँ ठष भर ताप-क्रम बढ़ा 
रहता है ओर गर्मी में खूब वर्षा होती है । 


? (२) पूर्वी उच्च .पठार--जहाँ वर्ष भर बृष्टि होती रहती 
इ, मृदुल जाड़ा पड़ता है ओर गरमी विकराल नहीं होती । 
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(३) दक्षिणी अथवा मेडिटरनियन प्रदेश-जहाँ गर्मी 


a ` क्र ce aÀ > ~ 
शुष्क रहती है ओर शरद ऋतु में वर्या होती हे । यहाँ ग्रीष्म अलु 


ग होती हे ओर शीतकाल मृदुल रहता है । 


Under “0 z 


Wh, 10° tr ८० 


20h 50" 


Fig. 122. Rainfall of Australia. r 
(४) भीतरी प्रदेश-जहाँ पानी बहुत कम spanish 
ग्रीष्म अतु में अत्यन्त गर्मी होती है, पर शीतकाल a es en 
गर्मी रहती हे। यहाँ शुष्क वायु होने से दिन 1 i ge 
az जाती है ओर रात्रि को गर्मी शीघ्र निकल जाने खून 
होती है। इससे दिन ओर रात्रि के तापक्रम स माच अन्तर पड़ 
- हे, यद्यपि मध्यम तापक्रम कुठ असाधारण नही हाता 
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A 
तृतीय अध्याय 

वनस्पति, जन संख्या ओर पेशे 
; वनस्पति के लिये यह महाद्वीप चार विभागों में बँटा 
हुआ हे-- 
( १ ) शुष्क भीतरी भाग--जहाँ वर्षा की कमी के कारण 
मरुस्थल कौ प्रकृति वाले पोधे ही ऊगते हैं जो अपनी विशेष 
बनावट से गर्मी ओर शुष्कता सह लेते हैं। यह प्रदेश रेगिस्तान 
अथवा अध रेगिस्तान महाद्वीप के मध्य ओर पश्चिम में हे | वहाँ 
के पोधों को पानी रोकने के कई उपाय करने पड़ते È | कुछ अपनी 
जड़ गहराई तक पहुँचाते हैं, कुछ की चमड़े के समान पत्तियाँ होती 
हैं। इस प्रकार की बिरत्ती, छोटे क़द की वनस्पति को कटीली 
भाड़ी या ' स्क्रब” कहते हैं। आयर कोल के निकट अभ्यन्तर 

जल खूब मिलता है। यहाँ WS पाली जाती हैं । 


(२) घास के प्रदेश-जंहां साधारण ही वर्षा होती है । 
ये प्रदेश पठायो तथा उनके समीपवर्ती भीतरी भागों में मिलते हैं । 
उत्तर सं उष्णकटिबन्धीय घास के मैदान हैं। ये घास के मैदान 
क्वीन्सलैण्ड में मुख्य हैं। मरे-डासिङ्ग बेसिन में शीतोष्ण कटि- 
वन्धीय घास के मैदान ' रोलिङ्ग डाउन्स' ( Rolling downs ) 
कहलाते हें ॥ यह घास पश्चिम की ओर कोटी होती जाती है । 
जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कुछ पेड़ भी होते हैं। कङ्गारू-घास 
ओर नमकीन घास ( नमकीन चट्टानों पर ऊगने वाली ) विशेष 
उल्लेखनीय हे ।* | 

fiat ne ji 
i म घास इकटटो करने का तरीका बड़ा h 
विचित्र हे। भूमि में एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं जिसकी दीवार 
अर फ़श लकड़ी, इंट, कूड, पत्थर आदि की बनाई जाती हैं । 
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( ३) बन-प्रदेश--जहाँ उष्णकरिबन्ध में ४० इञ्च से ऊपर 
आर citar कटिवन्ध में ३० इश्च से ऊपर वर्षा होती ह। ये वन 
समुद्र-तट के पास हैं । उत्तरी आर पूर्वोत्तरीय तट पर मानसून 
बन हैं । तट पर गोरन (Mangrove) के वन आर भीतर सदावहार 
बन पाये जाते हैं। दक्षिणऱ्पूर्वी तट पर गरम शीताष्ण वन z 
और उसके भी दक्षिण में ठरडे शीतोष्ण वन मिलते हैं। पूची वना 
में ' यूकेलिपृस ga की कई जातियाँ मिलती हैं । ग्रकेलिप्रस को 
जडा नास की एक जाति पश्चिमी आस्ट्रालया के वन की सब 
लकडियों से अधिक मूल्यवान होती है। पड़ का मूल्य इसके कठिन 
आर टिकाऊ होने पर निमेर हे। जड़ा खास तौर पर सड़क 
aza, खम्भे, घाट, पुल, नाव, असबाब, रलगाड़ी आर स्लीपर आदि 
बनानें के काम में आती है। कारी भी पश्चिमी आस्ट्रेलिया का 
उपयोगी वृत्त है | 


(४) चोथा भाग भूमध्यसागर-प्रान्तीय प्रदेश हैं। इसकी 
वनस्पति से हम पहले ही परिचित हैं । ये महाद्वीप के aT 
पश्चिम में और ' ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट के पूर्व में स्थित हैं । यहाँ 
भी यूकेलिपूस पेड़ के अच्छे अच्छे वन हैं | 

यहाँ की स्वाभाविक उपज ओर पशु अन्य महाद्वीपों 
से नहीं मिलते । यह mAT एशिया . से  डीप सी 


Pi es mee SES 
~ 


उसको ढाकने के लिये एक विशेष प्रकार का ढक्कन होता है, जिसके 
लगा देने से हवा भीतर नहीं घुस पाती। यह गड्ढा ' feet’ 
(Silo) कहलाता हे । घास काट ली जात हे ओर जब ss 
वह हरी रहती हे उसे सिलो में भर ते हें ait खूब दबा दत 
हैं। इसका स्वाद कुछ खारा हा जाता है और ढोर इसे बड़ी राच 
से खाते हैं। इससे घास सुखा क इकट्ठी करने की तकलाफ वल 
Pe है । 
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FERTILE LAND 


Fig. 123. Vegetable Products of Australia. 
लाइन !* से पृथक्‌ हो गया है इसी कारण वन€पति आदि इतने भिन्न । 
हो गये हैं । ex यहाँ की विशिष्ट वनस्पति, ग्रकेलिपूस श्रादि गोंद के 
पेड़ हैं। कोर्ट भाड़ियों में मालीस्क्रव प्रधान है | 
. पशुर्‍यहा के पशु भी विचित्र हें । | कङ्गारू” को छोड 
घास चरने वाले जानवरों का यहाँ निवास नहीं है । घोड़े, बैल, 
हाथी आदि यहाँ नहीं पाये जाते | सब से बड़ा हिंसक जन्त Rg 
ज ee T ति 
2 


_ यह रेखा जाबा के ठीक पूव वाली और लोमाक द्वीप 
के बीच में आरम्भ होकर मकासर प्रणाली तथा 'फ़िलिपाइन ओर 
मलका द्वीपो के बीच में से निकलती हे । यह रेखा Wallace 


Line? भी कहलाती है । इसका आविष्कर्ता एल्फ्रेड रसेल 
चालेख था ।. 
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हे जो भेड़िये के समान एक बड़ा कुत्ता होता हे । कङ्कारू अपने 
बच्चों को एक प्रकार की थैली में रखता है। यह अपने चारों पैरों 
से नहीं भागता परन्तु अपनी बड़ी पळ से ' स्प्रिज्ञ का काम लेता है 
आर अपने पिकले पैरों से लम्बी gai मारता है। aaa के 
समान चोंच वाला ' प्लेटीपस ? एक विचित्र जानवर है। इसके 
जालीदार पेर होते हें ओर यह अण्डे देता हे । कई भागने वाली 
चिड़ियाँ भौ होती हैं जिनमें aay मुख्य है | यह कुः फुट ऊँचा होता 
है। इसके पंख नहीं होते परन्तु घोड़े के समान भाग सकता है । 
श्रव यह कम हो रहा है। काले हंस विशेष उल्लेखनीय हैं । यहाँ 
दूसरे महाद्वीपों के पशु लाये गए है जैसे घोडे, गाये, We आदि | 
अव ये भी चढ़ रहे हैं । स्वाभाविक शत्रु न होने के कारण खरगोश 
बहुत बढ़ गये हैं और बड़ा कष्ट देते हैं। पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने 
तो इनसे बचने के लिये २,००० मील तक तार लगा दिये E | 


जन-संख्या और पेशे- यहाँ के आदिम निवासी जंगली 
थे। अब वे कम हो गये हैं । अँग्रेज्ञ सरकार की श्वेत आस्ट्रेलिया 
को नीति ' ( White Australia Policy ) के कारण यहाँ fana 
गोरो के और कोई नहीं रह सकता । टेसमेनिया में तो यहाँ के आदि 
निवासियों का नाम निशान तक नहीं रहा | यहाँ को ee ss 
थोड़ी है। लोग अधिकतर भूमध्यसागर-प्रान्तो के sit पूर्वी तट 
पर रहते हैं। पश्चिम में कालग्ली के निकट्‌ भी जन-संख्या अधिक 
है। यहाँ की कुल आबादी ६०,००,००० हे। यहाँ के आत से 
अधिक लोग पाँचो बड़े शहरों में रहते हैं। इसका कारण यह हूं 
कि जो.लोग यहाँ Oe उन्हे शहरों में रहने की आदत थी आर जब व 
यहाँ आये तो भी उन्होंने अपना ढंग नहीं वदला.। 


~ ~ a v 

इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पेशा Hs चराना है । यहाँ 

MN ff ee मै प्र eae. कुछ मंगवा गई | 
भेड़ नहीं होती थीं इस कारण केपकॉलोनी से कुछ मंगवाई 


ee RON Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५१० नवीन हाई स्कूल भूगोल | 


सबसे प्रथम सन्‌ १७८८ में यहाँ ७ घोडे, ७ गाये और २९ HE आई | 
झस्ट्रेलिया की एक भेड़ भारत की भेड़ से ५ गुना ऊन देती हे । 
असंख्य लोग ऊन काटने में लगे रहते हैं मांस जमाकर बाहर भेजा 
जाता है। इसके अतिरिक्त मक्खन, बन्द किया हुआ मांस, खाल, 
सींग और चरबी बाहर भेजी जाती हे । दक्षिण ओर पूर्व में रोहे 
की कृषि होती है । दक्षिण में ओर टेसमेनिया में फल के बगीचे 
हें । यहाँ पानी का बड़ा अभाव रहता है । कभी कभी वर्षा बिलकुल 
नहीं होती ओर लाखों करोड़ों जानवर मर जाते हें । पानी की 
कमी पाताल तोड़ कुए और नहरें खुदाकर पूरी की जा रही है | 
खनिज निकालना भी प्रधान धन्धा है | बेथस्टे में सबसे पहले सोना 
निकला | वेशिडगो और बेलेरेट के निकट भी सोना निकलता है । 
पश्चिम में कालगूली के पास सबसे अधिक सोना प्राप्त होता है | 
'ब्रोकनहिल? के पास टिन, चाँदी, सीसा आर जस्ता प्राप्त होता जाता 
है। माउण्ट मॉरगन के निकट एक पहाड़ी है जो ' स्वर्ण gaa’ 
कहलाती है । न्यूकेसिल के पास कोयला भी निकलता है। यहां 
जगल भी काफ़ी हैं। लकड़ी काटी जाती हे ओर व्यापार के काम 
में लाई जाती है । नदियों ओर उथले समुद्रों में मङ्कलियाँ भी पकड़ी 
जाती हैं। यहाँ अभी कारखानों की कमी है । बाहर से लोहा, 
पोलाद, सूत, ऊन और चमड़े की वस्तुएँ. मंगबाई जाती हैं । अभी 
अभी ऊनी कपड़े, जूते, मदिरा, शक्कर आदि वनने लगे हैं | 


m 


चतुर्थ अध्याय 
प्राकृतिक विभाग | 


हम वनस्पति के विभाग करते समय इस महाद्वीप के 
कुछ विभाग कर चुके हैं । इसके प्राकृतिक विभाग वनस्पति के । 
विभाग के ही आधार पर कुळ विस्तार से होंगे । 
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f १ * उष्णकटिबन्धीय मानसून प्रदेश यहां घनी वर्षा 
होती हे आर तापक्रम उँचा रहता हे । यहाँ गोरे लोग नहीं tz 
सकते | अभी इसकी उन्नति होने में देर लगेगी | 
२, सवाना या उष्णकटिवन्थीय घास के मैदान यहाँ 
र - a ~rA AS -~ : ` 
वर्षा कम होती हे। घास पशु चराने के लिये अच्छी होती है | 
रुस्थल ०३ ¢ 2a 3 
2. मरू आर अधे-मरुस्थल-यहाँ दिन आर रात 
के तापक्रम में बहुत अन्तर होता है । कालगूर्ली में सोना निकलने 
से इस प्रदेश का कुछ महत्व ag गया दै । 
४, भूमध्य-सागर-प्रदेश-यहाँ फल होते हैं ओर कृषि 
भी हो सकती है। वर्षा जाड़े में होती है और तापक्रम अधिक 
ऊँचा नहीं रहता । 


ae 
Mediterranean lands हर High END 
Desert > semi desert FATT Coas! cards y 
YA Gress Lands Monsoon Lands. 

4 


Fig. 124. Natural Regions of Australia. 
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५, स्टेप या ' रोलिंग डाउन्स ये शीतोष्ण कटि- 
चन्धीय घास के मैदान हें । जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ गेहूँ 
होता है। शेष स्थानों HHS चराई जाती हैं । पातालतोड़ pa 
से यहाँ की उन्नति हो रही है। 

६. पूर्वी पहाड यहाँ जलवायु ऊँचाई आर अत्तांश पर 
निर्भर हे । तर ढालों पर वन अधिक हैं। यहाँ खनिज सम्पत्ति 
भी बहुत है | 

७, गर्म शीतोष्ण दक्तिण-पूर्वी तट-भ्रूमि-यहाँ खालः 
भर वर्षा होती है परन्तु सबसे अधिक गर्मी में होती हे । उत्तर में 
शक्कर पैदा की जाती है। दक्षिण में गेहूँ की आपेक्षा मकई मुख्य 
उपज है| 

८. शीतल शीतोष्ण टेसमेनिया- यहाँ सालभर वर्षा 
होती है। पश्चिमी तट पर तो ६० इञ्च से भी अधिक वृष्टि होती है । 
यहाँ भी तर भागों में वन अधिक हें । 


पंचम अध्याय 
राजनेतिक विभाग 


१. पश्चिमी आस्ट्रेलिया Ma 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया में सारे महाद्वीप का 3 क्षेत्रफल 
शामिल है । इसके दच्तिण-पश्चिमी भाग ओर उत्तरी मानसून तट 
में ही अच्छी वर्षा होती है। उत्तरी भाग अधिक उन्नत नहीं Ji 
प्रायः समस्त आबादी दत्तिण-पश्चिम में ही हे । यहीं इस राज्य क॑ 
राजधानी 'पर्थ' ओर उसका बन्दर 'फ्रीमेण्टल' है | शेष सब मरुस्थल 
हे । यहाँ कोई अच्छे बन्द्रस्थान नहीं हैं। “अलबेनी' ही एकमात्र 
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oes बन्दर हे । यहाँ गेहूँ, जो, जई, अगर आदि उत्पन्न होते हैं 
झौर भेड़ों के लिप घास भी खूब पैदा होती हे। निकट ही सोने की 
खाने हैं । gamd? ओर 'कालगूली' खनिज के केन्द्र हैं । 


२. नादन टेरीटरी 


इसका क्षेत्रफल भारत के के बराबर है परन्तु इसमें कोई 

झावादी नहीं हे किनारों के निकट जगल हैं आर अन्दर अच्छी घास 

होती है। दक्षिण की ओर रेगिस्तान है । इसकी राजधानी डार्विन 

है जो सुन्दर बन्दरगाह, ओवरलेणड रेलीग्राफ़ आर भाची ट्रान्स- 

कॉण्टीनेण्टल रेलवे का अन्तिम स्टेशन है । जब यह रेल समाप्त 

हो जायगी तो इसका महत्व वढू ज्ञायगा । मेकडोनल पहाड़ी पर 
कुछ सोना भी मिलता है । 


३. दक्षिणी आस्ट्रेलिया 

इसका उत्तरी भाग मरुस्थल हे । ऐसा विश्वास किया 

जाता है कि यहाँ सोना बहुत है। यहाँ की नदियाँ अन्तः प्रवाह 
की नदियाँ हैं ओर वषे में कुछ ही दिन भरी रहती हैं। इसका 
दक्षिणी भाग जो भूमध्यसागर प्रान्त में हे उपजाऊ दै। ग्रेट 
झास्टेलियन वाइर” के उत्तर में 'नलरवार' के मैदान हैं । यहाँ घास 
होती है ओर HS चराई जाती हैं । परन्तु इसका सबसे 
झधिक्र उन्नत भाग चिक्टोर्यि आर न्यूसाउथवेल्स का सामा क 
समीप है । यहीं जन-संख्या भी अधिक हे | यहाँ मर डालिङ्ग नदी 
E भील में गिरती है यह जहाज चलाने के योग्य नहीं 
है परन्तु यहाँ के निवासी इससे सिंचाई का काम लेते हैं| जहा टां 
सिंचाई होती हे वहाँ अंगूर आर नाना प्रकार के फलों के बगीचे | 
स्पेन्सर और ‘Aue बिन्सेणट' खाड़ियों के तटीय मेदानों में गहँ भी 
होता हे । स्पेन्सर खाड़ी.पर स्थित ' पोट ऑगस्टस ' से गट नाहर 
भेजा जाता हे । इस देश का प्रमुख नगर एडीलड एक खाडा पर 
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बसा है । . देखो वह कौनसी खाड़ी हे । यहाँ से अन्दर रेले जाती 
हें भावी ट्रान्सकाँण्टीनेण्टल लाइन यहीं से शुरू होती है। यहीं 
सिङ्गापुर ओर मद्रास जाने वाले ' सामुद्रिक तार ' ( Undersea 
Wires) मिलते हैं। फडीलेड का चन्दर पोर्ट एडीलेड” है । याक 
प्रायद्वीप में कुकर तांबा निकलता हे ओर ' मृणटा ' और ‘aa’ 
मं साफ किया जाता हे। न्यू साउथ वेल्स से निकलने वाली सारी 
चाँदी ओर सीसा 'पिरी' से बाहर भेजा जाता है। मरे-डारलिङ्ग की 
बहुतखी पैदावार साउथ आस्ट्रेलिया ही से बाहर जाती है । 


४, विक्टोरिया 


यह राज्य सबसे छोटा हे पर हे बड़े महत्व का। इसके 
उत्तरी भाग में बड़ा मैदान हे। यह कृषिप्रधान है | आस्ट्रेलियन 
maa ओर उसकी पश्चिमी श्रेणियों ने इसे दक्षिणी घाटियों से 
पृथक्‌ कर दिया हे। ये तीन ही--उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती पहाड़ 
आर दक्षिणी घाटियाँ--इसके प्राकृतिक विभाग हैं । पहाड़ी घाटी 
के आगे ऑटवे प्रायद्वीप ओर जिप्सलेणड के पहाड़ उभरे हुए हैं | 
उत्तरी मैदान में ' मिल्डूरा ' के पास मरे नदी से सिंचाई होती 
हः ओर अंगूर, Beate, नाशपाती आदि फल होते हैं । मुख्य उपज 
गेहूँ हे । दुनिया भर में सर्वोत्तम मेरिनो ऊन भी यहीं पैदा होती 
zi 5 आह्प्ल में खनिज पदार्थ बहुत हैं । 'बेशिडगो' ओर 
'वेलेरट' में सोने की समृद्ध खाने हैं। पवतों पर सघन, वन हैं । 
जिप्सलैण्ड के वन चराई के लिए कारे जा रहे हैं । दक्षिणी घाटियों 


च विक्टोरिया ' अ्रभ्यन्तर-जल-त्तेत्र ' ( Artesian well- 
area ) से वाहर हि इस कारण यहाँ सिचाई के लिए जल प्राप्त | 
करने के वास्ते नदियों के बाँध बनाने में बहुतसा रुपया व्यय किया । 


गया है । भूमि खेती के योम्य हे इस कारण झाडियाँ भी साफ़ । 
की जा रही हैं । 
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Fig. 125. Site of Melbourne. 


` PS कामि re ~ 
में वर्षा खूब होती है । यह प्रदेश विशेष कर डेरी फामिङ्ग' आर कापे 
‘> 6) 38 

के काम में आता है | इस राज्य का मुख्य नगर मेलवोन' पोटे फ़िलिप 
के सिरे पर उपनिवेश के प्रायः मध्य में स्थित gl यह नगर S 

a ` A ~ A e -` 
Yai और मार्गा का केन्द्र है । इसकी स्थिति बड़ी उत्तम l 
Shem और बेलेरेट से खनिज पदाथ यहा लाये ss हैं। यह 
S n ७ लोग - > 

i भी यहाँ कई लोग ऐसे 
नवजात नगर बड़ा मनोहर हे। अब भी यहा कई ला हँ 
जिन्होंने इस नगर का आरम्भ, नीव डालना आदि देखा हे । यहाँ 
तक जहाज़ आ सकते हैं पर बड़े बड़े जहाज ' पोट मलबान या 

‘ag ' में ठहर जाते हैं । 
ya प्‌, न्यू साउथ वेल्स | 

wa >लिया के आर किसी भाग 
E | बराबर जंन-संख्या आस्ट्रोलिया के x ie ga 
में नहीं है । यह तीन प्राकृतिक विभागों में बैटा हुआ दै--(१) समुद्र 
तर का मैदान, (२) ऊँचा पठार और (३) पामी डस १ S 
मै हे । यहाँ खेती का 
सा CE कती ya sit केला आदि 
पैदावार अन्तांश के अनुसार भिन्न भिन्न है । a bes हा 
उत्तर में, मकई, तम्बाख आर नारंगी मध्य में, चरागाह क : 
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Fig. 126. Site of Sydney. 

TZ और शीतोष्ण प्रदेश की उपज दक्षिण में होती है । यहाँ पशु 
बहुत चराये जाते हैं। इसी भाग में आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा 
कोल-त्तत्र है जिसका केन्द्र न्यूकेसिल है । यहाँ की राजधानी । 
` सिडनी ' इसी के पास ही दक्षिण की ओर बसा हुआ हे । इसका $. 
चन्द्रगाह सुरक्षित है ओर संसार के मनोहर बन्द्रगाहों में से है ) 
इसकी स्थिति ओर बनावट इतनी. मनोहर है कि यह नगरी 
'दृक्तिण की रानी? ( Queen of the South ) कहलाती हे । यहाँ 
उत्तर, दत्तिण ओर भन्दर रेल जाती हैं । भीतर से आया हुआ ऊन, 
जमा हुआ मांस, गेहूँ, घोड़े आदि यहीं से बाहर भेजे जाते हें । | 
भारत में “ वेलर ' घोड़े यहीं से ग्राते हैं । | 

पठार एकदम ढालू सीढ़ियों की भाँति तटस्थ मैदान के | 
ऊपर उठा हुआ हे। निचले भागों में गोंद के पेड़ों के वन हैं और i 
घाटियो में कोयला ओर सोना पैदा होता है । दक्षिणी गोलाथे में | 
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हण्टर घाटी कौ कोयले की खान. सर्वश्रेष्ठ है । व्लुमाउण्टेन' में 
'गोलबने' ओर 'वेथस्टे' के चारों ओर सोने की अधिकता हे । MFA- 
हिल? की चाँदी प्रसिद्ध है! 

पश्चिमी डाउन्स खेती ओर चराई के योग्य हैं । रिवरिना' 
( मरे और मरमविजी के मध्य का प्रदेश ) में ग्रसख्य भेड़ चराई 
जाती हैं । इन दोनों नदियों में जहाज़ चल सकते हैं । विक्टोरिया 
ओर न्यूसाउथ वेल्स इन नदियों की इसी वास्ते Hat करते हैं । 
इसके उत्तर-पश्चिमी भाग में पाताल तोड़ कुण हैं । यहाँ के सब 
खनिज पदार्थ पडीलेड और पिरी से वाहर भेजे जाते हैं । 

३. क्कीन्सलणड 

इस राष्ट्र का अधिकतर भाग उष्ण कटिवन्ध में है जहां 
की जलवायु गोरों के अरझुकूल नहीं होती | यहाँ भी तीन प्राकृतिक 
विभाग हैं--(१) समुद्र-तटीय मैदान (२) पवत आर (३) पश्चिमी 
मैदान | ee 

पूर्वी मैदान ( तटीय ) में वर्षा खूब होती है ओर शक्कर, 
मकई, चावल आदि aga हो सकते हैं । 5 परन्तु यहाँ आबादी नहीं 
है इस कारण बहुत कम पैदावार होती है । यहाँ की मुख्य उपज 
शक्कर है! व Ey 

` , पर्वत पर सुन्दर लकड़ी उत्पन्न होती है ओर सोना, तावा, 

टिन, कोयला तथा अन्य खनिज पदार्था को E भरमार ट । 
EO मॉरगन और चार्ट्स टावस में प्रसिद्ध सोने को खाने | 
खनिज पदार्था का तो बाइुल्य है परन्तु आने जाने के साधनों के 
अभाव से ये अधिक काम में नहीं आते | न त 

पश्चिमी Sei में उत्तर में पशुपालन होता हे | दक्षिण में 
` आरटीज़ियन प्रदेश ' आगया है। यहाँ लगभग ३,००० पाताल- 
तोड़ कुए हैं। इस प्रदेश में आर डालिङ्ग डाउन्ल में भेड़ पाली 
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जाती हैं ओर गेहूँ खुब पैदा होता हे । नाइन टेरोटरी की सीमा 
के पास कुछ पहाडियाँ हैं जहाँ aga से खनिज पदार्थ मिलते हैं । 
 क्लॉनकरी ' का ' स्वर्णा-त्तेत्र ' यहीं है । मुख्य नगर तट पर हैं। 
` ब्रिस्वेन ' राजधानी ओर प्रधान बन्दरगाह हे । कीन्खलेणड के तट 
के पास ' ग्रेट बेरियर रीफ़ ' है। इस 'रीफ़” ने इस तट पर के सब 
बन्द्गाहों को सुरक्षित कर दिया है। ब्रिस्वेन के उत्तर में ' मेके ' हे | 
जो शक्कर, क़हवा mfa उष्णकटिवन्ध की पैदावार बाहर भेजता È | | 
'राखेस्पटन' ओर ' टाउन्सबिली ' भी अच्छे बन्दरगाह हैं । यहाँ से | 
अन्दर रेले जाती हें | इनके द्वारा भीतर की उपज विदेश भेजने | 
के लिए आती है । 


७, टेसमेनिया 


उसमेनिया प्रायः सीलोन के वराबर हे । इसे प्रायः | 
१०० मील चोड़ी ओर उथली ' बास-प्रणाली ' विक्टोरिया से | 
अलग करती हे । वास्तव में यह पूर्वी पठारों की ही श्रेणी होने से | 
पर्वतीय हे और सोना, चाँदी, टीन, ताँचा आदि धातुओं से 
परिपूणं है। इसकी जलवायु शीतोष्ण और स्वास्थ्यकारी है । | 
पछुआ हवाओं के मागे में स्थित होने के कारण यहाँ सदा वर्षा . $ 
होती रहती हे । पश्चिम के ढाल सघन वनों से ढके हुए हैं । नदियों 
की तंग उपजाऊ घाटियों में सेव के बगीचे लगे हैं। टेसमेनिया के 
सेव प्रसिद्ध हें । यहाँ का मुख्य नगर होबाटै' हे जिसका बन्दरगाह 
बड़ा अच्छा है। उत्तर में ' लान्सेस्टन ' मुख्य बन्दर है। होबार्ट 
दक्षिणी गालाद्ध के सर्वोत्तम बन्द्रगाहो में से एक है । टेसमेनिया 
की कुल जन-संख्या दिल्ली से भी कम है | 


व्यापार-आस्ट्रेलिया से खनिज पदार्थ--सोना, चाँदी, 


ताँबा, जस्ता, टिन, सीसा, कोयला आदि ओर गेहूँ, जई, कपास, 
शक्कर, फल, मदिरा, ऊन, मांस, खाल आदि बाहर जाते हैं । जंगलों 
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से जड़ा और कारी लकड़ी भेजी जाती हे । इनके बदले पक्का माल 
© ` ७ > ` 
मँगवाया जाता हे । यहाँ का आधा व्यापार ग्रेट ब्रिटन के साथ 
होता है | i 


मागे-नदियों की अनुपयोगिता का उल्लेख हो ही चुका 
हे । यूरोपियन लोगों ने यहाँ आकर रेले बनाई । प्रथम बड़े बड़े 
नगरों को मिलाने के लिये ही रेल बनाई गई atl हम पडीलेड से 
मेलबोन, सिडनी ओर ब्रिस्वेन होते हुए कीन्सलेणड तक रल द्वारा 
सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। उत्तरी ओर पश्चिमी तट पर 
रेल नहीं हैं। पर्थे से एडीलेड तक एक लाइन बनाई TEE! 
ट्रास्सऑॉणटीनेण्टल रेलवे जिसका वणन ऊपर हुआ हे वनना शुरू 
हो गई है। तटस्थ बड़े नगरों से अन्द्र दूर दूर तक रखें गई हैं । 
विक्टोरिया में सबसे अधिक रेलों का फेलाव हे । न्यू साउथ वलस 
में भी काफ़ी रले हैं। aar का भी प्रबन्ध हे। एडीलेड, 
पोर्ट डार्विन और पर्थ तार से जुड़े हुए हैं। पोर्ट डाविन a 
सिङ्गापुर, बम्बई, Aq ओर जिब्राल्टर होता हुआ Zau से 
« केवल ' द्वारा सम्बन्ध है। ब्रिस्वेन से वेन्कूवर तक भी“ केवल 
लगा हुआ हे । तर पर लगभग २० ' वायरलेस स्टेशन ' हैं । 
( ब ) न्यूजीलण्ड 
स्थिति और विस्तार यह दीप-सम्रह आस्ट्रेलिया के 
दक्षिण-पूर्व में १,२०० मील की दूरी E3 ओर ४७ का 
Saray स्थितीला इसम दो बड़ ES E RS 
अर “साउथ आइलैण्ड ' जो नोड से एथक हा गये हैँ। 
a दोनों द्वीप पहाड़ी दैँ। उत्तरी द्वीप म पवत 
RS AE 
पूर्वी तट के समीप आ गये हैं ओर दक्षिणी द्वीप न Wa zA 
समीप । Haya पतदार ' हैं । उत्तरी द्वीप SS ae 
पधत भी हैं जिनमें से दो तीन प्रज्वालत दशा में हैं। उनके पास 
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F, UCKLAND 
PENINSULA 


LAO urre on 
8994७ Peninsula 


<s 


Fig. 127. Physical New Zealand. 


भूचाल आया करते हैं। यहाँ दूर दूर तक ज्वालामुखी चट्टान पाई जाती 
हैं। दक्षिणी द्वीप के पवत अधिक ऊँचे हैं (माउण्ट कुक, १२,०००) 1 
वहाँ हिमागार, बर्फौली ate तथा फ्रियोड-तट भी अधिक हैं | 
परन्तु प्रशान्त तथा प्रज्वलित आग्नेय पवतों, गर्म चश्मों ओर गेसरो | 


की अधिकता उत्तरी द्वीप में ही है, जैसा ऊपर वर्णान हो चुका दै । 
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जलवायु- सवेत्र समुद्र की निकटता के कारण यहाँ की 
जलवायु a हे। इसके बिलकुल उत्तरी भाग में भूमध्य- 
सागर-जलयायु हे । शष समग्र aks TAT हवाओं के माग 
में है। इस कारण प्रायः साल भर वर्षा होती रहती दै । पश्चिमी 
तट अधिक तर हे । पूर्वी तट पर वर्षा कम होती हे । दक्षिणी दीप 
के पश्चिमी तट पर सबसे अधिक ( प्रायः १०० इञ्च ) वर्षा होती हं | 
केण्टरवरी मैदान हवा की आड़ में होने के कारण शुप्क ह। यहा 
डी नदियाँ नहीं हैं। नदियाँ सब छोटी हैं पर सदा पानी से 
भरी रहती हैं | 
प्राकतिक विभाग दोनों उत्तरी आर दाच्षणा द्वीप दो दो 


` 


TT 
प्राकृतिक भागों में बँटे हुए हैं । उत्तरी द्वोप के दा be 
( १) ऑकलैणड प्रायद्वीप और (२) ज्वालामुखी गदश ह | दक्तिण 


द्वीप के विभाग ( १ ) पश्चिमी पवत आर ( २ ) पूर्वी मैदान हैं । 

ग्रॉकलेशुड प्रायद्वीप की जलवायु भ्रम॒ध्यसागर-प्रान्तीय ह | 
यहाँ फल उत्पन्न होते हैं आर पशु चराने के योग्य gan pi 
होती है। इस भाग में डेरीफामिङ्ग ' होता ह | si 3 pe ji 
के वृत्त मुख्य हैं और गोंद इकट्ठा करना छु धन्धा Se sa 
यहाँ मिलता है । इस प्रायद्वीप के सबसे तंग भाग 


अच्छा 
दोनों ai पर हँ परन्तु अच्छ 
बसा. हुआ हे । इसका अधिकार दं 


जहाज 

बन्दर पूर्वी तट पर हे । meian से अमेरिका जानेवाले जहा 
यहाँ ठहरते हैं । र 

भाग 

मं भाग पहाड़ी हैं । सस 

ज्वालामुखी प्रदेश का TA E 

हैं अच्छी नहीं हे । द a 

मे भ सोते हैं ।। यहाँ की भूमि 2 

क चरागाहँ मिलती हैं जहा य yA = 

भाग में 'टापो' भील है । इसके पूर्वोत्तर 


झोल हैं। चट्टानों की दरारों से वाष्प 
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हवा गन्धक मिली हुई भाफ़ से भरी रहती हे । कहीं कहीं गम पानी 
के सोते भी हैं जिनके पानी में गन्धक घुला रहता है। इनमें स्नान करने 
से गठिया ओर चमरोग दूर हो जाते हें । न्यूज़ीलेशड की राजधानी 
'वेलिगटन' इस द्वीप के बिलकुल दक्षिणी भाग में बसा हुआ है! 

दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी पर्वतो में वन बहुत हैं । कहीं 
कहीं भेड़ों के काम की घास भी होती हे । पूर्वोत्तर में भेड चराई 
जाती हैं। खनिज निकालना यहाँ का मुख्य धन्धा है । सोना, 
कोयला, ताँबा आदि खनिज यहाँ निकलते हैं । न्यजीलैण्ड जेड' 
भी पाया जाता है । i Al 
ति ` पूर्वी मैदान का दक्षिणी भाग 'आँदेगो' का पठार कहलाता 
हे । यहाँ घास पेदा होती है ओर HS पाली जाती हें । यहाँ जई 
भी उत्पन्न होती है। इस भाग का बन्द्र ' डुनेडिन ) है। उत्तर के 
मेदान किण्ररबरी' के मैदान कहलाते हैं। यह भाग दक्षिणी द्वीप 
bps अधिक उपज्ञाऊ हे । यहाँ बड़ी उत्तम घास पैदा होती है 
आर असंख्य भेड़ मांस तथा ऊन के लिए पाली जाती हैं। सिंचाई 
भी काफ़ी होती हे और गेट, फल आदि पैदा होते हैं । इस भाग का 
मुख्य नगर ' क्राइस्टचचं ' हे ओर इसका बन्दर ' लिटिलटन ' है 
इसके निकट ही ' वॅक्स ' प्ायद्वीप है जहाँ मकखन और पनीर पैदा 
होती है जिसके लिए न्यूज्ञीलेण्ड प्रसिद्ध है । 

न्यूज्ञीलेरड की रले किनारे किनारे बनी हुई हैं। za 
लाइन की समस्त लम्बाई ३,००० मील हे । सडके बनवाने में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। दक्षिणी द्वीप में कठिनाई और भी अधिक 
पड़ती है । इसका क्या कारण हे? 

यहाँ के आदि निवासी ' माओरी ' कहलाते हैं । ये पहले 
मनुष्यभक्षक w f आजकल ये सभ्य होगये हैं और ARNAT 
की पालिमेण्ट में भाग लेते हैं। इनकी बस्तियां उत्तरी द्वीप के ज्वाला- 
सुखी भागों में हें । न 
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प्रशान्त महासागर के द्वीप | 


A 
aw 


EN 
न्यू गिनी 
यह द्वीप विषुवतरैखिक भाग में हे । इसके निचले मेदान 
में बन हैं और भीतर पठार है जिसके ऊपर घनी घास पदा हाती है। 
लोग मनुष्यभत्ती हैं ओर अभी इसके भीतर का हाल नहीं मालूम | 
z ` A ० ६ 
इसके पूर्वी भाग में ब्रिटिश राज्य हे । पश्चिमी भाग डच ईस्ट 
S 
इगडीज़ ' का भाग है | 
प्रशान्त महासागर क 319 
प्रशान्त महासागर में अनगिनती द्वीप हुँ । न्यज्ञीलेरड के 
: frat नो हई = F गे पाक्त स 
उत्तर में दो धनुषाकार द्वीपावलियाँ उठी हुई हैं | MES jo 
फोजी, Am, समोया तथा अन्य अनेक कोट कोट ढाप el y | 
पक्ति में न्यकेलेडोनिया, न्यहेब्रेडी ज्ञ, विस्माक आर anes er 
दो और पंक्तियाँ कक ओर मकर रेखाओं के पास पास oe 
के ऊपर उठी हुई हैं । 'हवाई' द्वीप SAN द्वीप-पेक्ति का WA 
A NS za ब काटे छोटे 
दक्षिणी पंक्ति में अधिकतर फ्रान्सीसी ति क soa tae 
हों a : ६० हज़ार ऽ & Sa 
द्वीप समूहों का क्षेत्रफल प्रायः ६१ & र नारियल ही इन दीप 
द्वीप तो ज्वालामुखी है ओर कुछ मग कह 
क F \ न 2 > 
[iS ०० हे । इसकी राजधानी हानाललू 
वाई द्वीप सवप्रासद्ध ह 1 ३ > शी कई समुदी- 
s rae न्द्र है । फ़ीजी ATAR म दा पाए Sie 
कई RAAT का केन्द्र है कोळी तह में ` मोना * एक 
c e A मेल A: -स्सम्‌ a 3 
मार्ग ग्राकर मिलते है l ३ ओर तक पीछे पक छोटा आग्नेय पर्वत 
wafaa आग्नेय पवत हे See हा को झील भरी 
‘feat? हे जिसके सुख T 
इई है जो आज भी देखी जा स स्टेशन हैं जहाँ 'बायरलैसः 
से « सिगनल स्टे कळी 
इन द्वीपं में से कई ez के द्वीप ' थसेडे » नाप १, 
| ` qa लगे हुप हैं। इस मका 
tafe’ आदि हैं । 
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Questions. 


1. In what respects does Australia differ from 
other continents ? 

2. Describe the climate and rainfall of Australia 
and account for any peculiarities, 

3. Divide Australia into natural regions and 
name the chief agricultural products of each of them. 


4. Write an account of the occupations of the 
people of Australia. Use sketch maps where you can. 

5. Describe a journey across Australia from Perth 
to Brisbane. Show the routes by means of sketch 
maps. 

6. Write a full account of ‘the sheep-farming in 
Australia. 

7. “Where is the Monsoon Region of Australia ? 
How do you think this region might be developed ? 

8. Write a full account of the mineral wealth of 
Australia with sketches. 


9. Compare and contrast New Zealand with the 
British [sles and Japan. 


10. How has the Opening of the Panama Canal 
affected Australia and New Zealand ? 
11. Draw sketch maps to show the importance of 


the — लई of Melbourne, Auckland, Port Darwin, 
Sydney and Adelaide. 
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C 
12. ompare and contrast the Murray — Darling 
basin with that of the Parana-Paraguay. 
13. The following figures illustrate the climatic 
' conditions which obtain at six Australian towns. 
| Identify each town, or state its region, and give full 


reasons for your choice. | 


— ने 


Towns. Height. Men Jan. Mean July Mean annual rainfall. | 
emp. temp. i | 
ee A 15 ॥. 76९७ 55' ए 33" Chiefly in Winter. | 
B 20 84 75 63 ,, » Summer. 
| | 
| C 700 85 68 26000, ya | 
D 587 86 52 111 a ड | 
E 45 71 49 48 At all seasons—- 
१ most March-July. | 
F 37 6] 47 23 All seasons. 1 


| 14. State as many contrasts as possible between 
« North and South Islands of New Zealand. 

| 15. Compare and contrast Australia with those 
parts of South America and Africa which lie within 


2 . 
the same latitudes. 


Me the ‘White Australia Policy”? 
yelopment 


| 16. What is meant 
How has it affected. the population and. de 
of Australia! 
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परिशिष्ट १, 


संसार की जन-संख्या 

पृथ्वी मनुष्य का निवास-स्थान है । भूगोल पढ़ते समय 
हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने इसे अपना घर बना लिया है। भिन्न भिन्न 
प्रकार के मनुष्य पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में वसते हैं आर अपना 
अपना उद्यम करते हैं । परन्तु धरातल पर खवत्र हा अवादियाँ नहीं 
हैं, कहीं जन-सख्या घनी है तो कई स्थल बिलकुल निजेन ह । अव 
हमें यह देखना है कि आवादी किस प्रकार आरम्भ हुई ऑर जन- 
संख्या के विन्यास में इतना विषम अन्तर क्यों पड़ा १ दै 

प्राणिमात्र का जीवन भोजन पर निर्भर है । सभी भोजन 
के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं । मनुष्य वहीं जाकर वाल 
करता है जहाँ उसे पर्याप्त भोजन मिल सके । यही सिलसिला सदा 
से जारी है। प्रारंभिक काल में लोग भोजन का तलाश में निकलते 
थे और नदियों के किनारे, कुओं के निकट अथवा समुद्रात प ज्ञा 
बसते थे जहाँ उन्हे aft के लिए जल मिल सकता था ओर अपने 
पशुओं के लिप चारा | संसार में सवसे प्रथम बस्तिया पेसे a 
स्थलों पर आरम्भ हुई और धीरे धीरे बढ़ने लगीं । : was i 
हम स्त्र ही मजुष्यों की बस्तियां देखते हैं यत oh id i 
समान निर्जल मरुस्थल में भी कई जगह वा दिखा ness 
लोगों ने स्थाई घर उसी समय वनाना आरम किया जब उन्होंर es 
कि उन्हे भोजन सुव्यवस्थित रूप स मिलने लगा या जब उन्हे 
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शत्रुओं से रक्षा की अवश्यकता हुई । आजकल भी पवतो और qe 
स्थलों में रहनेवाले उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो वहां अपनी रक्षा के: 
लिए जा छिपे थे। कई लोग आजकल भी पेड़ों पर झोपडे बना- | 
कर रहते हे । परन्तु हमें अब यह देखना है कि जन-संख्या कहीं 
अधिक ओर कहीं कम क्यों है | जन-सख्या का विन्यास निम्नलिखित 
बातों पर निर्भर रहता है | 


जनसंख्या पर प्रभाव डालनेवाली मुख्य वस्तु जलवायु है। 
जिन देशों की जलवायु न अधिक गम ही हो और न अधिक शीतल 
ही, वहाँ लोग सुख से रहते हैं ओर वहीं अधिक बसते हैं । जहाँ 
वर्षा अच्छी होती है, न बहुत घनी ही और न बहुत कम ही, वहाँ 
कृषि आदि में सुविधा होती हे ओर लोग उन्नति करते हैं । जहाँ 
की भूमि अच्छी हो वहाँ उपज अच्छी होती है तथा लोगों को अपने 
परिश्रम का पलटा मिल जाता है और जहाँ की भूमि खराब हो 
बहा मनुष्य कितना ही परिश्रम क्यों न करें सब व्यर्थ होगा । जहाँ 
वर्षा अत्यञ्रधिक होगी (जैसे विषुवतरैखिक प्रान्तों में) वहाँ 
स्वाभाविक वनस्पति ही इतनी सघन होती है कि मनुष्य का रहना 
ही कठिन होजाता है। जहाँ वर्षा विलकुल ही नहीं होती बहाँ भी 
मनुष्य नहीं रह सकते | टुरडा जसे शीतल स्थानों में ast इतनी १ 
ज़ोर की होती हे कि उस जलवायु में मनुष्यों का रहना ही असभव | 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां जलवायु मनुष्य की उन्नति के 
अनुकूल होती है वहीं जन-संख्या अधिक होती हे । यही कारण है 


कि समशीतोष्ण कटिबन्धों और एशिया के मौसमी देशों में आबादी 
बहुत घनी है । i 


S _.-> 


3 जलवायु के साथ ही साथ भोजन का प्रश्‍न भी हल होजाता 
हं | अच्छी जलवायु में ओर अच्छी भूमि: में उपज अच्छी होजाती 
हे और मनुष्य को भरपेट भोजन मिल जाता है। मनुष्य का. आहार ^ 
साधारणतया दो प्रकार का होता है--अन्न ak मांस । oa की | 
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उपज जलवायु पर निर्भर हे। मांस के लिए पशु की आवश्यकता 
हाती है ओर पशुओं को पुष्ट करने के लिए अनुकूल जलवायु की 
आवश्यकता हाती है । हम देख चुके हं कि जहा मास क छिए 
पशपालन होता है आर अन्न क लिप क्रॉप, वहां आवादा घना ह | 
आजकल खनिज पदार्था का उपयोग बढ़ रहा हे | खानज 
का जलवाय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु उनकी उपयोगिता 
के कारण वे जहाँ हों वहीं से मनुष्य उन्हे लान का प्रयत्न करते है । 
इस कारण जहाँ खनिज का आधिक्य हो वहाँ भी आवादा वढ़जातः 
उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया में आचादी इसी प्रकार बढ़ी डे | सवस 
पहले जो लोग वहाँ जाकर बसे वे साने के लोभ से । कालगूली सार 
ऊलगार्डी बिलकुल मरुस्थल में हैं परन्तु वहाँ भी खानज क लाभ 
से मनष्य रहते हैं ओर दूर दूर से अन्न जल जुटाते ह | 
इन सब के अतिरिक्त जहाँ सुप्रवन्ध हो, आने जान का 
सुविधा हो, जानमाल की रक्षा हो, व्यापार की व्यवस्था हो, आर 
शासनप्रणाली प्रजा के लिए हितकर हो वहाँ भी जाक मनुष्य बस 
जाते हैं। प्रबन्ध के विगड़जाने से प्रजा का कष्ट हात ह डाकू-लुटेरों 
की चन पडती है, अकाल पड़ते हैं ओर प्रज्ञा दुःखा हर्क देश कोड 
देती है | 
किसी अच्छे आबादी के नक्रशे को देखा ओर ध्यान दो 
कि उपर्चक्त बातों ने जन-सख्या के विन्यास पर किस प्रकार प्रभाव 
डाला है। ससार में सबसे sa वसे भाग, चीन देश की नादयां 
के मेदान, गडद्भा-सन्धु के मेदान, नाल aie मिसिसिपी Pe 
अमेरिका के सयुक्त राष्ट्र पूर्वी प्रान्त, भारत का पश्चिमी तट, 
ज्ञापान, पश्चिमी यूरोप ओर उत्तरी अमेरिका तथा eae 
आस्रेलिया के सोने की खदानो के देश हैं | सबसे कम आबादा 
चाले स्थान संसार के हें । Be आ्राफ्रिका के NEETA. 


mai हँ! 
अरब देश और आस्ट्रेलिया के मरुस्थल में बहुत कम आट मे हे 
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मध्य एशिया, शीत कटिवम्ध के कोणधारी वन और विषुवतरेखिक | 
चन भी बहुत कम बसे हैं । 

ह ससार की समस्त जन-संख्या लगभग १ अरब ty करोड 
हे जो इस प्रकार विभक्त है। एशिया में. ८५ करोड़, यूरोप में ४०, 
आफ्रिका में. २०, अमेरिका . में १४५ ओर आस्ट्रेलिया में ५ करोड़ 
मनुष्य रहते हैं । a> कती है 


ससार की प्रधान जातियाँ 


है हमने मनुष्यों के रीतिरिवाज, रहन-सहन, उद्योग-धन्थो | 
आर अनेकानेक बातों के तो भौगोलिक कारण देख लिए परन्तु कई | 
वात ऐसी हैं जिन्हे भोगोलिक आधार लेकर समभ्ाना कठिन है । 
भूपृष्ठ पर विभिन्न मानव जातियाँ हैं जो शारीरिक और मानसिक 
बातों में अन्य जातियों से भिन्न हैं । उनके बरणी. चेहरे, बाल, करद 
आदि भिन्न रहते हें जिनके भौगोलिक कारण बतलाना कठिन हे) | 
हम मनुष्य जाति के विभाग बालों के आधार पर करेंगे । "| 
१, सीधे बाल वाली जातियाँ-सीधे बाल वाले लोगों | 
का रङ्गा पीला, मुह चोड़ा, नाक चपटी, गालों की हड्डी ऊँची और 
आँखें पतली तथा तिरी होती हैं। हम इन्हे ' मङ्गोलियन ' कहते शै 
हैं। चीन, व्रह्मा ओर स्याम, जापान तथा एशियाई रूस के 
निवासी, एस्किमो, dea और सेमॉयड तथा हङ्करी के मगयार लोग 
इस जाति के हें) अमेरिकन इण्डियन लोगों का वर्ण ताप्रवर्ण 
होता है और वाल सीधे होते हें परन्तु saat नाक बड़ी होती हे-। 
. २, लहराते हुए बाल वाली जातियाँ-इस जाति के 
मनुष्यों के मुँह अण्डाकार, नाक ऊँची और सीधी, ललाट ऊँचा, 
ogi सीधी ओर वाल लहराते इप होते हें ।॥ . इनका रङ्ग बादामी 


at से लगाकर गोरा तक होता हे । यूरोप और भारत के अधिकांश 
लोग इस जाति के हें | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. È 


ड 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

परिशिष्ट १॥ ` ५३१ 
३, घुँघराले बाल वाली जातियाँ-ईस जाति के लोगों 
का रङ्ग काला, होठ मोटे और आगे निकले हुए, नाक चोड़ी ओर 
चपटी, gA आगे निकली हुई ओर आँखे बड़ी तथा गोल होती हूँ । 
आफ्रिका. की हबशी जातियाँ, हाँटेण्टाट, वुशमेन, जुल आदि 
ज्ञातियाँ, प्रशान्त महासागर के मेलेनेशियन, फिलिप्पाईन द्वीप 
के नेग्रिटो आदि लोग इसी जाति के हैं। 

ज्ञातियो के भेद इतने बेढब हैं कि उनकी विशेषताएँ ध्यान 
में रखते हुए हम उन्हे असंख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं Bre 
याद रखना असम्भव हे | 
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परिशिष्ट २. 
ARN ओर प्रोजेक्शन (Maps & Projections ) 


७ ईस पुस्तक का पढ़ने में हमने नक़शों की उपयोगिता जान- 
ला ह । नक़शे पृथ्वी के समस्त धरातल के अथवा उसके किसी 
भाग का यथार्थ स्वरूप बतलाने घाले चित्र होते हें। हम पढ़ चुके 
हें कि पृथ्वी गोल है, इससे उसका ठीक ठीक स्वरूप तो एक गोले 
पर ही बताया जा सकता हे, परन्तु गोले का सदा अपने पास रखना 
सुविधाजनक नहीं होता और न सदा उसका उपयोग करना ही 
सम्भव है। इसके विपरीत यदि चपट कागज्ञ पर AEN बनाये 
जावे तो उन्ह हम सवत्र अपने साथ रख सकते हैं आर आवश्यकता- 
जुखार उनका उपयोग भी हो सकता है) भूगोल के विद्याथी का | 
WA होगा कि भूगोल विषयक सभी वाते गोले से नहीं मालूम | 
होतीं । कई बाते जानने के लिए उसे ढीबार पर टांगने के नक्रशो 
या एटलसों की आवश्यकता रहती हे । ये नक़शे चपटे होते हैं। 
यादि हम एक चपटे कागज को एक गोले पर विक्लाव॑ तो वह ठीक 
ठीक नहीं वेठता ओर उसमें सिकुड़ने पड़ जाती हैं। इससे प्रकट 
होता है कि गोले का चपटी वस्तु पर नक़शा बनाना असम्भव है। £ 
यादि तुम अपने एटलस के नक्रशो को अपने सामने खोलकर बैठो 
ओर उन्हे गोले से मिलाओ तो तुम्हें बहुत अन्तर दिखाई देगा । 
किसी नक्रशे में तुम्हें देशों और महाद्वीपों की आक्रतियाँ भर्दी दिखाई 
ait तो कहीं दिशा बदली हुई दिखाई tat ओर कहीं क्षेत्रफल 
प्रट-बढ़ MAÌ | 


गोले को ध्यान पूवक देखने से हमें निम्नलिखित बात 
मालूम होती हैं। गोले पर देशान्तर और rain की रेखाएँ एक 
दसरे से बराबर दूरी पर खींची ज्ञाती हैं। देशान्तर रेखाएँ aain 
की रेखाओं को लम्बरूप से काटती हैं। देशान्तर रेखाएँ सब 
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बराबर होती हें । भ्रूमध्यरेखा पर इनकी परस्पर दूरी अधिक होती 
हे और gat की ओर कम होती जाती है यहाँ तक कि wat पर तो 
चे एक बिन्दु में मिल जाती हें । प्रत्येक अन्तांश पर देशान्तर रखाएँ. 
बराबर दूरी पर रहती हें । 

किसी भी चपटे नक़शे में उपयुक्त सव बात नहीं मिलती | 
उनमें Bana, आक्रति, दिशा आदि में कोई न कोई दोष अवश्य 
रह जाता हे । एक नक्रशे में इन बातों में से एक वात पर ही ध्यान 
रखा जासकंता हे, शेष सब वाते छोड़ देनी पड़ती है । यदि 
क्षेत्रफल पर भ्यान रखते हैं तो आक्रति विगइ जाती है ओर दिशा 
का पता नहीं रहता । यदि दिशा ठीक ठीक aaa हैं ता आक्कति 
ओर क्षेत्रफल बदल जाते हैं। इस प्रकार हमारे नक्रश सब सही 
नहीं हैं, उनमें अनेकों दोष रहते हें। विद्वान लोग इन दोषों को 
यथाशक्य दर करने का प्रयल करते Èl गोल से चपट कागज़ 
पर AR बनाने की युक्ति को प्रोजेक्शन ( Projection) कहते हैं | 
हम ऊपर वतला चुके हैं कि किसी नक़शे में सब वात यथार्थ रूप में 
नहीं बतलाई ज्ञा सकतीं । भिन्न भिन्न बात वतलाने के लिए भिन्न 
भिन्न प्रकार के नक्शे बनाये जाते हैं आर उन्ह बनाने की युक्तया 
भी भिन्न भिन्न होती हैं। हम नीचे कुछ मुख्य मुख्य युक्तियों का 
ate करेंगे, जिनसे पाठक उनके विषय में कुछ जान सके । परन्तु 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्शनों का वर्णन करले के पहले, प्राजेक्शन 
के मौलिक सिद्धान्त पर प्रकाश डालना उत्तम होगा | 


एक काँच का गोला लो जिस पर पृथ्वी के धरातल की 
ESSE | मुख्य बाते काले रङ्ग की बनी हुई हों। यादि हम उस याले के 
केन्द्र में (देखो स्थान L, चित्र १२८ अ) प्रकाश रख आर एक गालाद्ध 
की छाया किसी परदे पर गिराव तो परदे पर एक नक्रशा वन 
जायगा | नक्शा बनाने की यह युक्ति ' प्रोजेक्णन ' कहलाती हे । 
इस प्रकार बने हुए AHH कई दोष रह जाते el चित्र का जा 
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भाग परदे के केन्द्र में हे बह किसी अश तक सही हे. परन्तु ज्यों ज्यो 
हम केन्द्र से किनारों की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों रेखाएँ बड़ी होती 
जाती हैं ओर नक़शे में रालतियों का समावेश होता जाता है। इस 
प्रकार YA प्रान्त का नक्रशा भी शेष नक्रशे के साथ नहीं आता, 
क्योंकि जो प्रकाश की किरण वहाँ से निकलती हैं वे परदे के 
समानान्तर होती हें ओर परदे पर नहीं गिरतीं । निस्रलिखित 
प्रथम तीन प्रोजेक्शनों में यह दोष दूर करने की चेष्टा की गई हे । PA 


Fig. 128 (a). Fig. 128 (b). 
मुख्य मुख्य प्रोजेक्शन निम्नत्तिखित हें:-- 
1. Stereographic Projection— 
उपयुक्त क्रिया में प्रकाश केन्द्र में था जिससे युह दोष 
उत्पन्न हुआ था कि धुवों का नक़शा नहीं बनता । उसे दूर करने के 
लिए इसमें प्रकाश केन्द्र से हटाकर परिधि के E स्थान पर रखा 
जाता है ( देखो चित्र १२८ ब )। इस उपाय द्वारा wat की रखाएँ 
भी परदे पर गिरती हैं ओर उनका नक़शा बन जाता है, परन्तु इसमें 
भी किनारों की ओर रालतियाँ रह जाती हैं। इसमें अक्षांश रखा 
समानान्तर नहीं रहतीं परन्तु wat की ओर टेढ़ी होती जाती हैं और 
मूमध्यरेखा के निकट बहुत पास 'ग्रा जाती हैं । देशान्तर की रेखाएँ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ee eee ne 


ZA 


-$ 


L By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A 
परिशिष्ट २। 


भी केन्द्र के निकट aga पास पास रहती हें । इससे दूरी ठीक ठी 


CA 


री रछ 
~n a n P ARS 
नहीं मालूम होती पर दिशा ठीक ठीक वतलाई जा सकती E । 


A 
y 
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2. Globular Projection— 

गोलाद्धे का सबसे ठीक नक़शा इस युक्ति द्वारा बन जाता 
è । इसमें हम प्रकाश को ॥ स्थान से इस प्रकार हटाकर A स्थान 
तक ले जाते हैं PAB रखा EN रेखा की आश्री होती है (देखा 
चित्र १२३ ग्र) । तुम देखोगे कि इसमें गोले पर के वरावर भाग परदे 
पर भी लगभग वरावर दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि बाहरी भागों में फिर 
भी कुछ अशुद्धि रह गई है। इस युक्ति द्वारा Wate का सन्तोप- 
प्रद नक्रशा बन जाता है । 


Fig. 129 (०). 
Fig. 129 (a). ESE) 


3. Orthographic Projection— 

इस क्रिया में प्रकाश बहुत दूर हटा दिया जाता हैं जिससे 

Es ह A ~ 
प्रकाश की किरणे समानान्तर आव ( सूय का प्रकाश अत्युत्तम होगा | 
देखो चित्र १२६ ब)। इसमें BAIT रेखाएं साधा आती हैं आर 
समानान्तर रहती हैं, परन्तु धुवा के निकट बहुत पास आ जाती A 
देशान्तर रेखाएँ भी परिधि के निकट बहुत पास आ जाती हें । ईस 
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कारण किनारों के पास क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसमें भो. 


Wars के मध्य भाग का चित्र ठीक आता हे । 

4. Cylindrical Projection— 

उपयुक्त तीनों प्रोजेक्शन गोलाद्धो के ARN बनाने के काम 
में आते हें । इस युक्ति द्वारा हप्र सम्पूणे गोले का ARN. एकदम 
खींच लेते हैं। इसमें प्रकाश गोने के केन्द्र में रखा जाता हे ( देखो 
चित्र १३० ) ओर कागज़ का एक सिलिरडर गोले के चारों आर लपेट 
दिया जाता है जिससे कागळ गोले को भूमध्यरेखा के निकट gar 

रहता है और सिलिण्डर को धुरी गोले की घुरी से मिल्न जातो हे | 

धरातल की रेखाएँ कागज़ पर आ जाती हैं और पूर गोल का चित्र 
बन जाता है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें भी 
दोनों aa नहीं आते । इस नक़शे में भूमध्यरेखा ही ठीक ठीक 
बनती हे । देशान्तर की want समानान्तर होती हैं ओर अन्तांश की 
खाएँ, बराबर लम्बी होती हैं। भूमध्यरेखा से दूर उनकी दूरी भी 
बहुत बढ़ जाती है। इसमें 'झुण यही है कि इसके द्वारा दिशा 
बिलकुल ठीक ठीक मालूम हो जाती है। इसी कारण इस प्रकार 


Fig. 130. 
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बना हुआ नक्रशा नाविको के बड़े काम का रहता हे। इस क्रिया 
में थोड़ा सा परिवतन करके एक दूसरी क्रिया निकाली गई है जा 
‘Mercator’s Projection? कहलाती है। नाविक सदा इसा 
युक्ति द्वारा चने हुए नक़शे अपने पास रखते हैं | 


5. Conical Projection— 

उपर्युक्त प्रोजेक्शन में हमने देखा हे कि जहाँ सिलिण्डर 
गोले को छुता है बहाँ का नक़शा ठीक आता है। यदि हम कागज़ 
के भिन्न भिन्न परिमाण के शंकु ( Cone) बनाय तो एक एक शंकु 
एक एक अत्तांश से FGM ओर इस प्रकार उस भाग का नक्शा 
ठीक ठीक आ जायगा ( देखो चित्र १३१ )। इसमें ग्रत्ञांश की रेखाएँ 
YA garnet होती हैं और देशान्तर उन्ह लम्वरूप से काटती हैं । 
इसमें यह दोष रहता है कि देशान्तर रेखाएँ श्रुवों के निकट एकदम 
पास m जाती हैं और भूमध्यरखा के निकट अधिक दूर हो जाती 
हैं। तिसपर भी इससे देशों ओर महाद्वीपों के नक़शे ठीक ठीक 
आजाते हैं और आकृति आदि अधिक नहीं विगड़ते | 


Fig. 131. 
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6. Mollweide’s Equal-area Projection— 

इसमें प्रथम ओर द्वितीय प्रोजेक्शनों को मिलाकर कुछ परि- 
बर्तन कर देते हैं। (देखो चित्र १३२) इसमें gai की 'घुरी भूमध्यरेखा 
की छुरी की आधी रहती हे ओर अक्षांश रेखाएँ एक दूसरी से वरावर 
दूरी पर समानान्तर रहती हैं। देशान्तर रेखाएँ एक ही oi पर 
बराबर दूरी पर रहती हें परन्तु किनारों के निकर अधिक टेढ़ी हो | 
जाती हैं । इन नक्रशो में Sane ठीक आजाता है परन्तु आक्रतियाँ ड 
बिलकुल बिगड़ जाती हैं ओर दिशायें बिलकुल naa रहती हैं । 
इस युक्ति द्वारा ऐसे ही नक्रशे बनाये जाते हें जिनमें जन-संख्या, 
उपज आदि का विन्यास बतलाया जावे ओर जहाँ तुलनात्मक 
अध्ययन के वास्ते ठीक ठीक क्षेत्रफल जानने की आवश्यकता हो *। 

हम यह देख चुके कि गोल पृथ्वी के नक्रशे किस प्रकार 
बनाये जाते èl परन्तु पृथ्वी तो इतनी बड़ी है कि हम उसका 


ZL SN | 
LL SS छनक | 
Wee) / / ॥। 

SOUL 

BS RH 


Fig. 132. 


* यह भ्यान रहे कि नक्रशा बनाने में काँच का गोला और 
प्रकाश यथार्थ में काम में नहीं लाये जाते। ग्रक्षांश रौर देशान्तर 
की स्थिति गणना द्वारा जान ली जाती है ओर नक्रशा बना लिया 

हे 
जाता हे । 
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थोड़ासा ही भाग देख सकते हैं ओर हमारे नक़शे सारी पृथ्वी का 
चित्र सामने रख देते हैं, यह किस प्रकार ? इतनी बड़ी पृथ्वी के 
छोटे छोटे AHA कोई पेमाना मानकर वना लेते हैं। हर एक नक्रशा 
किसी न किसी पेमाने पर बना हुआ होता है जो नक़शे में इस प्रकार 
दिया रहता है; १ इश्च = १०० मील, अथवा १: ५००,०००। इ 
पैमानों का अर्थ क्रमशः यह होता है कि नक़शे के ९ इञ्च में पृथ्वी के 
१०० मील की दृरी बतलाई गई है या नक़शे में का १ इश्च पृथ्वी के 
५००,००० इश्च के बरावर मान लिया गया है। भिन्न भिन्न नक़शे 
भिन्न भिन्न पेमाने पर बनाये जाते हैं। परन्तु पेमाने हर प्रकार के 
amii में नहीं दिये रहते । घोजेक्शन के विषय में पढ़ते समय हम 
देख चुके हैं कि कई नक्रशो में क्षेत्रफल ग़लत होता है, जैसे मरकेटर 
के प्रोजेक्शन द्वारा बनाये हुए नक़शे में। ऐसे नक्रशो में पेमाना 
नहीं देते । 

नक्रशों में नदियाँ, पहाड़ आदि अनेक वाते fagi द्वारा 
बताई जाती हैं । ये चिह्न या संकेत निश्चित से हैं आर सब नक्रशों 
में एक से रहते हें । इनके विषय में तुम छोटी कत्ताओं में पढ़ चुके 
होगे। कुळ बाते ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई fag निश्चित नहीं 
हैं। उनको रंगों द्वारा या कोई विशेष fagi द्वारा वतलाते हैँ | 
नक़शों में ऊँचाई निचाई वतलाने में निम्नलिखित रीतिया काम म 
लाई जाती हें | 


८) 


> किसी भूभाग की ऊँचाई बतलाने के लिए पहले उसके 
सभी भागों की ऊँचाई निकाल लेते Rg फ्रि समुद्र की सतह 
वतत्ताने वाली एक कल्पित रेखा खींच at जाती है ओर उसके क 
में भिन्न भिन्न रेखाएँ- समान ऊँचाई वाले स्थानों को ae a 
खींची जाती हैं । इन रेखाओं को सम-उच्चभाम दशक रेखा ( ieee re 
कहते हैं ( देखो चित्र १३३ व ) | यदि ये रेखाएँ पास पास हुई 


3 > आर यदि दूर दूर तो धीमा । | 
ढाल aga Aq समभा जाता हे ओर यदि दूर ह 
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Fig. 133 (a). Fig. 133 (b). 


कभी कभी ऊँचाई निचाई रङ्ग द्वारा भी बतलाई जाती है 
या कटर और रङ्ग दोनों ही के द्वारा | ऐसे नकशे ‘Orographieal’ 
कहलाते हें । जिन नक़शों में भूमि की ऊँचाई और पानी की गहराई 
साथ ही साथ बतलाई जाती हे वे : Bathy-orographical ? कहे 
जाते हैं | 

कभी कभी ऊँचाई निचाई बतत्ताने के लिए ' शेडिड्भ ' का 
उपयोग करते हैं। धीमे ढाल के लिए रखाएँ हलकी ओर दूर दूर 
खींची जाती हैं। देखो चित्र १३३ ( अ )। aa ढाल के लिए 
रेखाएँ गहरी और पास पास बनाई जाती हैं। ये शोडिङ्ग की*रेखाएँ 
‘Sac’ ( Hachures ) कहलाती हें । 

हमार उपयोग के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के नक्रणे 
बनाते हैं। कुछ नक़शों में केवल प्राकृतिक बाते ही बतलाई जाती 
हें। कुछ जलवायु, वर्षा, तापक्रम, वनस्पति आदि बतलाते हैं । 
भारत सरकार ने भारत के प्रत्येक भाग को अच्छी प्रकार नापकर 
अच्छे अच्छे नक़शे तेयार किये हैं जिनमें ज़रा ज़रा सी बात भी 
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बतलाई जाती हें। इन्हे | Ordinance Survey Maps कहते हैं । | 
प्न्य कई प्रकार के नक़शे बनते हें । चित्र १३३ (ब) में देखो कंद्वर की | 
a से जुड़ा हुआ नीचे एक ' सेक्शन ' वना हुआ है । इससे | 
भी ऊँचाई अच्छी प्रकार जानी जा सकती हें । इन नक़शों को भली 

प्रकार समझना श्राहिये और उनका उच्रित उपयोग करना चाहिये | 

भूगोल का अध्ययन नक्रशों के बिना अधुरा ही रह जाता है। नकशे 

भृगाल के आवश्यक अङ्ग है । इनका महत्व उपयोग द्वारा ही अच्छी 

तरह जाना जा सकता है | 


उपसंहार 


अब हम अपनी पुस्तक को समाप्त करते हँ । इसको 
| पढ़कर हमने भूगोल का कुळ ज्ञान प्राप्त कर लिया हे za yaa 
पर कौन कौन से देश हैं, वे कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये सव बाते जानली 
हे । हमने यह भी पढ़ लिया है कि इन देशों में किस प्रकार के 
लोग निवास करते हैं ओर वे अपना निर्वाह केसे करते हैं । प्रकृति 
का विचित्र सौन्दर्य भी हमें देखने में आया है और चञ्चल प्रकृति की 
लीला का भी कुछ परिचय मिला हे। कहीं भूतल पर सूर्य की प्रखर 
गश्मियों द्वारा तप्त देश हैं तो कहीं शाश्वत हिम-प्रान्त हैं। कहीं 
उपजाऊ भूमि है तो कहीं fasta उजाड़ मरुस्थल | कहीं गगन- 
geit पर्वों के दर्शन होते हैं, कहीं सघन वन छाये हुए हैं तो कहीँ 
- लम्बे-चोड़े वृत्त-रहित मैदान हैं। कहीं अथाह समुद्र लहरें मारता 
हे ता कहीं सहस्त्रों मीलां तक भूमि ही भूमि दिखाई देती हे । हमने 
यह भी देख लिया है कि मनुष्य ने प्रक्रतिदत्त वस्तुओं को अपनी बुद्धि 
से किस प्रकार अपना सहायक बना लिया हे yaa का प्रायः 
x कोना कोना मनुष्य से नहीं वचा है। इसने प्रकृति पर इतना 
अधिकार कर लिया है कि वायु-द्वारा, विद्युतगति से या समुद्र के 
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गर्भ में तार द्वारा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को इस प्रकार 
समाचारे भेज देता है मानों समक्ष बेठे वेठे वात कर रहे हाँ । इसने 
कितने आविष्कार कर लिए हैं । पृथ्वी इसका भण्डार है, मैदान 
इसके उद्यान हैं, चट्टान इसके कारखानों का काम देती हैं, पधत 
इसके GEE दुग हैं, अथाह समुद्र इसका राजमार्ग है, तारागण भी 
इसे माग दशन करा के इसकी कुछ सेवा कर ही देते हैं। हाथी से 
लेकर छोटे रेशम के कीड़े तक सब इसकी सेवा करते हैं। हवा भी 
इसकी आज्ञा शिरोधाय करती है। आजकल जिधर देखो चिड़ियों 
की भाँति ` वायुयान आकाश में चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हें 
जिन्हे न समुद्र का डर है, न पहाड़ों का । 

परन्तु फिर भी मनुष्य को क्या मालूम कि प्रकृति का 
भण्डार कितना ast Èl उसको मानना ही पड़ेगा कि न्यूटन के 
शब्दों में “ बह समुद्र के किनारे age ही इकडे कर रहा है ”। 
उसे सदा. पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, श्रन्ति आदि से कुछ न कुछ 
नई बाते मिलती हैं ओर मिलती रहेगीं। भूगोल में. इन्हीं बातों का 
बर्णन रहता है ओर जिस प्रकार इन नई नई बातों का ताँता दृटने का 
नहीं, उसी प्रकार भूगोल का भी अध्ययन समाप्त होने का नहीं | 
जितना ही अधिक हम इसका अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हमें 
इसमें आनन्द मिलेगा, रुचि बढ़ेगी र उतनी ही अधिक मात्रा में 
हम समझने लगोगे कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मनुष्य के साथ उन्नकी 
उन्नति में किस प्रकार योग देती है, क्योंकि आखिर मनुष्य भी तो 
प्रकृति का योग्य पुत्र ही हे। . | 


| by P. L. Indurkhya, B. A. L. ‘T, at The Nerbudda Printing Works, Jubbulpore. 
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पुस्तक लौटाने की तिथि sea में ग्रङ्धित | 
हे । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पेसे प्रति पुस्तक ग्रतिरिक्त दिनों का 
FAVS लगेगा | 
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